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प्रधान-सम्पादकीय 


““वेद'' शब्द बहुत ही व्यापक एवं समस्त विद्याओं का मूलल्लोत है । सामान्यतया इसकी व्युत्पत्ति "विद्‌" से होती 
है तथापि "विद्‌" होना, "विद्‌ लू" प्राप्त करना एवं विद्‌" मनन करना इससे भौ सम्पृक्तं है। जैसा कि प्रस्तुत कारिका से 
स्पष्ट ही है-- “विदन्ति जानन्ति, वियन्ते भवन्ति, अथवा विन्दन्ते लभन्ते, वि्दन्ति विचारयन्ति, सर्वे मनुष्याः सतयविद्या 
येषु वा, तथा विद्वसश्च भवन्ति ते वेदाः 1". 

वंदिक-वाडढमय के अन्तर्गत चारों वेद, ब्राह्मण-ग्रंय, उपनिषद्‌ एवं सूत्रग्रन्थो को ही मान्यता प्रदान की गयीहै। 
वेदों के प्राचीनतम नामो के सम्बन्ध मे यदि दृष्टिपात करे तो इनको पूर्वकाल मं “ऋचः यजंषि, सामानि एवं अथर्वाद्धि- 
रस" नामसे जाना जाताथा। ये सभी नाम विभिन्न रचना गोलियों से सम्बन्धित, न कि उनकी संहिताओं के संकलित्त । 
आधार पर । 


नवेद" के सम्बन्ध ये भगवान्‌ मनु ने का है 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
धर्म॑ लिन्ञासमानानां प्रमाणं परमं शरुतिः ॥ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वे स्मृतिः । 
ते सर्वाथेष्वमीमास्ये ताभ्यां धर्मो हि निभो 


दसी प्रसंग में महसि याज्ञवस्क्यन श्री प्रकाश डाला है-- 
यज्ञानां तपसां चैव शुभानां चैव कंमणाम्‌। 
वेद एव द्विजातीनां निःभेयस करः परः।)* 


इस प्रकार आचाय मनु एवं याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के वचनानुसार बिद' कौ धमेविषयक प्रामाणिकता 
एवं महिमा का सरगोपांग विशद विवेचन समुपलब्ध होता दै । श्रीमद्भागवत मे भी वणित है-- 


वेदप्रणिहितो धर्मः ह्यधमेस्तद्विप्ययः । 
देदो नारायणः साक्ञात्स्वयम्भूरिति शुभुमः ` 


__- 
१. ऋ ०भार्भू° । 

२, अथवं० ११।७।२४। 

३. मण्स्मृ० २।६। 

४, या० स्मु०। 

५, श्रीमद्‌० मण पु० ६।१।४०। 





प्रस्तुतं कंथनानुसार श्रीमद्भागवतकार ने तौ "वेद कौ साक्षात्‌ नारायणका हौ स्वरूपमानादहै। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे भी कहा है-- अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌, अस्य परमात्मनः श्वासरूपं ` एतस्वेदावि- 
शास्त्रकलापम्‌ सर्वम्‌” अर्थात्‌ वेद' भगवान्‌ काष्वाससरूपहीहै। 
भगवान्‌ मनुनेभी कहा है-- 
अनादि निधना नित्या वागुर्सुष्टा स्वयम्भुवा । 
आदौ बेदमयौ दिष्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः ॥* 


अर्थात्‌ सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अनादि एवं अनन्त इस दिव्य तेजरूप वाणी को प्रकट किया । 


वेद शब्द का अथं 
ऋग्वेद भाष्य भूमिका में वेद शब्दाथं' के सम्बन्ध मे विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है-- 
्रस्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति येदेन तस्माद्वेदस्य वेदता 11 


अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अथवा अनुमान मात्र से जिसका ज्ञान नहीं हो पाता, उसे वेद" से ही जाना जा सकता है भौर यही 
वेद का वेदत्वहै। इसी अभिप्रायको शुक्ल यजुर्वेद में बताया गया है-- 


“वेदोऽसि येन त्वं देवश्वेद देवेभ्यो वेशो भवस्तेन महयं षेदो भूयाः 1''" 

काशिका सूत्र में भी र्वणित है- 

“व दोऽसीति यजमानो वेदं करोति कुशमुष्टि सब्यावुत्तं वत्सजानु वृतं भूतकायं वा ।“ 

“कुश मुष्टिस्वरूपदेव, त्वं, वेव = ज्ञाता =-जापको देवेभ्य, महयं ज्ञापको भूयः 1१९ 

इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण आदि प्रन्थोँमें भी "वेद" शब्द का निवेचन अनेक प्रकारसे समूपलन्ध होता है । 
जंसे--विद्‌ सत्तायाम्‌, विद्‌ लृ लाभे, विद्‌ न्ञाने एवं विद्‌ विचारणे इन चार धातुभौ से 'वेद' शब्द निष्यन्न होता है । 


वेदव्याख्याता आचायं सायणनेकहाहैकि इष्टकी प्राप्ति तथा अनिष्ट के परिहाररूपं अलौकिक उपायों को 
जो ग्रन्थ वतलाता है वही वेदहै। एतदथ वेदके दो भेद वर्णित है--(१) मन्त ्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ एवं (२) तचथोदकेषु 
मन्त्राख्या शेषे शरह्यणशब्दः। 


इन दोनों वाक्यों का उल्लेख बौधायन एवं अपस्तम्बधमंसूत्र मे भी किया गया है । इस प्रकार मन्त्रविषेय तथा 
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ब्राह्म णग्रन्थ विधायक वाक्य कहे जते है । इनके अतिरिक्त भी वेद' के तीन भेद बतलाए गये द-- 
१. शरुतिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः । 
स्त्रियां ऋक्सामयज्‌षौ इति बेदास्त्रयस्त्रयी । 
२. ऋग्यजुः सामवेदाख्या इति वेदास्त्रयस्त्रयी । 
३. ते सवं व्रयो वेदाः ।* 
४. त्रयी सख्यं योगः ।१ 
५. ऋचः सामानि यजूंषि 1 
वेद की त्रिविधताके सम्बन्ध में पुरुषसूक्त आदि ऋचाओंके द्वारा भी बतलाया गया है 
१. तस्माद्यज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि यज्निरे 
छन्दांसि यज्िरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत 11“ 
२. ऋचो यजूंषि सामानि निगदा मन्त्राः ।* 
२. भत्र निगदानां यजुष्यन्तर्भावः । पु यग्प्रहृणं तु-उपांशु यजुषा न सभ्प्रेषाः ।५ 
मीमांसा सूतो कौ आचाय सायणने ऋग्वेद भाष्य भूमिका भें प्रस्तुत किया है-- "तेषां ऋग्मवरार्थवशेन पाद- 
व्यवस्था } गोतीषु समास्या । शष यजुरशब्दः ।”८ 
व्याष्ट्याकार शबरस्वामी ने स्पष्ट उत्लेव किया है कि जह पादोंके द्वारा व्यवस्था की जात्ती हि उनमंत्रीं को 
ऋक्‌ नाम से व्यवहूत करते हँ । विशिष्ट प्रकारके गायन कोसाम एवं जहाँ पर पाद व्यवस्था तथा गीति व्यवस्था का उल्लेख 
नहो, उस भाग को यजुवद माना गया दै । 


उपर्युक्त प्रसंग में ही "जैमिनीय न्यायमाला' मे श्रीमाधवाचायं ने बताया है--"'पादेना्थेन चोपता वुलबद्धामन््राः 
ऋचः । प्रगीते हि मन्त्रे वाक्ये सामशब्दं अभियुक्ता वदन्ति । व तिगीतविवजितस्वेन ` प्र रिलिष्टपटितामन्न्ा यजुषि }""^ अतः 
इन वाक्यों केद्वारा उपर्युक्त कथनकी पुष्टि होतीहै। 

पादव्यवस्था के सम्बन्ध में '-ऋम्वेदभाष्यभ्रूमिका' एवं जैमिनीय न्यायमाला' में पुनः व्यवस्था स्थापित की मयी 
है-- “नक. सामयजुषां लक्ष्म स॑कर्यादिति शंक्यते ¦ पादश्च गीतिः प्र रिलष्ट पाठ इत्ययष्स्वसंकरः । "'१° 

पुनः दसी प्रसंग में कर्काचायं ने भी अधिक स्पष्ट समन्ते हए कहा है कि जठ पर नियपरित अक्षते से पाद- 
व्यवस्था होती है वहु ऋर्ेद, अनियत अक्षर पाद वाली यजु्द एवं गीतिकाव्य को सामवेद कहा गया है | इस प्रकार वेदो 


१. अग्को०। 
२. श्ा० भ्रा०। 

३, पुष्पदन्त । 

४. तं०ब्रा०। 

९ पुभ्सु० | 

६. काश्सू०। 

७, काभसू०) 

[7 कऋश्भाग्भूर | 
६. ऋ०्भार्भू०। 
१०. जग्त्याऽ्मा०। 





कौ तरिविधता का प्रतिपादन करते हुए पुनः इसके चार भेदो का वणेन किया है-- “यो ब्रह्माणं विदधाति पुवं यो वैँ वेदाश्च 
प्रहिणोति तस्मै तंह देवमात्मबुद्धप्रकाशं मुमुक्षुवं' श रण महं प्रपद्ये 1"* 

वेदके संबंध मे स्मृति एवं उपनिषदों मे भी प्रचुररूप से उल्लेख प्राप्त होता है "चत्वारो वेदा विज्ञातानि 
भवन्ति ऋम्बेदो यजुर्वेदः साभवेदो अथवं वेदः ।*" “ऋग्वेदो यजुरवेदः साभवेदोऽयवंवे दः 1*” “"ऋग्यज्‌ सामार्वाणश्चत्वारो 
वेदाः ।"* “ग्वेदं भगवोऽध्येमि यलुरवेदं साम वेदमायर्वाणं चतुर्थम्‌ 1” “अङ्खानि वेदाश्चत्वारो, मीमंसान्यायविस्तरः । 
पुराणं धर्मेशास्तरं च विद्या ह्येताश्चतुदश 1 

दस प्रकार श्रुति, स्मृति एवं पुराणो के प्रमाणोसेज्ञातहोताहै कि परमात्माके निःश्वासभृतये चारों वेद क्‌, 
साम, यजु एवं अथववेद नाम से जाने जाति है। । 

तदक चार विभाग करनेकरे अनन्तर इतिहाप्त-पुराणको भी र्पाचवेवेदकेरूपमेंही माना गमा है--- "इतिहा 
पुराणं च पञ्चमं वेरानां वेदः'' ।° “'ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह'' ।= उत्यादि उद्धरणोके अनुसार पुसाण 
कोभ पनवेवेदकी ही मान्यता प्रदान की गयी है। 

अतएव वेद के एक, दो, तीन, चार एवं पांच भेदे करनेके उपरन्तभी वेदो की बहुसंख्यात्मकता ही स्वीकार 
की गयी है) “अनन्ता वेदाः”< इस वाक्य से उपर्युक्त कथनो की पुष्टि होती है तथापि पतञ्जलि के महाभाष्य मे वेदो की 
अनन्तता को स्वीकार किया गया है - "एकशतं अध्व्युंशाखा सहल्रवर््मा सामवेदः । एकविंश तधा बाहवुचम्‌ । नवधा 
अथर्वणो वेदः" । 

चरणव्यूह मे तो ऋत्रेद के आठ स्थानों का निरूपण करके इनके शाकल, वाप्कल, आश्वलायन, सांख्यायन एवं 
माण्डूक्रायन ये पांच मेदही स्वीकृत किमे गण्‌ दँ 1 तत्पश्चात्‌ भी वेदों के सम्बन्धे णाच्ाभेद की दृष्टिसे वैमत्यं भी दृष्टि 
गोचर होता दै 1 जेसे-- 


१) यजुर्वेदस्य धडशीतिभेदीः भवन्ति । 
(२) त्रिगुणं पट्यते यत्र मन्तरश्नाह्यणयोः सह । 
यनुरवेदः स विज्ञेयः शेषाः शाखान्तरा स्मृताः ॥ 
(३) सामबेदः क्लि सह्रमेद आसीत्‌) 
(४) अथर्वंबदस्य नवभेदा भवन्ति । 


श्वे ०उ०श्रु° । 
चथ०्य्‌९ ॥ 

मु | 
वुऽता०्ड० ॥ 
छा०्डण० । 
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दसी प्रकार यजुर्वेद मे भी शुक्ल एवं कृष्ण दो भेदो पर विचार क्रिया गया दै) एूवंमेतो यजुवेदएकहीथा, 
किन्तु वादमेंइसकेदोमेदहौ गये शुक्ल एवं कृष्ण । कृष्णयनुवेद तत्तिरीय संहिता इस नामकरण में / श्रीमद्‌भागवत द्वाद 
स्कन्ध के छठे अध्याय एवं चायं सायण द्वा चतुर्वेदभाष्य भूमिका के काण्वशाखा कौ भूमिकाके प्रारम्भे ही विवरण 
समुपलन्ध होता है । भतः विशेष जानकारी तो वही सेप्राप्तकी जा सकती है यहां पर तो उसका संक्षिप्त सारांश रूपं मे 
ही प्रस्तुत है 


^ एक दिन वंणम्पायन ऋषि कै शिष्य याज्ञवल्क्य ने गुरुके साथ कुछविवादहो जाने पर मेरे हारा अधीत 
वेदों को त्याग करदो स गुरूवाक्य से आज्ञप्त होकर गृरुद्रारा अग्रीत वेदाक्नसो का वमन कर दिया । तदनन्तर वैशम्पायन 
ऋषिक आज्ञासे उनके अन्य शिष्योंने तित्तिरका स्वूपधारण कर्‌ उस वेद स्वल्प वमनको ग्रहृण कर लिया |" 
उन्हीं वेदमन्त्र के वमनरूपमें मलिनहोजानेके कारण उनकी कृष्ण' संज्ञा इई जो करि कालान्तरमें कृष्णयजुवेदः के 
नामसे विद्यात दै। अतः तित्तिर बनकर शिष्यो ने यजुर्वेद का भक्षण किया एतदथ तंत्तिरीयशाखा' का नामकरण 
हज । 


इस प्रकार तंत्तिरीयणाखा एवं कृष्णयजुशाखा से दो नाम प्रसिद्ध ईए । पनः याजवल्क्य न पके द्वारा सूर्यो- 
पासना करके णुक्ल-यजुःसनक पन्द्रह शाखाओं को प्राप्त किया । 


सामान्य पाठकगण को जिज्ञासाहो सकती दहै कि माचा सायणने सर्वप्रथम तैत्तिरीयसंहिता पर ही भाष्य 
क्यो लिखा ? क्या सायण तैत्तिरीय शाखाध्यायी थे ? अथवा यह्‌ उनकी संहिता थी ? इन सभी जिज्ञासाभों के समाधानार्थं 
यही कहा जा सकता है कि--यजुरवेद मूलतः अनुष्ठान प्ररकहै तथा यज्ञ-यागादि कै सम्पादने सका महत्वपूर्णं स्थान 
है। यज्ञ सम्पादन मे प्रमुख रूप से अध्वर्यु, होता; उद्गाता तथः ब्रह्मा--इन चासो में अध्वर्युं का वंशिष्ट्य है क्योकि समग्र 
अनुष्ठान को यजमान द्वारा विधि-विधान पूर्वक पूणं कराता है। ऋण्वेदमेतो अध्वर्युं की विशेषता यहां तक बतलायी गई 
है कि वही यज्ञ स्वरूपका निर्माण करने वाला है-- "यज्ञस्य मात्रां विनिनीत उत्व" अतः यहं कहना भसमीचीन न होगा 
क्रि अध्वर्युके लिए हौ कृष्णयजुवेद तैत्तिरीयसंहिता का भाष्य हृभा । 


अतएव श्रीकृष्णयनुरकेद तंत्तिरीय-संहिता सायण भाष्य की दृरूहता एवं क्लिष्टता को परिलक्षित करते हुए 
अथवा आचाय सायण का प्रथम भाष्यहोनेके कारणही वेदनिधिम०म०पं० परमेश्वरानन्द शस्त्रीजीने इस ग्रन्थक 
जोक्रि मूलतः यज्ञ-यागादि कौ प्रक्रिया से सम्बद्ध है, सर्वजनोपयोगी बनाने के लिए हिन्दी में विशद एवं सारगभित भनुवाद 
करिया । सम्प्रति विद्रञ्जनके करकमलों मे कृष्ण-यजुवेद त॑त्तिरीय संहिता सायण भाष्यका द्वितीय भाग प्रथमकाण्ड, 
प्रथमप्रपाठक क छठे अनुवाक से चौदह अनुवाक पयंन्त, समर्पित करते हुए परमतोष का अनुभव कररहाहूं 

दस ग्रन्थ के प्रकाशन एवं संपादन हेतु अनुसन्धान-प्रकाशन विभागीय प्राध्यापक डा देवदत्त चतुर्वेदी एवं 
सहकर्मियों को सराधुवाद देता हूं । साध ही इसके मुद्रण कायं म सतत सहयोग के लिए "पंफज प्रिटसं, को धन्यवाद देता हुं । 


डा० मण्डन भिश्च, प्राचायं 
(प्रधान-सम्पादक) 


१, वेऽ भा०भ्‌०पु० १४) 





सग्पादकोय 


वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
धमं जिन्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्प्रं तु वै स्मृतिः। 
ते सवर्थिष्वमीमांस्ये ताम्यां धर्मो हि निर्वभौ।। 


महि मनु ने उपर्युक्त श्लोक मेँ धमं का आधारभूत सम्पणं वेद को बताया है । जिसका सारभूत तत्व है-- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथववेद । 'वेद' स्वतः प्रमाण इसके प्रामाण्य को सभी प्राचीन स्मृति, पुराण तथा आस्तिक- 
दशंनोने स्वीकार कियाहै! वेदब्रह्मके उच्छ्वासकेषरूपमेंर्वाणत हुए है अतः उन्हींको प्रमाण मानकर सनातनधर्म 
विकसित हु है । महषि मनु ने मनृस्मृति के बारह अध्याय मेँ स्पष्ट कहा है-- 


पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । 
अशक्ष्यं चाप्रमेयं च, वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ 
चातुवर्ण्य त्रयो लोकाः, चत्वारश्चाश्रमा पृथक । 
भूतं भग्यं भविष्यच्च, सवं वेदतप्रसिद्यति ॥ 


ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी याज्ञवल्वय स्मृतिमेकटादै किवेदसे बहकर ओर कोई शास्त्र नहींहै सभी शास्त्र 
सनातन वेदसे ही निभसृत हैँ । जसा कि स्पष्ट बतलाया है-- 


न॒वेद-शास्तरादन्यत्तु, फिञ्चिच्छास्तरं हि धिद्यते। 
निस्सृतं सर्वशास्त्रं ॑तु, वेदशस्प्रारसनातनात्‌ ॥ 


इसी प्रकार के वचन महाभारत, पुराण एवं दर्शन आदि शास्त्रों मे उपलब्ध ह । वस्तुतः जिन चार वेदों का 
उल्लेख किया गया है उनमें ऋग्वेद को सर्वाधिक प्राचीन ओर महत्वपुणं संहिता माना जाता है । ऋग्वेद संहिता के मन्धो 
को वैदिक कमंकाण्ड के अनुसार पुननियोजित कर जब उन्हसंगीतकेस्वरोसे गुम्फित किया गया तो उसका नाम सामवेद 
हुभा । इसी प्रकार विविध प्रकारके यज्ञ के विधान भादिमे संबंधित जो गदयात्मक संहिता तंयार हुई उपे यजुवद की संजा 
दी गयी, अतः ऋक्‌-साम-यजुवंद की संहिताओं को वेदत्रयी" के नाम से जाना जाने लगा। वेदत्रयी के साथ-साथ अथर्ववेद 
संहिताको स्वीकार करनेसेचारोंवेदों की संहिताएं सिद्धहोती हँ जो वैदिक वाङ्मय के प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व 
करतीं । संहिताओौंकाआगे चलकर न केवल शाखाभरेद विकसित हुजआा अपितु प्रत्मेक वेद कै ब्राह्मण, आरण्यकं भौर उप 
निषद्‌ भी विकसित हृए । इस प्रकार चारों वेदों कौ सं हिनाए्‌ उनके ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ सम्पूणं बैदिकवाड्मय 
का प्रतिनिधित्व करते है। 





थजुवंद का लक्षण “दद्यात्मको यजुः" अथव “अनियकाक्षरावसनौ यजुः” आदि करई प्रकार से आवचार्योने किया 
है । जिनका आशयहै किं यजुर्वेद गद्यात्मक रचना है भीर उसके अवयवो मे अक्षरों की स्थिति किसी नियमसे बाधित नहीं 
है । क्योकि यजुर्वेद में यज्ञो का क्रम प्रतिपादन कियागयाहै तथा यज्ञो के क्रमके अनुसार ही मन्त्रों कासंकलन किया गया 
है इसीलिए इसे प्राचीनकाल में अध्वर वेद अथवा अध्वर्यव आदि नामों से द्योतित किया गया) 


ग्रजर्वेदका यज्ञ के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्धरहाहै किवायु पुराण में इसे यज्ञाय सम्पुक्त'” कहा गया है 
ओौर इसी कर्मकाण्डे प्राधान्यके कारण यजुर्वेद को अनेक स्थानों पर "याजुष्‌ अश्वा यजूंषि'' कहा गया है] स्वयं ऋरेद 
म यजूषि शन्द का प्रयोग मिलत्ता है जो यजु्वंदकौ प्राचीनता काप्रमाणदै। 


विद्वानों के अनुसार यजुर्वेद, ऋगवेद के बहुत बाद का मन्त्र संकलन है । इसमे याजुष्‌ मतौ के साथ-साथ अनेक 
ऋम्वेद की ऋचां अपने मूल प्रसंग से विच्छिन्न किन्तु यज्ञानुकूल रूपमे प्राप्त होती है। 


वैदिककालमें यजुर्वेद का पठन-पाठन भओौर प्रभावक्षेत्र बहुत व्यापक्था } इसीलिए इसवेद कौ सर्वाधिक 
शाखाओं का उत्तेख मिलता है । वैग्याकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि ने "पस्पशाद्भिक' मे यजु्वंदकी एक सौ एकं शाखाओं 
का उत्लेख किया है --''एकशतं अध्वर्युशाखा"' ओौर सूतसंहिता, ब्रह्माण्डपुराण तथा स्कन्दपुराण भादि में यजुवद की एक 
सी सात शाखां का उत्लख है । मृक्तोपनिषद्‌ के अनुसार यजुवंदकी एकसौनौ शाखाएं तथा शौनकौय चरणज्यूह्‌ के 
अनुसार छियासी शाखां है । 


यद्यपि पुराणो के अनुस।र यजुर्वेद शाबाओं की गणना के विषयमे पर्याप्त मतभेद हैँ तथा भिन्न-सिन्न चरण- 
व्यूहो के षठो मेँ पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है किन्तु इससे यह अवश्य प्रमाणित होता दै किप्राचीनकालमें 
याज्ञिक कर्मकाण्ड का व्यापक महत्व था इसीलिए विभिन्न ऋषि परम्पराओं के अनु्लार यजुवद की भिन्न-भिन्न शाखां 
प्रचलित हु । 


सामान्यतः शिष्य णाखा-प्रवर्तक गुर्‌ से भावा विशेष का अध्ययन करतेथे--किन्तु इसके वु अपवादभी 
मिलते ह । उदाहरणार्थं --कंण्वे, याज्ञवल्क्य के शिष्य प्रे जिनमे उन्होने वाजसनेयि संहिता का उपदेश प्रहण क्रिया थाक्रिन्तु 
उसी संहिता के अनेक मंत्रों के स्वरूप तथा करभ व्यवस्था में परिवर्तन कर उन्होने एक नवीन शाखा का प्रवर्तन कर दिया। 


यजुर्वेद के मुख्यतः दो भाग हँ शुक्लयजुर्वेद एवं कृष्णयजुरकंद । शुक्लयजुर्वंद की संहिता को वाजसनेयि संहिता 
भी कहते दँ । वाजसनेयि संहिता में व्याख्यात्मक गद्यांशों का सम्मिश्रण नहीं है जौर इसके सूत्रों की न्यवस्था सुव्यवस्थित 
है । यद्यपि प्राचीन साहित्य में अनेक शाखाओं का उत्लेख मिलता है किन्तु सम्प्रति दो शखार्एँही जीवित रहं कण्व" ओर. 


“माध्यन्दिनि'' । दोनों शाखाभों का प्रतिपाद्य विषय ओर स्थापनां लगभग एक जसी है, मात्र गर्याशों में कहीं-कहीं पाठभेद 
मिलते हैं । 


कृष्णयजुवंद कौ शाखाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद हँ । निश्चित ल्पसे कुष भी कहना दुष्करहै । प्रायः 
इसकी छियासी (८६) शाखाओं का उल्लेव मिलता है किन्तु चरणनव्यूह्‌ मे सत्तारईस (२७) शाखाओं के नाम पाये जाते है 
तथापि तंत्तिरीय शाखा इन सन्नी से स्वतन्त्र मानी जाती है 1 वतमान में कृष्णयजुवंद के निम्न चार संस्करण ब्रसिद्धरदै-- 

(१) काठक संहिता । 

(२) कपिष्ठल करसदहि्ता। 





(३) मंत्रायणी संहिता 
(४) तंत्तिरीय संहिता । 


$ृष्णयनुरवेद तैत्तिरीय संहिता का आज के युग मेँ अनुष्ठानपरक होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूणे स्थान है । 
इसमें सात (७) काण्ड हँ तथा प्रत्येक काण्ड में प्रायः पौच से आठ (५-८) तक्‌ प्रपाठक हँ एवं कुल चौँबालीस (४४) अध्याय 
हैँ । इन्हीं अध्यायो को अनुवाक के खूप में विभक्त किया गया है। 


इस प्रकार विभिन्न मानवो के 


द्वारा बहुधा विचारित दूस तथ्यपर यथाबुद्धि यथाशक्ति विचार प्रस्तुत कर 
विरामदेनाही उपयुक्त प्रतीत होता है । 


म०म°स्व० प° प्रमेश्वरानन्दशास्त्री जी, जिन्होनि अपने जीवन के उत्तरवर्तीकालमें सर्वजनकल्याणा्थं 
अथवा वेद भगवान की सेवा के निमित्त, इस दुष्कर एवं दूह प्रथ का अनुवाद करके अद्भूत वैदुष्य का परिचय दिया है, 
स्वंथा वन्दनीय है । इससे सम्पूणं विद्रन्मण्डल लाभान्वित हो सकेगा एेसा विश्वास है । 


सस्छृत-सस्छृति-संरक्षक, राष्ट्‌पति-सम्मानित विद्वदरेण्य एवं म्रंथके प्रधान-सम्पादक डं० मण्डनमिश्रजी के 
अमूल्य निदं शन के फएलःस्वरूप ही यहं ग्रन्थ प्रकाश्यमान है। 


ग्रन्थक पूणेताप्राप्ति के अवसर पर शोधविभागीय व्याख्यात्री एवं सहकमिणी परमकल्याणी (श्रीमती) गौ 
अमिता शर्मा, तरेदव्याष्याता श्री हरिहर त्रिवेदी एवं डं० रमेशचन््र दास का सहयोग प्रदान विस्मृत नहीं किया जा 
सकता । श्री मदनमोहन सती, शोध्र विभागीय सहायक, प्रूफ आदनि-प्रदान के लिए साधुवाद के पात्रह। 


डा० देषदत्त चतुरकेदी 
(सम्पादक) 








1) . ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥ 


कुष्णयनुरवेदीय-तेत्तिरीयसं हिता 
श्रीमत्सायणाचा्यंविरचितभाष्यसमेता 
महामहोपाध्यायश्रीपरमेदव रानन्दशास्तिविहित-हिन्यनुवादसमेत। च 
प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपारके 
षष्ठोऽनुवाकः 


ॐ अवधृत रक्षोऽवधूता अरातयोऽदि त्यास्त्वगसि प्रतिं त्वा पृथिवी वेत्तु । 


पञ्चमेऽ्नुवाक ब्रीह्यवधात उक्तः । अवहतानाञ्च तण्डुलानां पेषणादूर्वं कपालोपधानस्य निष्प्र 
योजनत्वेन तदुपधानासूरवं षष्ठे पेषणमभिधीयते । 


अवधूतमिति । कल्पः-- “अथ प्रोक्षितेषु! त्रिष्फलीकृतेषु तथैव कृष्णाजिनमवधूनोत्यृध्वं्रीवमुदगा- 
वृत्थावधूतशरक्नोऽवधूता अरातय इति त्रिरर्थनत्पुरस्तातप्रती चीनग्रीवमुकत्तरलोमोपस्तृणात्यदित्यास्त्वगसि 
प्रति त्वा पृथिवी "वेत्विति" (बौ० श्रौ ° १/७) इति । 





षष्ठ अनुवाक के सायणभाष्य का हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ 
पञ्चमे इति । पांचवें अनुवाक में ब्रीहि का अवघात बताया गया है ! अवघात से सिद्ध चावलों का चूं (आटा) 
बनाने से पहले कपालो का उपधान ° (स्थापन) व्यथं है, इसलिये उपधान से पूर्व छठे अनुवाक में पेषण (चावल को पीसना) 
बताया जाएगा । 
अवधूतम्‌ इति । बौधायन श्रौतसूत्र कहता है-त्रीहियौ का प्रोक्षण ओर तीन बार फलीकरण\हो जानेके 


१ क, ग. प्रोक्तेषु ! 


१--पुरोडाश कपालो पर तयार किया जाता है । चावल का चूण बनाकर उसे गुद कर कपालो प्रर रखा जाता है, आटा 
तैयार हो जनि पर ही कपालो को स्थापित करना चाहिए । 
२-ब्रीहियों को कूट कर शुं मे डाल देते है, फिर उसे ऊपर उछाल कर फटकते है, एेसा करने से चावल ओौर भ्रूसा अलग- 
अलग हौ जाते है । इसी क्रिया को फलीकरण' कहते हँ । 
भटुट भास्कर ने इस अनुवाक के भाष्य का प्रारम्भ अवधूननोपस्तरणमन्तरौ व्याख्यातौ (त ° सं ° १/१/५) अर्थात्‌ 
'अवधूनन के मन्त्र अवधूतम्‌" अरातयः" ओर उपस्तरण के मन्त्र अदित्या" पृथिवी वेत्तुः दोनों की व्याख्या 
तैत्तिरीय संहिता के काण्ड १, प्रपाठक १ के अनुवाक ५मेकीजा धूकी है ।' इस वाक्यसे कियादहै। (सम्पादक) 











२ छृष्णयजुवदीय-तैत्ति रीय-संहिता 


ूर्ववद्व्याचष्टे--'अवधूतरक्लोऽवधूता अरातय इत्याहु । रक्षसामपहत्यै । अदित्यास्त्वगसीत्याह । 
द्यं वा अदितिः अस्या एवैनत्वचं करोति । प्रति त्वा पृथिवी वेचतित्याहु। प्रतिष्ठित्यै । पृरस्ता- 
त््रतीचीनग्रीवमुकत्तस्लोमोपस्तृणाति मेध्यत्वाय । तस्माप्पुरस्तास्प्त्यञ्चः पशवो मेधमूपत्तिष्ठन्ते । तस्मा- 
तप्रजा मृगंम्राहुकाः । यज्ञो देवेभ्यो निलायत । कृष्णो रूपं कृत्वा यं॑त्कुष्णाजिने हविरधिपिनष्टि । यज्ञादेव तद्यज्ञं 
प्रयुङ्क्ते । हविषोऽस्कन्दाय । (तेण््रा०्का०३प्र* २अ०६) इत्ति । अवघातस्येवाच्र पेषणस्य विशिष्टविधिः । 


दिवः स्कभ्मनिरसि प्रति त्वाऽदित्यास्त्वग्वेत्तु 


दिव इति । कल्पः--“तस्मिन्नुदीचीनकूम्बाशछशम्यां निदधाति दिवः स्कम्भनिरसि प्रति त्वाऽदित्या- 
स्त्वगवे्विति' (बौ ° श्रौ ° १/७) इति ! गदया समानाकारो व्यामाधपरिमितः काष्ठविशेषः शम्या! तां 
अनन्तर पूवंवत्‌ तीन बार कृष्णाजिन (कृष्ण मृगचमं) को "अवधृतं रक्षो" "*"“* "" " इस मन्त्र से न्नाड़ ले । क्षाडते समय कृष्णा- 
जिन का गदनवाला भाग ऊपर की ओर रहना चाहिये । ज्ञाने के अनन्तर इस कृष्णाजिन को आहवनीय की पूवं दिशा 
इस तरह विावे कि उसकी ग्रीवा पश्चिम की ओर रहै ओौर लोम ऊपर को रहँ । बिष्ठाने का मन्त्र है--'आदित्यास्त्वगसि 
०७७००००० पृथिवी वेत्तु" इति ॥ 


पू्वंवव्‌ इति.। उपर्युक्त दोनो मन्त्र पौषे पञ्चम अनुवाक मेँ आ नुक है । इनकी व्याख्या भी की जा चुकी है । 
देखो पृष्ठ २७५ (प्र° भा०) । अवधूतम्‌ ' "" ' 'हविषोस्कन्दाय ।' यह्‌ ब्राह्मणवाक्य भी भाष्य मे पहले आ चुके दै, इनका 
दिन्दी अनु गद भी किया जा चुका है। देखो पृष्ठ २७७ (प्र° भा०) । अन्तर केवल इतना है कि पहले उद्घृत ब्राह्मणमें 
छृष्णाजिने हविरध्यवहन्ति" इस प्रकार कृष्णाजिन पर हवि का अवघात करना बताया गया है, ओर यहां कृष्णाजिने? हूवि- 
रधिपिनष्टि"' ठेसा कहकर कृष्णाजिन पर हवि का (चावलों का) चूण करना बताया गया है । अवघातस्येव इति । अवघात 
की तरह यहां पीसने की विशिष्ट विधि है। 





दिव इति 1 बौधायन कल्पसूत्र के अनुसार उस कृष्णाजिन पर शम्याः को इस प्रकार रते कि उसका स्थूल शिरो- 
भाग उत्तर की ओर रहे) शम्या को रखने का मन्त है "दिवः स्कम्भनिरसि' `" ." वेत्तु" इति । गदा के सदृश अकारसे 
युक्त ओर आधे व्याम, की लम्बाई वाली एक विशेष प्रकार से बनी हुई लकड़ी को शम्था कहते है । यह्‌ शम्या शिला के 
पिष्ले भाग कौ ओर उस (शिला) के नीचे रक्खी जाती है, जिससे उसका वह्‌ भाग ऊपर को उठा रहता है । हे क्ञम्ये इति । 
है शम्या"! तू चयुलोक को धारण करने वाली ह । इसलिये कृष्णाजिन के रूपमे यह जो भूमि की त्वचा है, वह्‌ तुञ्ञे अपने ऊपर 
रक्खे जाने की अनुमति दे । शम्या चयुलोक का आधार है इसका उपपादन करते है--यावा पृथिवी" **“ दयावापुथिव्योर्वीत्य' 





१-- कृष्णाजिने पर सिलबट्टे को रखकर उस पर अवधात्‌ से सिद्ध चावलों को पीते । 
२--शम्या का लक्षण स्वयं भाष्यकार अगे बताएंगे । यह खैर की लकड़ी से बनाई जाती हू गौर छकडो.मे बैलों की गरदन 
पर रक्से जाने वले जुएके छेद मे डाली जाती है। इसका एक ओर का भाग गदा के जैसा स्थूल होता ह | 


३--दोनों बाहुओं . को यदि दाए-बाएं फला लिया जाय तो व्ह एक व्याम कहलाता है उसका आधा प्राय 
३६ अङ्गूल । 


४--यह्‌ मन्तरकाअर्थंहै । 











सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ड 


कृष्णाजिनस्योपर्युदीचीनशिरस्कां निदध्यात्‌! सा च पेषणहेतोदु षदः पडचाद्ागधारणेन तद्भूागस्यौ- 
न्त्यं करोति हे शम्ये, त्वं युलोकस्य धारयित्र्यसि। प्तस्माक्ृष्णाजिनलूपायाः भूमेस्त्वगियं त्वामभि- 
मन्यताम्‌ । शम्याया दयुलोकराधारत्वमुपपादयति--्चावापुथिवी सहाऽस्ताम्‌ । ते शम्यामात्रमेक्महरव्यंता१४ 
शम्यामात्रमेक्रमहुः । दिवः स्कम्भनिरसि प्रति त्वाऽदित्यास्त्वग्वेत्तित्याह ! द्यावापधिव्योर्वीत्य'" (त° ब्रा° 
का०३प्र०२अ० ६) इति, प्रजापतिना सृष्टे द्यावापृथिव्यौ पूर्वं जतुकाष्ठवत्परस्परं संदिलष्टे अभूताम्‌ । 
ते पश्चादेकस्मिन्दिने शम्याप्रमाणेन परस्परं वियुक्ते अभूताम्‌ । प्रतिदिनं तथेति विवक्षया वीप्सोक्ता । 
तयोः पुनः संश्लेषे यागस्यावकाशो न स्यात्‌ । ततो विहलेषार्था दिवः स्कम्भनिरिव्युच्यते । 


धिषणीऽसि पर्वत्या प्रति त्वा दिवः स्कम्भनिरवेततु 


धिषणेति । कल्पः -- "तस्यां प्राचीं दृषदमध्य्‌ हृति “धिषणाऽसिपवेत्या प्रति त्वा दिवेः स्कम्भनि- 
वेत्विति” (बौ ° श्रौ ° १।७) इति । 


हे पेषणसाधनभते दुषद्रपे, त्वं पेष्टुमभिज्ञतया धिषणाऽसि दुढतया पवेतावस्था नमहुसि । तादुशीं 
त्वां द्यलोकधारिका शम्याऽभिमन्यताम्‌ । सेयं दषद्दृढतया लोकटयधा रणाय कल्पत इ्याह्‌--“धिषणाऽसि 


८} 


पर्वत्या प्रति त्वा दिवः स्कम्भनिर्वेत्तिवित्याह्‌ । द्यावापुथिष्योविधृत्यै" (तै° ब्रा० का०३्र०२अ०६) इति) 


इति ! प्रजापतिना, दति । जव प्रजापति ने पटले पहल द्युलोक ओर पृथ्वीलोक को उत्पन्न किया, उस समय ये दोनो लाख 
आओौर लकड़ी की तरह एक दूसरे से जृडे हृए ये । एक दिन ये दोनों एक दूसरे से पृथक्‌ हो गए । उस समय इन दोनो के 
लीच में शम्या का जितना अन्तरथा। अबभीवेप्रत्तिदिनपूवैवत्‌ शम्या के अन्तरसे एक दूसरे से दूर रहते है'--इस बात 
को पुनः प्रकट करने के लिए ही भाष्योक्त ब्राह्मण वाक्य मे 'शम्यामात्रम्‌ एकम्‌ अहः' इस वाक्य की पूनरावृत्ति की गर्ईहै । 
यदिवे पूनः एक दूसरे से जड जाति तो याग के लिए अवकाश ने रहता । दोनों को एक दूसरे से जुदा रखने के लिए ही शम्या 
के प्रति कहा गया है---““दिवः स्कम्भनिरसि"---तू चुलोक को थामने वाली-बल्ली है । 
धिषणा इति । बौधायन कल्प सूत्र के अनुसार उस शम्या पर “धिषणासि"" "" वेत्तु" इस मन्म से शिला को 
रख दे, शिला का अग्रभाग पूवं की ओर होना चाहिए । हे इति \ प्रस्तरमयिः शिले ! तू पीसने का साधन है, तू पीसना 
जानती ह --दसलिये धिषणा" ह --बुद्धिमतीदह। तू दृढता कै कारण पर्व॑त पर रहने योग्य है। पसे गणौ वाली तुञ्चको 
दुलोक को धारण करने वाली यह्‌ शम्या अपने ऊपर रसे जाने की अनुङ्ञा" दे । यहु शिला अपनी दढता कै कारण दोन 
लोकों को (पुथ्वीलोक अौर द्युलोक को) धारण करनेमें समथं है--दस बात को बताते है--/धिश्णासिः'' `" 'द्यावा- 
पथिव्योिधत्यै'' इति । 


------------ ~~~ 


१. ख. स्थाम 


१--श्यावा पृथिवी" इत्यादि ब्राह्मण बचन का ही प्रजापतिना" इत्यादि से भाष्यकार ने व्याख्यान किमा है । 
२--पत्थर क्र । 

३--यद्यपि "धिषणा" शब्द का अर्थं बुद्धि है तथापि लक्षणा से धिषणावती-बुद्धि मती यह्‌ अथं किया गया है । 
४. भटर भास्कर ने धिषणा! का अथं ृष्टा' किया है । 





1 कृष्णयजुेदीय-तंत्तिरीय-संहिता 
धिषणासि पावतेयी' प्रति त्वा पर्वतिर्वेत 


धिषणेति । कल्पः -- ('दुषद्युपलामध्य्‌हति धिषणाऽि पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वतिरेत्तवितति" (बौ० 
श्रौ ० १।७) इति । 


पूववत्‌ । परवंतिः पवतस्म्बन्धिनी दृषत्‌ । तथेव व्याचष्टे--"“धिषणाऽपि पार्वतेयी प्रति त्वा 
पतिर्त्तित्याह्‌ । चावापृथिव्योधुत्यै" (ते० ब्रा० का०.२ प्र०२अ० ६) इति। 


देवस्य त्वा सवितुः प्र सवेऽरिवनो बहभ्यां पुष्णौ हस्ता'भ्यामधि' वपामि 
धान्य'मसि धिनुहि देवान्‌ । 


देवस्येति । बौधायनः---""तघ्यां पुरोडाशीयानुद्रपति देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽरविनो्बाहुभ्यां पूष्णो 
हस्ताभ्यामग्नये जुष्टमधिवपाम्यग्नीषोमाभ्याममूष्मा अमुष्मा इति यथादेवतमधिवपति धान्यमसि धिनुहि 
देवानिति (बौ ० श्रौ° १।७) इति। 





-------- 
धिषणेति इति । कल्पसूत्र कहता है कि शिला के ऊपर शधिषणाऽसि".... पवंतिवंततु' इस मन्व से उपला को 


(बद्‌्टे को) रख दे ! पूववत्‌ इति । अर्थात्‌ इस मन्त्र का अथं प्रायः पूरवमन्र के समान ही है । मन्व मे आए हृएु पवेत" शब्द 
का अथं है-- पवत की शिला । मन्तराथं यों है--है उपले, (दै सिल के बट्‌टे) तू धिषणा! है बुद्धिमती है । पावैतेयी है-- 
पवेत शिला की पुत्री है । इसलिए जैसे मां अपनी पुत्री को अपनी गौदमेवैव्नेकी अनुमति देदेती है, इसी प्रकार यह्‌ शिला 
भी तुन्ञे अपने ऊपर रक्ते जाने की अनुमति दे। तथैव इति । ब्राह्मण भी ` इस मन्त्र का व्याख्यान पूववत्‌ ही करता है । 
धिषणासि" 'चावा पृथिव्योविधृत्यै'" इति । क्योकि यह्‌ उपला पव॑त िला की पत्री होने के कारण दृढ है अतः यह भी 
चुलोक ओौर पुथ्वीसोक को धारण करने मेँ समं ह । 

देवस्येति । बौधायन कहते ह--उस शिला पर पुरोडाश-सम्बन्धीः चावलो को डाले। चावल डालने का मन्त्र 
यह है देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽहिवनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टमधिवपामि'। यद्यपि संहिता मे देवस्य त्वा 
सबितुः परसवेऽशरिवनोर्बहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्यामधिवपामि' दस प्रकार मन्त्रपाठ है अर्थात्‌ हस्ताभ्याम्‌ ओर अधिवपामि के बीच 
मे अग्नये जुष्टम्‌ नहीं है, तथापि सूत्रकारग्ने अग्नीषोमाभ्याममुष्मा,अमुष्मा इति यथादेवतम्‌ अधिवपति एसा लिखा है । 
जिसका तात्पयं यह्‌ है कि जिस देवता के निमित्त पुरोडाश तैयार करता है उस देवता के नाम के भागे चतुर्थीं विभक्ति लगा- 
कर ओर उसके (चतुथ्यंन्त के) आगे “जुष्टम्‌” यह्‌ पद जोड, इन दोनों पदो को (“चवुध्यंन्त' ओर जुष्टम्‌" को) "हस्ताभ्याम 
ओर अधिवपामि'के बीच में बोले। उदाहरणार्थं यदि अग्निके लिये पुरोडाशदेनाहै तो जग्नये जुष्टम्‌" कहे, अग्नीषोम 
के लिये देना है तो अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम्‌" एेसा कहे । दस प्रकार देवता के अनुसार मन्त्र के आकारमेंभेदहो जाताहै। 
इस प्रकार पुरोडाशीय चावलों को सिर पर डालकर 'धाम्यम्ति धिनुहि देवान्‌" इस मन्त्र से प्राथना करे । 

------------------------ 





१---भट भास्कर ने यहां भी धिषणा का अथं धृष्टाही किया ह । “पवंति' शब्द पर्व पूरणे धातु से अत्ति" प्रत्यय करने 
पर बनता है । यद्यपि भाष्यकार ने इस मन्त्र का अर्थं नहीं लिखा तथापि उसके शूवेवत्‌" संकेत पर हमने अथं लिख 
दिया है। 


२--जिन चावलों से,पुरोडाश तैयार करना है । ३. बौधायन ने । मूल में ही "देवस्येति" प्रतीक में देखिये । 





सौयणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ५ 


प्रापस्तम्बस्तु धान्यमसीत्यनेन सहैकमन्त्रतामाश्ित्याऽऽह्‌- देवस्य स्वेत्यनुदुत्याग्नये 
जुष्टमधिवपामीति यथादेवतं दृषदि तण्डुलानधिवपति त्रिर्यजुषा तूष्णीं चतुर्थम्‌ (आप० श्रौ० १।२१।५). 
इति । अत्र वा्यपूरणायाग्नये इत्यादिकमध्याहूतमतो यथाम्नातमेवानूद्य व्याचष्टे--देवस्य त्वा सवितुः 
प्रसव इत्याह प्रसूत्यै । अरिवनोर्बहुभ्यामित्याह 1 अरिविनौ हि देवानामध्वयू आस्ताम्‌ । पृष्णो हस्ताभ्या- 
मित्याह यत्यै । अधिवपामीत्याह । यथादेवतमेवेनानधिवपति"' (त॑ण्ब्रा० का० ३ प्र०२अ० ६) इति । 
देवपरीणयेति यदुक्तं तस्य नार्त्यनुपपत्तिः, आहतिरूपस्य धान्यस्याल्पत्वेऽपि मन्त्रसामर्थ्येन तदभिवृदध- 
रित्याह--"धान्यमसि धिनुहि देवानित्याह । एतस्य यजुषो वीर्येण । यावदेका देवता कामयते यावदेका । 
तावदाहुतिः प्रथते । नहि तदस्ति । यत्तावदेव स्यात्‌ । यावज्जुहोति" (तै०व्रा०का०३ प्र०२ अ०६) इति। 





आपस्तम्बस्तु इति । किन्तु आपस्तम्ब ऋषि "धान्यमसि धिनुहि देवान्‌" इस वाक्य को भी पूर्वोक्त "देवस्य त्वा" 
आदि के साथ मिलाकर एक मन्त्र ही मानते" हँ । मन्त्र का विनियोग उनके मतसे भी शिला पर चावल डालनेमेहीहै। 
तीन बार पूर्वोक्त यर्जुमन्तर पढ़कर चावल डाले ओौर चौथी मार चुप रहकर ही (बिना मन्त्र बोले)डाले। अत्र इति । उपर्युक्त? 
दोनों सूत्रों मे "देवस्य त्वा" “` “ इत्यादि संहितोक्त मन्त्र मँ वाक्यपूरतिके लिए अग्नये जुष्टम्‌' इत्यादि! का अध्याहार 
किया गया है । अतः ब्राह्यणवाक्य, संहिता में मन्त्र जैसा पठा गया है वैसा ही उसका अनुवाद करके व्याख्यान करते है-- 
"देवस्य त्वा" `" यत्यै" इति । इस ब्राह्मण का पहले अनुवाद किया जा चुका है, देखो पृष्ठ २२८ (प्र० भा०) ] यथादेवत- 
मिति । देवतानुसार' ही मन्त्र पढ़कर चावलों को शिला पर डाले देवस्य त्वा" ! इत्यादि मन्त्र का हिन्दी अनुवाद 
यद्यपि चतुथे अनुवाक के हिन्दी अनुवादमे आ चुका, तथापि पुनः यहां लिख देते हँ - “सबके प्रेरक देवताकी प्रेरणामें 
स्थित -अर्थात्‌ उसने प्रेरित होकर ही मै" है तण्डुलो ! तुम्हे अपनी बाहुजो से नहीं किन्तु अश्विनीकुमारों की बाहुओं से, 
अपने हाथों से नहीं किन्तु पुष्टिकारक पूषा देवता के हाथों से अग्नि देवता के लिये जिस तरह भी तुम प्रिय बन सको उस 
तरह शिला पर डालता हूं । हे चावलो ! तुम धान्य! हो, पोषक हो, देवताओं को तप्त करो । 


देवान्‌ इति । यह जो कहा गया है कि "देवताओं को तृप्त करो" इसकी यहां अनुपपत्ति अथवा असम्भवता नहीं 
समक्लनी चाहिये । असम्भवता का कारण यही हो सकता है कि पुरोडाश के लिये जो अन्न लिया गया है, वह्‌ बहुत थोडा है, 
उससे देवता कौ तृप्ति कंसे हो सकेगी, पर बात एेसी नहीं है । आहूति रूप जो धान्य है वह्‌ थोडा होने पर भी मन्त्रके 








१. ख. नुमन्त्या 





१--सूत्र का अक्षरानुवाद इस प्रकार है--दिवस्यत्वा' से प्रारम्भ करके पूष्णो हस्ताभ्याम्‌" तक पठृकर उसके आगे 


अग्नये जुष्टम्‌ अधिवपामि' ठेस देवतानुसार पढे ओौर शिला मे चावल डाले, तीन बार यजुर्मत्तर से ओर एक बार 
चुपचाप। 


२--बौधायन गौर आपस्तम्ब दोनों सूतो मे । 
३--आदि पद से अग्नीषोमाभ्यां जृष्टम्‌' इत्यादि समञ्लना । 
४---यदि अग्नि देवता हो तौ अग्नये जुष्टम्‌ । कहकर, अग्नीषोम" देवता हों तौ अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम्‌" कहकर । 


५--“धा' धातु से यत्‌ प्रत्यय हुजा है ओर उसको नुट्‌ का आगम हु है । दधाति पुष्णातीति धान्यम्‌ । "बुधान्‌" धारण- 
पोषणयोः ।' धा' धातु धारण ओर पोषण करने के अथं मे पठित है । (सम्पादक) 











६ कृष्णयजुवंदीय-त्तिरीय-संहिता 


वीप्सा सर्वत्रानुगमार्था । यदि द्रव्यं यावज्जुहोति तावदेव देवान्प्राप्नुयात्‌, तदा कथमिदमल्पं देवा- 
प्रीणयेदित्याशङ क्येत, न तु तावदेवेति नियमोऽस्ति, किन्तु यावत्काम्यते तावत्रवधतते। ततः सम्भवव्येव 
प्रीणनम्‌ । 


प्राणाय त्वाऽपानाय' त्वा व्यानाय त्वा 


प्राणयेति--त्रौधायनः--"'पिष्षति प्राणाय त्वाऽपानाय त्वा व्यानायत्वेति"” (बौ० श्रौ° १।७) 
इति । आपस्तम्बः प्राणाय त्वेति प्राचीमुपलां प्रोहत्यपानाय त्वेति प्रतौचीं व्यानाय त्वेति मध्यदेशे 
व्यवधारयति, प्राणाय त्वाऽपानाय त्वा व्यानाय त्वेति सन्ततं पिनष्टि" (आप० श्रौ° १।२ १।६) इति । 

उच्छ्‌वासनिःरवासतत्सन्धिगता वृत्तयः प्राणापानव्यानाः। “अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः” 
(छा० उ ० १.३३) इति भ्रु्यन्तरात्‌ । है हविवृत्तित्रयं यजमाने. चिरं स्थापयितुं त्वां पिनष्मि । एतदेव 
दशंयति--प्राणाय त्वाऽपानाय तवेत्याह्‌ । “प्राणानेव यजमाने दधात्ति" (ते०््रा०्का०३ प्र०२ अ०६) इति। 





सामर्थ्यसे बढ़ जातादहै। इसी को ब्राह्मणवाक्य कहता है । एतस्य इति । इस यजुरमन्तर के (धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ 
इस मन्त्र के) सामथ्यं से आहृतिरूप अन्न की वृद्धि हो जाती है । जितना एक देवता चाहता है, उतनी ही आहुति बढ़ जाती 
है । एेसी कोई आहुति नहीं जो उतनी हौ रहे जितनी कि वहु आहुति हु ई थी । "यावदेका कामयते यावदेका हां "यावदेका" 
इस पदसमूह की द्विरुक्ति सवत्र अनुगम के लिए है, अर्थात्‌ आहुति के सम्बन्ध मे यह नियम सार्वत्रिक है । जितने द्रव्यकी 
आहुति दी जाती है यदि उतना ही द्रव्य देवताओं को प्राप्त हो तक्ष तो यह्‌ शङ्का हो सकती है कि इतना थोड़ा द्रव्य देवताओं 
को कंसे तृप्त करेगा । परन्तु यह्‌ नियम नहीं है फि द्रव्य उतना ही रहे । किन्तु जितने की कामना होती है, उतना ही वह बढ़ 
जाता है, इसलिये देवतुप्ति सम्भव है । 

प्राणायेति । बौधायन मुनि कहते हँ - 'श्राणाय त्वा" व्यानाय त्वा” इस मन्त्रसे चावलोंको पीसे। 
आपस्तम्ब का मतहै कि श्राणाय त्वा' इतना मन्तरं पढ़कर उपला को (बट्टे को) चावलों के अग्रभाग' पर रखे अपानाय 
त्वा कहकर उसे चावलों के पिछले हिस्से पर रक्ते गौर "व्यानायत्वा" कहकर मध्यभाग मे रक्ले। फिर पूरा मन्त्र पढ़कर 
चावलो को निरन्तर (बिना रुके) पीसे। उच्छास इति । शरीरान्तःसंचारी वायु की तीन वृत्तियां हैँ--प्राण, अपान ओर 











१-- सिल पर रक्खे हुए चावलों के तीन भाग की कल्पना करे, पहला आगे का भाग, दूसरा पिला भाग, ओर तीसरा मध्य 
काभाग। श्राणायत्वा' कहकर अग्रभाग पर बट्टे को रख, "अपानाय त्वा' से पिले भाग पर ओर व्यानाय त्वा" से 
मध्य भागपर | क्रम यही रखना चाहिए । आप० श्रौ° सूत्र मे "प्राचीम्‌ उपलां प्रोहति" एसा पाठ है, वहां रोहति" 
का अर्थं है--श्रापयति^-रहुंचावे । अर्थात्‌ उपला को चावलों के अगले भाग प्र पहु चवे-रक्खे । विधि होनेके 
कारण प्रोहति" का पहुचवे यह्‌ लोट्‌ लकार जैसा अर्थं किया गया । 

रवसे तो शरीरान्तःसंचारी वायुके प्राणं, अपान, व्यान, उदान अतर समानये पांच भेद प्रसिद्धै, परन्तु मुख्य 
उपर्युक्त तीन ही हैँ । हमनजोभी खाते हँ उसे कुन कुष्ठ विष कीमात्राभी रहती दहै। शरीरमें प्रकृति ने एक 
एसा यन्तर लगा दिया है जिे हम देदू या टेदुभा कहते है । जो गलेमें बाहर की ओर निकला हुआ भी स्पष्ट दीखता है । 
जो उस विष को नीचे नहीं उतरने देता, वह्‌ विष इसमें ही लगा रह्‌ जाता है ओौर पीछे से वाष्प बनकर अन्तरिक्ष में 
लीन हौ जाताहै। जो कुछ थोड़ा बहुत नीचे उतर भी जाता है उते प्राण ओर अपान साफ करते रहते हँ । अपान 








सयिणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ७ 
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां 


दोर्घामिति । बौधायनः --“्ञथ बाहु अन्ववेक्षते दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धामिति" (बौ° श्रौ 
१७) इति । आपस्तम्बः --श्राचीमंन्ततोऽनुप्रोद्य” (आ ० श्रौ ° १।२१।७) इति । प्रसितिः प्रबन्धः कमं- 
सन्तानः । ` यजमानस्याऽऽयुरभिवृद्धचर्थमिमामतिच्छिन्नकर्मसन्ततिहैतुरूपामुपलां धारितवानस्मि । 
तदेतच्छह-- “दीर्घामनु प्रसिति मायुषेधामित्याह्‌ । आयुरेवारिमन्दधाति"' (ते णब्रा्का० ३ प्र०२अ०६) इति। 


व्यान । हम जो सांस तेते ह इसे उच्छ्वास कहते हैः यह श्राण' नाम की पहली वृत्तिदै। सांस छोडनेको--वायुको 
भीतरसेही बाहर फकने को निःष्वास कहा जाता है, यह वायु की दूसरी वृत्ति है! इसका नाम अपान! है । एक तीसरी वृत्ति 
हैजोप्राण ओर अपान कीसन्धिमे रहती है। इसे "व्यान! कहते हँ। अथ यः प्राणापानयोः सन्धिःस व्यानः-- प्राण 
अौर अपान कौ सन्धि को व्यान" कहते है, यह श्रुतिहै। है हविर्‌ इति।हेतण्डूल रूप हवि ! यँ तुले पीस रहा हु । इस- 
लिये कितु यजमानमें चिरकाल तक प्राण, अपान ओर व्यान इन तीनों वृत्तियों को प्रतिष्ठित रक्े। इसी अभिप्रायको 
ब्राह्मणवाक्य भी प्रकट करता है--“भ्राणायस्वा"-" यजमाने दधाति” इति । भ्राणायत्वा' इत्यादि मन्त्र पठकर प्राणों को 
यजमान मे स्थापित करतादहै। 

दीर्घाम्‌ इति । बौधायन कहता है कि तण्डुलो को पीसने के बाद "दीर्घाम्‌" `` -"जायुषेधाम्‌ ' दस मन्त्र से अपनी 
बाहुओं को देखे । आपस्तम्ब कहता है कि अन्त" मे --पहले डाले हुए समस्त चावलों के पीसे जाने पर (दीर्घाम्‌ " 
इत्यादि मन्त्र से उपला को पूवं भाग पर रख दे । प्रसितिः इति । प्रसिति शब्द का अर्थं है -- प्रबन्ध । कमं सन्तान अर्थात्‌ 
कर्मो का तांता । यह्‌ उपला (बहरा) अविषछठिन्न कमं सन्तान का (निरन्तर होने वाने अनेक कर्मो का) हतु है, मैने इसे यजमान 
कौञआयुकीवृद्धिकेलिए्‌ धारणक्तियाहै। इसी बात को ब्राह्मण वाक्य कहता है--दीर्घाम्‌ `` दधाति" इति । दीर्घाम्‌ 
-“" इत्यादि मन्त्र पढ़कर अध्वर्युं यजमान में आयु* की स्थापना करता है 


देव इति । देवो वः सविता ``" प्रतिगृह्णातु" इस मन्त्र से पिसे हए चावलों को कृष्णाजिन पर डाल दे । यहां 
मन्व के विनियोग मेँ बौधायन ओौर आपस्तम्ब एकमत हँ । दस मन्त्र का व्याख्यान भाष्यकार पञ्चम अनुवाक मे कर चुके ह । 











उसे गुदाके मागं से बाहर फेकदेताहै, प्राण बाहर से शुद्ध वायु लाकर शरीर को स्वच्छ रखता है। व्यान दौनोंके 
मध्य मे रहता है । नीचे से अपानकाओौर ऊउपरसे प्राणका संघषं इसक्रे साथ होता रहताहै) इसी संघर्षः से शरीर 
मे वश्वानर अग्नि षदा होतीहै।जोशरीरको गरम रखती है । व्यान शिलास्थानीय है ओर प्राण तथा अपान दोनों 
मिलकरलोदुीया बट्टेकाकामकरतेरहं। 

१--सारे चावल एकं साथ नहीं पसे जाते, किन्तु भाग करके पसे जाते ह । 

२--जब पहली बार के चावल पिस चुके होते है, तब उपला को पिसे हुए चावलों के अगले भाग पर रख दे। आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र का अन्वय इस प्रकार है--अन्ततः उपलां प्राचीम्‌ अनुप्रोह्य । 

२--श्र' पूवक षिस्‌ बन्धने धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर श्रसित्ि" शब्द बनता है । इसलिये श्रसिति' का अथं ्रबन्धनः 
या प्रबन्ध! ठीकही है । श्रबन्ध शब्द का प्रयोग 'सातत्य' अथं मे भी होताह। "दीर्घाम्‌" यह्‌ श्रसिति' का विशेषण 
है" अनुलंक्षणे' से यहां अनु" कौ कर्मप्रवचनीयः संजा हुई है इसीलिपे दीर्घा प्रसितिम्‌ अनु" का अर्थं भाष्यकार ने 
किया हं--अविष्ठिन्न (दीघं) कमं-सन्तान का हेतु । अनुर्लक्षणे" मे लक्षण शब्द से हेतु ही लिया जाता ह । 

४--'आयु' का अनन भी अथं होताह। 





द कृष्णयजुरदीय-तैत्तिरीय-संहिता 
देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णातु !६। 


देव इति। कल्पः --"देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृहणास्विति कृष्णाजिने पिष्टानि प्रस्कन्द. 


यति” (आप० श्रौ ° १।२१।७) इति । 

पूवंवद्‌ व्याचष्टे--"“अन्तरिक्षादिव वा एतानि प्रस्कन्दन्ति । यानि दुषदः। देवो वः सविता 
हिरण्यपाणिः प्रति गृहणात्वित्याह प्रतिष्ठित्यै । हविषोऽस्कन्दाय ' (तै ०ब्रा०का०३ प्र०२ अ० ६) इति । पत्नीं 
दासीं वा प्रति प्रेषमन्त्रमुत्पाद्च व्याचष्टे-- “असंवपन्ती पिश्छषाणृूनि कुरुतादित्याह मेध्यत्वाय" (तैशब्रा० का० 
३ प्र २अ०६) इति । तथा च सूत्रितम्‌--“जसंवपन्ती पिशषाणूनि वूष्तादिति सम्प्रेष्यति । दासी पिनष्टि 
पत्नी वाऽपि वा पल्यवहन्ति शूद्रा पिनष्टि” (आप० श्रौ ° १।२१।७-९) इति । हे दासि, तण्डलेष्वन्यद्रव्यं 
करिमप्यप्रवेशयन्तौ पेषणं कुर । तानि च पिष्टानि सूक्ष्माणि कुरु । तमिमं प्रेषमध्वर्युः पठेत्‌ । विष्ट्स्य सकषपत्वे 
पुरोडाशारा यज्ञयोग्यता भवति} 





यह मन्ते (देवौ वः) पञ्चम अनुवाक का भन्तिम मन्त्र है । अतः यषां भाष्यकारने इसका व्याख्यान नही किया, केवल 
एतत्सम्बन्धी ब्राह्यणवाक्य उद्धृत कर दिया ह । पूवव इति ब्राहया णवाक्य भी उक्त मन्त्र का पूवं के समान ही व्याख्यान करता 
हं --"“अन्तरिक्षादिव"" ``" प्रततिष्ठित्ये हविषोऽस्कन्दाय"! इति । यह जो शिला से (दृषद्‌ से) चावलो का चूर्णं छृस्णाजिन पर 
गिर रहा ह, मानौ यह्‌ अन्तरिक्षसेहीगिररहाह । सवका प्रैरकदेवसोनेका आभरण हाथ में पहने हुए तुम्हँ (चावलों के 
चूणं को) थाम ले--अपने हा्थोमे लेने । जिससे कि तुम प्रतिष्ठिते रहो, तुम मेँ स्कन्द-दोष (भूमि परमिरमेका दोष) न 
लगे । 

 पल्नीम्‌" इति । पत्नी व दासी के प्रति कहे जाने वले प्रषमन्त्रः की कल्पना करके उसकी व्याख्या" करते है-- 
"असंवपन्ती ' ' ` "“ मेध्यत्वाय दति । कल्पसूत्र" मेँ भी एसा ही लिखा हं-- असंवपन्ती ` "" `" शूद्रापिनण्टि" इति । हे दासी," तू 
चावलों मे दूसरी वस्तु न मिलाकर इन्दं पीस ने, ओर उन पिस हुओं को वारीककरने। इस प्रैष मन्त्रको अध्वर्यु बोले । 
पिस हुएु चावलों कै बारीकहौ जानेसेवेपुरोडाशद्वारा यज्ञके योग्य हो जते हैः 











१. फ. ख. ड न्दयित्वा । 





------------_ 
१--यह्‌ बात हम पहले बता चुके हँ कि सारे चावल एक साथ नहीं पीसे जाति, किन्तु भाग करके पीसे जाते है। पहले 


अध्वर्यु चावलों को पीसता ह, शेष चावलों को यजमान की पतनी या दासीः पीसती हं । 

२-- असंवपन्ती पिषाणूनि कुरुतात्‌! यह्‌ प्रैषमन्त्र ह । 

३ -- उपपत्ति 

४-- आपस्तम्ब श्रौतसूत्र मेँ । सूत्र का अथं ह --संवाप न करती हुई पीस ओौर बारीक बना इस प्रकार दासी या यजमान- 
पत्नी चावलों को पीसती हं । अथवा पत्नी अवधात करती हवै जर शूद्रा पीस्तती हं । 

५-- असंवपन्ती पिष” का अर्थं धू तंस्वामी ने लिखा है--^न सर्वान्‌ सह॒ क्षिपन्ती पिष अर्थात्‌ सारे चावलों को एक साथ 
सिला परन मिराये थोड़ा थोडा करके पीसे। भाष्यकार के मत से असंवपन्ती" का अर्थं हं--ूसरी वस्तुकोन 
मिलाते हुए । 

६-- बारीक आटे से पुरोडाश अच्छा बनता है| 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १ 


अथ विनियोगसङ्ग्रहः-- 
“अवेति पूवंवत्तत्र शम्यां स्थापयते दिवः । 
धिषणा दे तथाऽमानौ देवेत्यधिवपेद्धविः ।१॥ 
प्राणायेति विधिः पिष्ट्वा दीर्घत्यन्त उपोहति । 
देवोऽजिने स्कन्दयेत प्रोक्ता एकादज्ञ त्विह ।\२।। इति ॥ 


प्रथ मीमांसा-- 
यद्यप्यत्र विशेषाकारेण विचारा बहवो नोपलभ्यन्ते, तथाऽपि सामान्यविचाराः पूर्वोक्ता अनु- 
सन्धेयाः । इषे त्वेत्यत्र वाक्यपूतेये यथाऽध्याहारस्तथैवाधिवपामीत्यत्राप्यग्नये जुष्टमित्यादिक- 


मध्याहर्तव्यम्‌ । अध्याहूतस्य चानाम्नातत्वेनामन्त्रत्वादूहादिष्विव स्वराद्यपराधो नास्ति । किञ्च 





अथ दति । अब विनियोग-संग्रहु लिखते हँ--अदेति इति । १-मवधूतं रक्षो" पृथिवी वेत्तु इमका विनि- 
योग पूर्व॑वत्‌! है । २-दिवः स्कम्भनिरसि" त्वण्वेत्त्‌.' इस मन्त्र से कृष्णाजिन पर शम्या कौ रक्ते । ३-धिषणासि" ` ` - ` 
वेत्त” इस मन्त्र से पत्थर (सिल) को शम्या के ऊपर रख दे । ४-चिषणासि पावेतेयो ` ˆ" पवंतिवेत्तु' इस मन्त्र से पत्थर 
को (बट्टे को) सिल पर रख दे । ५-देवस्य त्वा" धिनुहि देवान्‌" इस मन्त्र से हवि को (चावलों को) सिल पर डाले । 
द्-प्राणायः' `" व्यानायत्वा इस मभ्वरसे हवि को (चावलों को) पीपे। ७-दीर्घामनु ``" मायुषेवाम्‌ इस मन्त्रसे 
उपोहन करे । त-देवो वः" ˆ“ ` प्रतिगृह्णातु" इस मन्ते से कृष्णाजिन पर पपे हुए चावलोंको डलि। इस प्रकार इस 
छठे अनुबाक में ग्यारह्‌' मन्त्र हैँ । 
अय इति। अब मीमांसा लिखते हैँ । यद्यप्यत्र इति। यद्यपि दस ठे अनुवाकमें विशेष रूपसे मीमांसा 
शास्त्र सम्बन्धी कोई अधिक विचार उपलन्ध नहीं होते, तथापि पूर्वोक्त सामान्य विचार (सामान्य निय) यहां भी लागू किये 
जा सकते दँ । उदाहरणा, जैसे (इषे त्वा' अजे त्वा", इन मन्त्री मे वाक्यपूर्ति के लिए क्रमशः 'छिनदिमि' उन्माज्मि' इन पदों 
का अध्याहार कर लिया जाता है, इसी प्रकार इस अनुवाक में भी अधिवपामि' इस पद वाले मन्त्र मे भी अधिवपामि' इस 
पद से पूवं अग्ने जुष्टम्‌" इत्यादि पदसमूह का अध्याहार कर लियाजाताहै। क्योकि अध्याहूत का संहितामें पाठ नहीं 
होता, इसलिये वहु मन्त्र नहीं माना जाता, फलतः उसमे स्व राशुद्धिजनित दोष भी नहीं होता। जैसे ऊडादिक मे (ऊहित 
मन्त्र आदि मे) नहीं होता । 
१.-पञ्चम अनुवाक में अवधूतं रक्षो" से लेकर पृथिवी वेत्त्‌” तक दो मन्त्र है । इनमें पहला मन्त्र अवधूतं रक्षोऽवधूता 
अरातयः" इतना है । इसका विनियोग छृष्णाजिन को ज्ञाने मे है । दूसरा मन्त्र है --*अदित्यास्त्वगसि प्रति त्वा पृथिवी 
वेत्तु" इति । इसका विनियोग कृष्णाजिन को विषाने मे है । इस छठे अनूवाकमे भी इन दोनो का विनियोग इसी प्रकार 
है । इसीलिए कहा--पूवंवत्‌ । 
२--यद्यपि हमारे लगाये अ द्धं के अनुसार आपाततः मन्त्र संष्या ठ ही प्रतीत होती ह । तथापि विनियोगसंग्रहु के अनुसार 
मन्त्र संख्या १९१ ही ठीक ह) अवेति पूववत्‌" में उन्होने दो मन्त्रौ का विनियोग बताया है अवधूतम्‌" अरातयः" 
यह्‌ पहला मन्त्र है -- अदित्याः" पृथिवी वेत्तु" यह्‌ दूसरा मन्त्र है। देवेत्यधिवपेद्धविः' इस प्रतीककेद्राराभी 
तीन मन्त्र सूचित क्रिये गये हैँ । पहला मन्त्र है--देवस्य त्वा"'"'' अग्नये जुष्टम्‌ अधिवपामि। दूसरा है--देवस्य 
त्वा" """ "अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम्‌ अधिवपामि । तीसरा मन्त्र है -- "धान्यमसि धिनुहि देवान्‌" । इस प्रकार ११ संख्या 
पूरीहोजातीदहै। 








१० ृष्णयजुर्वंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 
नवमाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तिततम्‌-- 


“नोह्य उद्योऽथवा धान्यशब्दो नासङ्खतोक्तितः । 
उद्यो लक्षणयाऽ्थस्य गोपानस्येव सद्धतेः ।\” (जे न्या० ६।१।१९) इति। 


दुषदि पेषणाय तण्डुलावापेभ्यं मन्त्रो विहितः --श्ान्यमसि धिनुहि देवान्‌" (तै ऽसं० १।१।६) इति । 
सोऽय धान्यशग्दोऽसमवेतार्थ नृते, निस्तुषाणां तण्डुलानां धान्यशन्दाथैत्वाभावात्‌ । तदयं! सवित्रादिशब्द- 
वन्नोहनीय इति चेत्‌ । मैवम्‌ । लक्षणावृ्या धान्यशब्दध्य तण्डुलरूपेऽ्थे समवेतत्व(त्‌। यथा गावः पीयन्त 
द्त्यत्र मुघ्यवृत््यभावेऽपि नासमवेता्थत्वं लोका वयन्ति, किन्तु पयो लक्षयित्वाऽ्ं समवेतमेव प्रतीयन्त 
तद्त्‌ । तंस्माच्छाक्यानामयने षट्‌त्रिशत्संवत्सरे धान्यशब्द ऊह्नीयः। तत्र ह्य वमाम्नायते- संस्थिते- 
अहनि गृहपतिम्‌ गयां याति, स तत्र यान्मृगान्हुन्ति, तैषां तरसा सवनीयाः पुरोडाशा भवन्तीति 
द्र० आ० श्रौ° २३।११।१२-१३)। तप्र दृषदि पेषणाय मांसमावपन्मां समसि धिनुहि देवानित्येवं 
मन्त्रमूेत्‌ । न च धान्यशब्दवल्लक्षको मृगशब्द ऊहे प्रयोक्तव्य इति वाच्यम्‌, लक्षणावृत्त : प्रकतावाधथिक- 
त्वेनातिदेशानर्हत्वात्‌ । तस्मान्मां समित्येव घान्यशब्दस्योहुः । ` 





किञ्च इति । नवम अध्याय के प्रथम पादमें विचार किया गया है नोदः इति! दसपूमनातयन र स्ति 
पर पीसने के लिये चावल डाले जाते है । चावल डालने का मन्त्र है--"धान्यमसि धिनुहि देवान्‌" - तू धान्य ह, देवतां को 
तुप्त कर । यहां संदेह होता है कि यह्‌ मन्त्र जब विङृतिमें प्रमुक्त हो तब "धान्य" शब्द मे ऊह किया जाएगा या नहीं ? 
पू्पक्षी कहता है कि कर्मं सम्बद्ध अथं के बोधक शब्दों मँही उह हुंमा करताहै। प्रकृतिमें कर्मसम्बद्ध अर्थं हैचावल, न 
किं धान। धान्य शब्द कौ शक्ति तुषसहित (छिलका सहित) चावलों मे है अर्थात्‌ धान को धान्य कहते है, न कि चावलों 
को] अतः धान्य शब्द कर्म॑सम्बद्ध (क्मसमवेत) अथं का बोधक नहीं है, अतः इसमें (धान्य शब्द मे) ऊह नहीं हो सकता । 
उदाहरणा, जैसे "देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िवनोबहम्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निर्वपामि! इस ऋचाम सवितृ, 
अश्विन्‌ जौर पूषन्‌ शब्दो मे ऊह नहीं होता, क्योकि इनके अर्थं ह सवितृ आदि देवता, जो कमं समवेत नहीं ह । कर्म॑समवेत 
(कमं सम्बद्ध) अथं तो अग्निदेवता'्है। 
अब सिद्धांत बताते हँ -मेवम्‌ इति । उक्त कथन ठीक नहीं ह क्योकि लक्षणावृत्ति से धान्य शब्द तण्डूलकूप 
अथंकाबोधकहोजाताहै। जेते जहांगौकादूधपियाजा रहाहो, वहां कोई यदि यह कह दे कि "गावः पीयन्ते" अर्थात्‌ 
गौएंपीजारहीरै' तो लोग इसे एेसा नहीं समन्नते कि यह असम्बद्ध (असमवेत) बात कहू रहा है, क्योकि गो शब्द यद्यपि 
मुख्यवृत्ति से (अभिधावृत्ति से) दूध रूप अथं को नहीं बताता, तथापि लक्षणासेतो दूध को बताताहीहै) इसलिये जैसे 
"गावः पीयन्ते मेगो शन्द लक्षणा से सम्बद्र अर्थं काही प्रतिपादक माना जाता ह, इसी प्रकार "धान्यमसि धिनुहि देवान्‌" 
इस मन्त्र का धान्यशन्द भी लक्षणा से कर्म॑सम्बद्ध अथं का प्रतिपादक माना ही जान। चादिएु 1 अतः विकृतियाग मे जब उक्त 
मन्त्र का प्रयोग होगा ओर वहां धान्यातिरिक्त हवि होगी तो धान्य शब्द मे ऊह्‌ करना ही पड़ेगा । अब धान्य शब्दके 
~र € न । न वाव र्द क 


१. ख. ततः। 





१-- यह्‌ जैमिनीयन्यायमाला-विस्तर' में ओर “मीमांसादशंन' मे नवै अध्याय के प्रथम पादका शवां अधिकरण है | 
२ यह निर्णय मीमांसादशंन के नवे अध्याय के प्रथम पादके बारह अधिकरण में किया गया दै, इसलिये इसे द्वादशा- 
धिकरणन्याय' भी कहते है । 





सायणभाष्यसहित हिन्यनुवादसमेता च ११ 


अथ व्याकरणम्‌ -- 
मवधूतमित्यादयो गताः । 











ऊह्‌ का उदाहरण देते हैँ - तस्माद्‌ इति । इसलिये शाक्त्यो" के अयनः में अर्थात्‌ 'शाक्त्यानामयनम्‌' नामकं सत्र मे जो कि 
३६२ वषंमें पूरा होता है, "धान्य शब्द का ऊहं करना ही पडता ह । वहां एक विधि है कि दिनके समाप्त होने पर (सायं 
काल) यजमान शिकार के लिये जावे । वह वहां जिन मृगो को मारे, उनके तरस (मांस) से सवनीय (पशुयाग-सम्बन्धी) 
पुरोडाश तयार करे-अर्थात्‌ मृगयाहत मृगमासि से सवनीय याग केरे । वहां जब पीसनेके लिए सिल पर मांस डाले, उस समय 
धान्यम्‌ के स्थान मे मांसम्‌ बोने-अर्थात्‌ यौ बोले-- "मांसमसि धिनुहि देवान्‌ । कदाचिद्‌ कोई कटै कि यहां धान्य शब्द 
मे उहुकरिया गया हँ, धान्य शब्द क्योकि लाक्षणिक है अतः उसके स्थान में ऊहित शब्द भी लाक्षणिक ही होना चाहिये । अर्थात्‌ 
मृगोऽसि धिनुहि देवान्‌" इस प्रकार ऊह में मृग शब्द १ का ही प्रयोग करना चाहिये । यह कथन ठीक नही है । प्रकृतियाग मे 
तो बिना लक्षण किये "धान्य" शब्द मेँ क्म॑समवेताथंबोधकलत्व अर्थात्‌ अनुष्ठानगत अथं क, बताने की क्षमता नहीं आ सकती थी 
इसलिये लक्षणा की गई, परन्तु उह मे भी मुख्य शब्द की विद्यमानता में लक्षक शब्द को लेने मे कोई प्रमाण नहीं ह । इस- 
लिये लक्षणावृत्ति का अतिदेश नहीं हो सकता । "मांसम्‌! शब्दं का ही "धान्यम्‌" शब्द के स्थान में ऊह्‌ उचित ह । 


अब व्याकरण लिखते है-- 


मवधूतम्‌ इति । अवधूतम्‌” इत्यादि शब्दों मे स्वरसंचार-प्रकार पहले* बता दिया गया है । तात्पयं यह है -- 
अवधूतम्‌" मे गतिरनन्तरः' से आदि अक्षर अ" उदात्त ह! शेष व", धू, त' तीनों शेषनिघात से अनुदात्त है । 'ब' को 


स्वरित हो गथा, धू को प्रचय हौ गया, त" को अनुदात्ततर हो गया, क्योकि उसके बाद "र' उदात्त है । संहिता मेँ स्वर चिह् 
कम यों रहैमा--अर्वधूतुम्‌ । पद पाठ मे -अर्वधूतमित्य ्वधृतम्‌ । 


इत्यादि पद से "रक्नो' अरातयो' आदि शब्द लेना । ^रक्नो" मे मूल शब्द "रक्षस्‌" है, जो नल्विषयस्यानिसन्तस्य' से 
आद्युदात्त हैँ, (क्षम्‌ शेषनिघात से अनुदात्त रहा । ^रक्ुस्‌' एेसी स्थिति मे ^सू' को क्रमशः रुत्व, उत्व ओर गुण होने पर "रक्षो" 
बन गया, वहां भी क्षो" शेष निवत से अनुदात्त ही रहा । परन्तु उसके अगे संहिता मे अवधूताः” शब्द का आदि 'अ' 
उदात्त है, उसके साथ पूर्वरूप सन्धि होने पर "एकादेश उदात्तेनोदात्तः' से 'ओ' उदात्त हो गया । अतः संहता मे 'रक्नो' यह्‌ 
पद दचनुदात्त रहा । पदपाठमें कष्‌" को स्वरित हो जायेगा अतः वहां स्वर स्थिति यों रहैगी --'र्भः' । 

अराति” शब्द मे नन्‌ तत्पुरुष है, अतः (तत्पुहषे तुल्यार्थं" `" 'इस सूत्र से अव्यय पूवपद प्रकृति स्वरहो गया 
अर्थात्‌ अराति' शब्द का आदि अ" निपातत्वाद्‌ उदात्त हँ । शेषनिधघात पे 'रा' ओर 'ति' दोनों अनुदात्त रहै । "ति" को गुण 
ओर अयादेश होने पर "तय्‌" बन गया, वह्‌ भी अनुदात्तस्थानिक होने से अनुदात्त ही रहा । स्वरस्थिति योँ रही । अरातुयुः । 
यः के आगे संहिता में अदित्याः' का अ" है जो उदात्त ह । उसके साथ "यः' की स्वादिसन्धि होने पर "योऽ बन गया । 





 १-वेदमेंकरदप्रकारकेयागोका विधान हौ जो याग दो दिन से लेकर बारह दिन तक होते ह उन्हँ 'अहीन' कहते हैँ उससे 
आगे तेरह दिनं से लेकर हजार वषं तक के याग सत्र कहलाते दहैँ। शाक्त्यानामयन भी एफ सत्र हँ । जिसमें 
प्रतिवषं एक सुत्या होती हँ । यह्‌ सत्र ३६ वषंमें पूराष्टोताह। 
२--षट्‌्त्रिशत्संवत्सरं शाक्त्यानां तरसमयाः पुरोडाशाः (कात्यायनश्रौतसूत्रम्‌ अ० २४ कं० ५) 
३- देखो पञ्चम अनुवाक का "अथ व्याकरणम्‌ 1 
४-- देखो चतुर्थं अनुवाक का अथ व्याकरणम्‌" । 





१२ कृष्णयजुरवेदीय-त॑त्तिरीय-संहिता 


पवतयेत्यत्य पवंतमहंतीत्यस्मिन्नथं छन्दोविषये तकराररहितस्य यप्रत्ययस्य विधानास्रत्यय- 
स्वरः । पावेतेयीत्यत्र डोषुदात्तः। 








~~~ 


जो "एकादेश उदात्तेनोदात्तः" के अनुसार संहिता में उदात्त हो गया । फलतः उदात्तपरक होने से त" को प्रचय नही हु, 
अनुदात्ततर हो गया । अतः संहिता मेँ स्वरक्रम यों रहा --भरातुयोऽ 1 पद पाठ मेँ स्वरक्रम यो रहैगा-अरा^तयः। नन्‌- 
समास मे अवग्रह नहीं होता । अतः "त" ओर "य' दोनों ही प्रचित हौ गये। 

पर्वत्या इति । पर्वत्या" शब्द में पव॑तमहति-पवंतके योग्य है" इष अथं मे छन्दमें तकाररदहित "य' प्रत्यय के 
विधानसे प्रत्यय स्वर हुआ, अर्थात्‌ य" को उदात्त हो गया । भाष्यकार का अभिप्राय यद्‌ प्रतीत होताद कि यहां "छन्दसि 
चः सूत्र से होनेवाला प्रत्यय "यत्‌" नहीं ह किन्तु "य" है, क्योकि यत्‌ ' प्रत्यय मानने से "तित्‌ स्वरितम्‌" से स्वरित हो जायेगा 
जौ कि आद दात्त श्च इस प्रत्यय स्वर का अपवाद है । यद्यपि पुवं सूत्रसे यत्‌ कीही अनुवृत्ति आ रही है, तथापि “छन्दसि 
दृष्टानुविधिः" के अनुसार उसे छन्दोविषय में ^तित्‌" नहीं मानेगे, य' ही मानेंगे । यद्यपि भट्टोजिदीक्षित ने "छन्दसि च' के 
'सादर्न्यम्‌, व्रिद्ध्य॑म'ये दो उदाहरण दिये हँ । इनमें य" मानने से स्वरित नहीं होगा, जबकि इनमें 'य' को स्वरित हुभा 
ह । इसलिए यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रत्ययतो (तित्‌' ही होता है । हां कहीं कहीं छन्द में स्वरव्यत्यय भी हो जाताहै, 
जैसाकि 'पवेत्या' में हुआ । कोट दण्डादिभ्यो थ" ेसा सूत्र मानकर उससे छन्दसि चमे "य" की अनुवृत्ति मानते है, परन्तु 
दीक्षित ओर शेखरकार दोनों ने ही "ण्डादिभ्यः' इतना ही सूत्र माना है, अर 'दण्डादिभ्योयः' को अपवाद कहा हुं | 
अपवादत्व में भाषाविरोधही मुख्य हैतु ह" देखो शेखर मनोरमा । अस्तु । परवत्या मे आयुदात्त ही शेष रहा, जेषनिघात 
व्यवस्था उसी के अनुसार हुई, फलतः पदपाठ मेँ स्वरचिह्न क्रम यों रहा-पृवंत्या हां, संहितामें पूर्वोत्तर पदान्तर के साथ 
संहिता की विवक्षा में स्वरभेद हो जाएगा । प" से पूवं धिषणा" शब्द का "णाः स्वरित है, उससे परे रहने के कारण "प को 
प्रचय हो गया। व" को प्रचय नहीं हुभा क्योकि उसके आगे 'त्या' उदात्त है, अतः "व प्रचित न होकर सन्नतर हो मया । 
फलतः संहिता मेँ स्वरक्रम यों रहा--पवंत्या। 

पावंतेयी इति । "पार्वतेयी" शब्द मेँ डीष्‌ (ई) प्रत्यय उदात्त है तात्पयं यह्‌ है कि (पर्वति शब्द से 'पवेते रपत्यं 
सत्री पार्वतेयी" दस अथं मे ढक्‌ प्रत्यय हुआ, ढक्‌ को "एय" हो गया, आदिवृद्धि हो गरई। स्वरीत्वधिवक्षा मे 
"दिड्ढाणन्‌" '' इस सूत्र से डप्‌ हो गया, यस्येति च' से अ' का लोप होकर 'ावंतेयी' बन गया । (ार्वतेय' मे एयादेश 
स्थानिवद्भाव से "कित्‌" है, अतः "कितः" सूत्र से अन्तोदात्त है । (पावतेय {-ई' इस अवस्था मेँ 'एय' के उदात्त आकार का 
"यस्येति च' से लोप हो गया। डीप्‌ (ई) यद्यपि पित्वादनुदात्त है, तथापि "अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः -जिस अनुदात्त के 
परे रहते पूवं उदात्त क्षर का लोपहोताहै उस अनुदात्त को उदात्त हौ जाताहै) इस सूत्रसे डीप्‌ (ई) को उदात्त हो 
गया । सतिशिष्ट होने से यही शेष रहेगा । शेषनिघात व्यवस्था इसी के अनुसार हई । प्रारम्भिकं स्वरस्थिति यों रही-- 
पाव तेयी । संहिता में स्वरितसे परे रहनेके कारण ष्पा" ओर्व को प्रचय हो गया । ते" को उदात्तपरक होने से प्रचय 
नहीं हज किन्तु सन्नतर (अनुदात्ततर) हो मया । फलतः संहिता में स्वरक्रम यों रहा--पावंतेयी । पदपाठ मे--पुवंतेयी' 
ठेसी ही स्थिति रही । 

पवेति शब्द में 'तदर्हृति-उसके योग्य ह" इस अर्थं मे पर्व॑त शब्द से छान्दस इ" प्रत्यय हुभा ह । यह्‌ प्रत्ययस्वर से 
आद्युदात्त है । सतिशिष्ट होने से यही शेष रहेगा । तदनुसार पदपाठ मे स्वरस्थिति यों रहेगी-पवंतिः । संहितामें "पः 
स्वरित से परे रहने के कारण प्रचित हो गया, 'व' सन्नतर हो गया, क्योकि उसके आगे "ति" उदात्त दै । फलतः स्वरचिह्लक्रम 
यों रहा--पवं तिः। 
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पवं तिरित्यत्र तदर्हतीत्यस्मिन्नरथे छ।न्दसं इकारगप्रत्ययोऽप्युदात्तः । धान्यशब्दस्य तिल्यशिक्य- 
मत्यं कारमयंधान्यकन्या राजन्यमनुष्याणाम्‌ (फि० ७६) इत्यन्त-स्वरितत्वम्‌। धिनुहीत्यत्र ेह्यपिच्चः 
(पा० ३।४।८७) इति सिपः स्थान आदिष्टस्य हि शब्दस्य पि्वनिषेधास्रत्ययस्वरः । यद्यपि विकरणप्रत्यय- 
स्योकारस्य स्वरः सतिशिष्टस्तथाऽपि व्यत्ययो द्रष्टव्यः । 

म्रसितिमित्यत्र कृदुत्त रपदप्रकृतिस्वरे प्राप्ते तदपवादः तादौ च निति कृत्यतौ (पा० ६।२।५०)} 
तुप्रत्ययव्यत्तिरिक्ते तकारादौ निति कृति प्रत्यये परतः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 


इति श्रीमत््ायणाचायंविरचिते माधवीये वेदा्प्रकाशे कृष्णयजुरवंदीय- 
तैत्ति रीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः। 
-------------------_ 

-धान्य दति । "धान्य" शब्द में (तिल्प-शिक्य-मत्य-काश्मय-धान्य-कन्या-राजन्य-मनुष्याणामत्यन्तस्वरितत्वम | 
इस फिद्सूव् (४।७६) से अन्तिम अक्षर र्य स्वरित है । अन्‌ दत्तं पदमेकवजैम्‌' से धा" अनुदात्त हो गया, अत; संहिता में 
मौर पदपाठ में स्वरस्थिति एक जैसी ही रही-- धृर्न्यम्‌ | 

धिनुहि इति । तिडन्त से परे रहने के कारण "तिङतिड." से निघात नहीं हा । सिप्‌ के स्थान मे आदेश षि" 
` यद्यपि स्थानिवद्भाव से पित्‌ है, तथापि 'सेह्यंपिच्च' मेँ अपिच्च" इस निषेध से "हि" को पित्‌ नहीं माना गया, अत; पित्त्व- 
मूलकं अन्‌दात्तत्व भी "हि' कौ नहीं हु मा । फलतः प्रत्ययस्वर से हि' उदात्त हो गया । अतः यही शेष रहेगा ओर उसी के 
अनुसार शेषनिघात व्यवस्था होगी । यद्यपि "धिनुहि" मेँ उ' विकरण "हिः के बाद हृभा है, वह भी प्रत्ययस्वर से उदात्त है, 
अतः सतिशिष्ट होने से 'हि' में होने वाले प्रत्ययस्वर को बाधं लेगा, फलतः धिनुहि" यह पद मध्योदात्त सिद्ध होताहै, 
तथापि यहां भाष्यकार के मत से छान्दस स्वरव्यत्यय हो गया, अर्थात्‌ 'उ' विकरण अनुदात्त माना गया। वस्तुतस्तु 'सतिशिष्ट- 
स्वरबलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्यः" इस वार्तिक में विकरणातिरिक्त सत्िशिष्ट को जलवान्‌ माना गया है । अतः विकरणस्वर्‌ 
प्रत्ययस्वर का बाधक नहीं होगा ।' तास्यनुदात्तेन डिददुपदेशात्‌ सावंधातुकमनुदात्तम्‌' इस सूत्रसे ल सार्वधातुक को 
अनुदात्तत्व विधान करना ही इस वात का ज्ञापक्र है करि विकरणस्वर प्रत्ययस्वर का बाधक नहीं होता । अन्यथा तासि 
स्वर से ही लसावधातुक को अनुदात्तत्व सिद्ध था, पुनधिधान क्यो किया ? अस्तु, कु भी मानो, स्वेथा "हि" प्रत्यय का 
स्वर ही शेष रहेगा, तदनुसार ही शेषनिघात-व्यवस्था होगी । फलतः पदपाठ में स्वरक्रमयों रहा--धिनुहि। संहिता में "धि" 
स्वरितसे परे है, इसलिये उसे प्रचय हो गया, नु" को सन्नतर हो गया क्योकि उसके आगे हि" उदात्त है । फलतः स्वरक्रम 
यों रहा - धिनुहि । 

प्रसितिम्‌ इति । प्रसितिम्‌! प्रसिति शब्द का द्वितीया का एकवचन है। षिन्‌ बन्धने'से वितन्‌ हुभा है| यहां 
सिति" इस क्तिन्नन्त को नित््वात्‌ आद्युदात्त हो गया! भ्र निपातत्वात्‌ आदयुदात्त है, दोनों को वाधकर समासस्वर से 
अन्तोदात्तत्व प्राप्त हुभा उसको बाधकरर अव्यय पूवपद प्रकृतिस्वर से आयुदात्तता प्राप्त हुई, उसको भी बाधकर (@ृदुत्तर- 
पदप्रकृति स्वर से मध्योदात्तता प्राप्त हुई, उसको भी बाधकर "तादौ च निति कृत्यतौ' तकारादि नकारेत्संज्ञक तु प्रत्यय भिन्न 
कृत्‌ प्रत्यय यदि परे हो तो अव्यवहित पूर्वगतिसंज्ञक को प्रकृतिस्वर होजाताहै, इससूत्रसे गतिसंज्ञक श्र" को प्रकृतिस्वर 
हो गया अर्थात्‌ आचुदात्तत्वर हौ गया । शेषनिघात से स्वर स्थिति यों रही-- प्रसितिम्‌ सि'को स्वरितहो गया, 'ति' को 
प्रचय प्राप्त था परन्तु संहिता मे उससे परे “मा' उदात्त है, अतः प्रचय न होकर सन्नतर हो गया । फलतः संहिता मेँ स्वर- 
स्थिति यों रही--गर्सितिम । पदपाठ मे-मरसितिभितति प्रसितिम्‌) 

कृष्णयनुवेदीय-तैत्तिरीय-संहिता फे प्रथमकाण्ड में प्रथम-प्रपाठक के षष्ठ अनुवाक पर 
भरौस्ायणाचार्वकृत भाष्य का हिन्दी अनुवाद समाप्त हमा । 





| श्रीः ॥ 
कृष्णयजु्वेदीयतलिरीयसंहिता 
सायणमाष्यसमेता हिम्यनुवादसमेता च 
प्रथमाष्टके प्रथमप्रपाठके 
सप्तमोऽनुवाकः 


ञम्‌ धृष्टिरसि ब्रह्य यच्छ 


षष्ठानुवाके पेषणमुक्तम्‌ । यद्यप्यनन्तरं पुरोडाशो निष्पादनीयस्तथाप्यतप्तेषु कपालेषु पुरोडाशस्य 
श्रपथितुमशक्यत्वात्‌सप्तमे कपालोपधानमभिधीयते । 


धृष्टिरिति । कल्पः-- "धृष्टिरसि ब्रह्मयच्छत्युपवेषमादाय” (आप० श्रौ ° १/२२।२) इति। 
पलाशशाखामूले छिन्नः प्रादेशमात्र उपवेषः । हे उपवेष त्वम ज्खाराणां घषणे समर्थोऽसि । अतो ब्रह्मशब्दोदितं 
पुरोडाशरूपं देवान्तं प्रयच्छ । धृष्टिशन्दो धैयं्ोतनायेत्याह्‌ - धृष्टिरसि ब्रह्मयच्छेत्याह धत्य" (तै० त्रा० 
का० ३।/प्र० २।अ० ७) इति । 


अपाग्नेऽग्निमामादं' जहि निष्करन्याद ई सधाऽऽदे'वुयजं' वह्‌ 


अपाग्न इत्ति । कल्पः--अपाग्नेऽग्निमामादं जहीति गाहपत्यादाहुवनीयाद्रा प्रत्यञ्चावद्धारौ 





सप्तम श्रनुवाक के सायणभाष्य का हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ 


षष्ठानु इति । छठे अनुवाक मे हवि का पीसना बता दिया गया । यद्यपि हृषि के पिस जाने के अनन्तर पुरोडाश 
निर्माणकी बारी आती है, तथापि जब तक कपाल गरम नहीं होगे तब तक पुरोडाश पकाया नहीं जा सकता, सलिए सप्तम 
अनुवाक में पहले कपालोपधान (कपालो का स्थापन) बताया जाता है । 

धुष्टिरिति इति ! 'धष्टिरसिब्रह्मयच्छ' इस मन्व से उपवेष का ग्रहण करे, पलाश शाखा का निचला भाग काट 
दिया जीता है । उसे ही उपवेश" कहते दँ । यह परिमाण मेँ प्रादेशः जितना होता है । हे इति! है उपवेष ! तु अद्खारोंका 
र्षण करने मे (इधर उधर फैलाने भे) समथं है, अतः ब्रह्मशब्द से प्रतिपा दित पुरोडाशरूप देवान्न (देवतां के योग्य अन्तं) 
को हे दे । "धृष्टि" शब्द धैयं को योतन करने कै लिए है, इसीलिषए ब्राह्मण कहता है धृष्टिरसि `  "धत्यै' इति । 

अपाग्ने इति 1 कल्पसूत्र कहता है कि गाहुंपत्य अथवा आहवनीय से दो अंगारों को अपाग्ने" ` मामादं जहि" इस 


१--उपवेषस्े अङ्गारो को इधर उधर सरकाते है । 
२--अंगूठे ओर तजनी के फलने पर अंगूठे के सिर से तजनी के सिर तक का प्रदेश प्रादेश' कहलाता है । 
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निवत्यं निष्करव्यादश्फतेधेति तयोरन्यतरमृत्तरमपरमवान्तरदेशं वा निरस्याऽष्देवयजं वहेति दक्षिणमव- 
स्थाप्य" (आप० श्रौ ° १/२२/२) इति। 


हे गाहपत्यारने धोऽग्निः शास्त्रीयं पाकमन्तरेणाऽऽमं द्रव्यमत्ति न तु पाकार्थस्थापितस्य पाकं 
करोति तमपनय मारय । यश्च लौकिकं मांसमत्ति तमपि निषेधय । यस्तु देवान्यजति तमावह्‌ । यथोक्त- 
स्यार्न्यानयनस्य कपालोपधानार्थतां दशेयन्परशंसति--अपाग्नेऽग्निमामादं जहि निष्करन्याद१्भसेधाऽऽदेवयजं 
वहेत्याह्‌ । य एवाऽ्मात्करव्यात्‌ । तमपहत्य । मेध्येऽनौ कपालमुपदधाति" (त०ब्रा०का०३े।प्र० २।अ०७) 
इति । 

नि्दग्धर्रक्षो निदेग्धा अरातयो भरुवम॑सि पृथिवीं दृ रहाऽ्यु' दु {ह प्रजां 
दु<ह सजुातान॒स्मै यज'मानायु पर्यूह 


निद॑ग्धमिति । निर्दग्धर$रक्षो निदग्धा अरातयो" ध्रुवमसि पुथिवीं दुरएहाऽऽयुदु' रह्‌ प्रजां दुरूएह्‌ 





मन्त्र से पश्चिम भाग कौ ओर करकं, उनमें से एक को “निष्क्रव्यादं सेधः इस मन्त्र से उत्तर, पश्चिम अथवा किसी कोनेमें 
फेककेर, शेष को आ देवयजं वह" इस मन्व से दक्षिण की ओर स्थापित करे। 
हे इति } दे गाहँपत्य अग्नि! तू इस अग्निको मार दे- परूरहटादे, जो शास्त्रबोधित पाक न करके -पाकके 
लिए स्थापित द्रव्य कोन पकाकर--कच्चे द्रव्य को हीखाजाताटहै ओौर जो अग्नि लौकिकं मांस (कच्चे मांस) को खा जाता 
है उसको भी द्रूरकरदे, किन्तु जो अग्नि देवतां का यजन करता है, उसको यहां ले आ।' पूर्वोक्त अग्निका आनयन 
(लाना) कपालस्थापन के लिए है--यह्‌ दिखाते हए उसकी (अग्नि के आनयन की) प्रशंसा करता है - .अपागे `" कपालो- 
मुपदधाति”। अपारे" * इत्यादि ब्राह्यणवाक्य है। इसका तात्पयं है कि उपवेषके द्वारा गार्हपत्य या आहवनीय कुण्डसे जो 
अग्नि निकाली गई है, उस पर कपाल रखे जाएंगे, जिससे वे गरम हो जाएं ओौर उन पर रखा हज पुरोडाश अच्छी तरह पक 
जाये ओौर जले नहीं । मेध्य (यज्ञ के योग्य) अग्नि में ही कपाल रखे जाने चाहिये । 'आमाद्‌' (कच्चा ही अन्न खा जाने वाली) 
आर (क्रव्याद (कच्चा मांस खा जाने वाली) अग्नि (अतितेज अग्नि) अमेध्य है- यज्ञ के योग्य नहीं होती । 
निर्दगधमिति इति । संहितामें निरदग्धम्‌' से लेकर गूह" तक दो मन्त्र है । पहला मन्त्र 'निद॑ग्धम्‌' से लेकर 
अरातयः' तक है । दूसरा मन्त्र ्.वमसि से लेकर यूं ह्‌' तक है । इन दोनों मन्बो का विनियोग अर्थं" क्रम से कल्पसूत्र मेँ 


१ वास्तव में मन्त्र का हादिक अभिप्राय यहु है कि अग्नि अत्यधिक तेज नहीं होनी चाहिये, अत्यधिक तेज अग्नि वस्तु को 
पकाने के बजाय जला देती है । कपाल इतने ही गरम होने चाहिये कि उन पर रखी हुई हवि जसा भी जले नहीं भौर 
अच्छी तरह्‌ पक जाये, जला पुरोडाश देवताओं के अयोग्य माना जाता है। पुरोडाश जल जाने पर प्रायश्चित्त भी 
करना पड़ता है । मन्त्रके तीनों भागों का अन्वय इस प्रकार है--हे अगे ! (त्वम्‌ ) आमादम्‌ अग्निम्‌ अप जहि। 
कव्यादं निःसेध । देवयजम्‌ आवह्‌ ।' 

र--यद्यपि नियमानुसार जो मन्त्र संहिता मेँ पहले पढ़ा गया है, उसका ही विनियोग पहले बताया जाना चाहिये । 
निदग्ध *"' इत्यादि मन्त्र ही पहला मन्त्र है, उसका विनियोग ही पहले बताया जाना.उचित है, तथापि पाठ्बोधित 
क्रम से अथंबोधितक्रम बलवान्‌ माना जाता है। उपहित (स्थापित) कपाल परह तो अग्नि रखी जाती है, इसलिये 
पहले कपालोपधान होना चाहिये, कपालोपधान समन्त्रक होता है अतः पहले उसी के मन्त्र का विनियोग बताया गया 
है भले ही पाठ में वहु द्वितीय है। 





१६ कृष्णयचुर्वेदीय-तंत्ति रीय-संहिता 


सजातानस्मै यजमानाय पयू'ह्‌ ।' इत्येतयोमेन््रयोरर्थक्रमेण विनियोगः कल्पे दशितः -- "ध्रुवमसीति तस्मिन्म- 
ध्यमं पुरोडाशकपालमुपदधाति निदैग्धप्छरकषो निदग्धा अरातय इति कपालेऽङ्कारमत्याधाय' भाप० श्रौ १/ 
२२/२-३ इति । 

हे कपाल त्वं दृढ "स्यतः पुथिव्यादीन्‌दृढोकुर । अस्य यजमानस्य ज्ञातीन्परितः सेवकान्‌ कुर्‌। अस्मिन्‌ 
कपालेऽवस्थितं रक्षो निःशेषेण दग्धम्‌ । आम्नानक्रमेण निदेग्धमन्त्रमादौ व्याचष्टे--(निर्दग्धर्छरकनो निर्दग्धा 
अरातय इत्याह रक्षाप्स्येव निर्दहति" (तै ब्रा० का० ३।प्र० २।अ० ७) इति । कपालानामुपधानं विधत्ते-- 
“अग्निवत्यूपदधाति । अस्मिन्नैव लोके ज्योतिधेत्त' (त° ब्ा० का०३०२।अ०७) इति । यथोक्ता ङ्ख रयुक्ते 
प्रदेशे कपालभुपदध्यात्‌,। कपालोपयंन्यस्या द्गारस्य स्थापनं विधत्त -अ ङ्गा रमधिवर्तयति । अन्तरिक्ष एव 
ज्योतिर्धत्ते" (तै० ब्रा० का०३।प्र०२।अ ०७) इति । कपालस्याध ऊर्ध्वं च स्थिताभ्याम ङ्गा राभ्यां लोकद्वयस्य 
ज्योतिष्मते ततोऽप्यध्वैमङ्खारस्य स्थापनासम्भवादिवो ज्योतिर्न स्यादिति न श द्कनीयमित्याह्‌--भादित्यमेवा- 





बताया गया है । पहले ध्र बमसि'" "पर्यूह दस मन्त्र से मध्यम पुरोडाश कपाल को रखे । तदनन्तर निदेशं "अरातयः मन्त्र 
से उस कपाल पर अग्निकाअंगारा रखे । 

हे कपाल इति । हे कपाल, तू दृढ़ दै, इसलिए पृथिवी आदि को दृढ़ बना 1 आदि पद से यहां मन्त्रौक्त आयु ओर 
प्रजा ली गर ह । अर्थात्‌ पृथिवी की तरह यजमान की आयु भौर प्रजा (सन्तति) को भी दृढ्कर । इस यजमान की जातिके 
लोगों को चायं ओर सेवा करने बाला बना । अर्थात्‌ इसके (यजमान के) सजातीय इसके सहायक हौं । इस कपाल में अव- 
स्थित राक्षस बिलकुल दग्ध हो जाये । शत्रुः भी दग्ध हो जां । 

आम्नान इति । संहिता के कम के अनुसार पहले "निद॑ग्धम्‌" इत्यादि मन्त्र का व्याख्यान करते दँ । निदंषधं' 
निदंहति' इति । 'निदैग्धम्‌ `` इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करके राक्षसो को जला देता है। कपालो के स्थापन का विधानं 
करते हँ--अग्नि वत्यूप५' ` ज्योतिधेतते' इति । यथोक्त भङ्कारयुक्त स्थान पर कपालो का स्थापन करे । एसा करके 
(अध्वयु) इसी लोक मे (पृथ्वी पर) ज्योति का स्थापन करता है । कपाल के ऊपर दूसरे अङ्घारके रखने का विधान करते है 
अङ्गारम्‌" *"ज्योतिधं्ते' इति । आग के अंगारे को कपाल कै उपर रखे । एसा करके (अध्वयुः ) अन्तरिक्ष भे ज्योतिका 
स्थापन करता है 1 

कपालस्य इति । कल्पना के नीचे.ओर ऊपर अंगारों का स्थापन करनेसेदो लोक (पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष) तो 
ज्योतिष्मान्‌ बन गए, परन्तु उसके“ भी अपर अगारे की स्थापना की संभावना न होने से, तीसरा यलोक तो ज्योतिष्मान्‌ 





१. ख. त्वं घ्रवम २. ख. दधाति! क। 


१--अनेक कथाल हते दै, बीच के कपाल को मध्यम कपाल कहते है, सबसे पहले उसी की स्थापना होती है 1 

२--यह निर्दग्धा अरातयः" का अथे है । भाष्यकारने सुगम होने के कारण नहीं लिखा । कपालो को सूक्ष्म कृमिप्रभावसे 
शून्य करना भौ उन पर अंगारो को रखने का एक प्रयोजन है । वही सूक्ष्म कूमि यहां राक्षस याअरातिमानेगषएहै। 

३--यह्‌ ब्राह्मण वाक्य है । 

४--अग्निवत्युपदधाति' इतना अंश तो विधिवाक्य है, शेष अर्थवाद है । 

५--अंगासों के ऊपर कपालो को रखकर-अर्थात्‌ कपालो के नीचे अंगारे रखकर ।" 

६--'अङ्गारमधिवर्तयति' इतना अंश विधिवाक्य है, शेष अर्थवाद है । 

७--कपाल के ऊपर अगारे को रखकर । 

८--कपाल के उपर रखे हुए अगारे के ऊपर । 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १७ 
मुष्मिंछल्लोके ज्योतिधत्तं (ते ० ब्रा० ३/२/७) इति। एतद्‌ वृत्तान्तन्ञानं प्रशंसति--ज्योतिष्मन्तोऽस्मा इमे 
लोका भवन्ति। य एवं वेद" (तै० ब्रा० ३/२।७) इति । 

धच्र मस्यन्तरिक्लं दुह प्राणं द<हापानं दह॒ सजुपतानुस्मे यजमानाय 

द + # ति ज ५ १ ४ ॥ 

पर्यूह धरुणमसि. दिवं दरह चक्षुः (१) दृरह शरोत्रं दृह सजातानस्मै यज 
मानाय पर्यह धर्मीसि दिशो दृह योनि दृह प्रजां दृह सजुतानुस्मै यर्ज- 
मानाय पयूंह॒ चित स्थ प्रजल॒मुस्मेरयिमुस्मे सजातानुस्मे यज'मानाय॒ पर्थूह 

ध्चमिति । बौधायनः-- अथ पूर्व्यमूपदधाति धर्व॑मस्यन्तरिक्षं दृह प्राणं द्९एहापानं दृह 
सजातानस्मं यजमानाय पर्यूहेत्यथ पराध्यंमपदधाति धरुणमसि दिवं दुष चक्षु ह्‌ श्रोत्रं दुह्‌ सजाता- 
नस्मे यजमानाय पर्येत्यथ दक्षिणाध्य॑मुपदधाति धर्मासि दुषो दृशह.योनि दरएह्‌ प्रजां दुह्‌ सजातानस्मै 


यजमानाय पर्ूहेत्यथ पूर्वध्वंमुवदधाति चितः स्थ प्रजामस्मै रयिमस्मे सजातानस्मै यजमानाय पयू'हेति' 
(बौ० श्चौ० १/८) इति। । 








नहीं बन सकेगा--एेसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्यों ? इसका उत्तर देते है--आदित्यमेव१,,.' इति । दयुलोकमेतो 
आदित्यरूप ज्योति को ही स्थापित करा है। अर्थात्‌ वह्‌ दुलोक आदित्यसे ही ज्योतिष्मान्‌ है, अतः तीनों ही लोक 
उयोतिष्मान्‌ हैँ । 

एतद्‌ इति ! इस वृत्तान्त के ज्ञान की ब्राह्मण वाक्य प्रशंसा करता है--ज्योतिष्मन्तो इति। जो इस तरह 
समञ्लता है, उसके लिए तीनों लोक ही ज्योतिष्मान्‌ हो जाते है । 

धत्रं मिति इति । बौधायन कहता है मध्यम कपाल की स्थापना के बाद शरत्र॑मसि"* "पयु ह' इस मन्त्र से" पूर्व 
की ओर दूसरा कपाल रक्ते । उसके अनन्तर "धरुणमसि" "` "पमं ह्‌' दस मन्त्र से पश्चिम की ओर तीसरा कपाल रक्ते । 
उसके बाद धर्मासि '" ``" "पद्रू ह्‌' इस मन्त्र ते दक्षिण की ओर चौथा कपाल रक्वे । उसक्र अनन्तर इसी चतुथं कपाल के पूवं 
में चितः स्थ" *"" पयूह्‌' इस मन्त्र से पांचवां कपाल रक्ते । 


आपस्तम्ब कहता है---"धर््र॑मसि `" "`` † इस मन्त्र सै द्वितीय कपाल को मध्यम कपाल के पूवं की ओर रक्ते 
आौर इस तरह रक्ते कि वह्‌ पहले रक्ते हुए कपाल से सटा रहे। "धरुणमसि -" "` इस मन्त्र से तृतीय कपाल को मध्यम 
कपाल के पश्चिम की ओर रक्वे। "धर्मासि" "“" ' इस मन्त्र से सातवें कपाल को रक्वे । "चितः स्थः" ' इस मन्त्रसे 


आवें कपाल को रक्वे | 





१--यह्‌ ब्राह्मण वाक्य है । 

२्--कपालों के नीचे ऊपर अग्तिरखने से यज्ञ सम्बन्धी प्रयोजन तो सिद्ध होता ही दहै साय ही इससे यह बात भी सूचित 
होती है कि एक ही अमृतागनि तीनो लोको मे व्याप्त है, कार्यभेद से जिसक्रे अग्नि, वायु ओर आदित्यये तीन नाम हो 
गये दैँ। निरक्त मेँ इनके कामों का विवरण दिया गया है । समस्त वेद इसी अमृताग्नि का विवरण है । समस्त सृष्टि- 
चक्र इसी पर आधारित है । 

३--“तीनों लोक ही ज्योतिष्मान्‌ है एेसा समञ्नने वाला व्यक्ति । 

४--मध्यमकपालके पूर्वे की ओर। 

भ--मध्यम कपाल के पश्चिम की ओर। 





शण कृष्णयजुवेदीय-त॑त्तिरीय-संहिता 


आपस्तम्बः--धत्रंमसोति पूर्वं द्वितीयश्७सर्‌ऽस्पष्टं धरुणमसीति तीयमिति धर्मसिीति सप्तमं 
चितः स्थेत्यष्टमम्‌' (आप० श्रौ ° १/२२।३) इति। 





अग्नि के लिये अष्टाकपाल पुरोडाश तैयार किया जाताहै। धाष्यकारने जो बौधायन ओर आपस्तम्ब श्रौत- 
सूत्र उद्धुत किये है, उनसे भटो कपालो को रखने का क्रम स्पष्ट नहीं हतां ओर उद्धृत सूत्रों से यह भी विदित होताहै कि 
सव कपालो का उपधान समन्त्रक नहीं होता, क्योकि कुछकेलिए नतो संहितामें ही मन्त्रदििगयेरह भरन ही उद्धृत 
सूत्रों मेँ । हमने आपस्तम्ब श्रौतसूत्र उठाकर देखा तो विदित हुआ कि भाष्यकार ने कपालोपधान सम्बन्धी सत्र पूरा उद्धत 
नहीं किया है । सूत्रका कुठ आदि का भाग अौर कुठ अन्त का भाग उृतक्ियाहै, मध्यका भागष्ठोड़ दियाहै। जो अंश 
छोड़ा गया है, वह यह है--'चिदसि विश्वासु दिक्षु सीदेति मध्यमाद्‌ दक्षिणम्‌, परिचिदसि विश्वासु दिक्षु सीदेति मध्यमाद्‌ 
उत्तरम्‌, यथायोगभितराणि, मरतां शर्धोऽसीति षष्ठम्‌! इति ¦ इसे छोड़ने का कारण यह्‌ प्रतीत होता है कि इन सूत्रौमें 
अवशिष्ट तीन कपालो कै लिये मन्त्रदिथे गयेर्हँ जो किसंहितामें नहीं । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र से ओौर बौधायन श्रौतसतर 
से कम-से कम प्रथम पांच कपालो के उपधान का करम तो प्रतीत हौ जाता है । शेष ठे, सातवें गौर आठ के लिये आपस्तम्ब 
ने कह दिया है कि शथायोगमितराणि' अर्थात्‌ इनको पुरोडाश निर्माण की सुविधा को ध्यान मेँ रखकर जहां जैसे चाहो रख 
लो ¡ कपालोपधान के क्रम मेँ बौधायन ओर आपस्तम्ब मे थोड़ा मतभेद भी है, जिसे हम चित्र द्वारा नीचे प्रकेट करते है । 
बौधायन पञ्चम को चतुथं के पूं म बताता है । जब कि आपस्तम्ब पञ्चम को मध्यम के उत्तर मे बताता है। 











बौधायन के मत से पांच कपालो का क्रम आपस्तम्ब के मतसे पांच कपालोंफा क्रम 
पूर्वं 
| 1 
र्‌ भर्‌ 
उत्तर मध्यम ४ | दक्षिण उत्तर 
१ 
द 
पश्चिम पश्चिम 


यद्यपि आपस्तम्ब ने द्वितीय तृतीय कपाल के लिये लिखा है "धर्त्रमसीति पूर्वं द्वितीयं" धरुणमसीति पूर्व ततीयम्‌ । 
हमे इस पाठ में संदेह होता है, दोनों के लिये पूर्वं लिखने का तात्पर्यं गोगा फर मध्यम से पव॑ द्वितीय ओर द्वितीयः से पूर्वं 
तृतीय । एसा मानने पर प्रथम कपाल मध्यवर्ती नहीं रह सकता । प्रथम कपाल के मध्यवती होने मे सबका एेकमत्य है ! इस- 
लिये धरणमसीत्यपरं तृतीयम्‌ एेसा पाठ रहा होगा । एेसा मान लेने से द्वितीय तृतीय ओर चतुथं के सम्बन्ध में बौधायन 
अौर आपस्तम्ब मे एेकमत्य हो जाता है । विद्यावाचस्पतिश्री मधुसूदन ओन्ञा ने कपालोपधान का क्रम इस प्रकार लिखा है। 
यहु करम शतपथ ओर कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार्य । 
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तत्र धर््रधर्मधरुणशब्दा धारकं बरुवन्तो दृढत्वं लक्षयन्ति । है अष्टम कपाल, त्वमूपचित 
रूपोऽसि । ततो यजमानस्य प्रजादिकं परितः सम्पादय । प्रजादेः प्रत्येकमुपचयविवक्षया पृथग्वाक्यत्वं 
दयोतयितुमस्मा इति पदस्याऽऽ्ृत्तिः। चितः स्थेति बहुवचनमादरार्थेम्‌ । क्रमेण मन्त्रान्‌ व्याचष्टे-- 
































पूवं 
३ ¦ ५ 
ल | 
उप्र ८ मध्यम क दक्षिण 
१ 
७ र्‌ ॥ 
पप्चिम 


आपस्तम्ब के मत से चौथे कपाल के लिये मन्त्र है--'चिदसि विष्वासु दिक्षु सीद--इति । पांचवें के लिये है-- 
"परिचिदसि विश्वासु दिषु सीद--इति । टे कपाल का मन्त्र है "मरतां शर्धोऽसि--इति । आगे चलकर पक्षान्तर बताते 
हुए आपस्तम्ब ने लिखा है--धत्रमसीति तस्मादपरम्‌" धरुणमसीति तस्मात्‌ पूव॑म्‌ ।' अर्थात्‌ धत्रैमसि" से द्ितीय कौ 
मध्यम के पर्िम मे ओर "धरुणमसि" से तृतीय को मध्यम के पूवे मे रक्ते । इससे अपरम्‌” यही पाठ ठीक प्रतीत 
होता है। 
तत्र इति। पूर्वोक्त, मन्तो मेँ धत्र, धरुण ओर धत्रं शब्द वस्तु की धारकता को बतति हुए उसकी (वस्तु की कपाल 
की) दृढता को लक्षित करते ह--जो दृढ है, वही धारक हो सकता है । 
हे इति । हे अष्टम कपाल ! तू उपचित रूप वाला है अर्थात्‌ तेरा शरीर बृहत्‌ ओर परिपुष्ट है । इसलिये यजमान 
की प्रजा (सन्तति) आदि का चारों ओर से सम्पादन कर आदि पद से मन्तरोक्त धन (रयि) भौर सजाति (सजात) लिए 
गये ह । अर्थात्‌ यजमान के धन की ओर उसके सजातीय लोगों की भी चारों ओर वुद्धि कर 1 मन्त्र भँ “अस्मै” पद अनेक बार 
आया है, उसका प्रयोजन बताते दै प्रजादेः इति । प्रजा आदि में प्रत्येक के उपचय (वृद्धि) की विवक्षा से मन्त्र मे पृथक्‌ 
पृथक्‌ वाक्य-कल्पना करनी चाहिये इस बात को सूचित करने के लिए “अस्म” इस पद की आवृत्ति की. गई है । तात्पयं यहं 
है कि मन्त्र मे -- “अस्मै यजमानाय प्रजां पर्यूह, अस्मै यजमानाय रयि पर्यूह" “अस्मै यजमानाय सजातान्‌ पर्यूह, इस प्रकार 
अनेक वाक्यो की कल्पना करो ! इस पृथक्‌ वाक्य कपना से प्रतीत होता है कि कपाल से (कपाल के अधिष्ठात्‌ देवता से) यह 
परायना की गई है कि यजमान सम्बन्धी इस सब वस्तुओं की पृथक्‌-पृथक्‌ वृद्धि करो । चितः स्थ' यह बहुवचन आदर के लिये 














१---'धत्रेमसि', "धरुणमसि" ` "`" धरमसि--.' इन तीनों मन्त्रौ का व्याख्यान भाष्यकार ने नहीं किया । इन मंत्रो मे धत्र, 
“धरूण' मौर "धर्मन्‌" शब्द ही कठिन थे, उनका अर्थं बता दिया, शेष को सुगम समञ्चकर छोड़ दिया । इन मन्त्रों का अथं 
"्वमसि" इस मन्त्र के समान ही है, जिसका व्याख्यान भाष्यकार पहले कर चुके हैँ । आपस्तम्ब के मत से धत्ैमसि' 
"धरुणमसि" ये दोनों मन्त्र क्रमशः द्वितीय ओौर तृतीय कपालो के ओर धर्मासि, “चितः स्थ'ये दोनों मन्त्र करमशः सप्तम 


ओर अष्टम कपालो के लिए ह| 





२० कृष्णयजुवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


्रुवमसि पृथिवीं दुेत्याह पृथिवीमेवेतेन दुश्ण्हतति । धर््रमस्यन्तरिक्ं द्‌ हेत्याह । अन्तरिक्षमेवेतेन 
दृ हति । धर्मासि दिशो दृरूहेत्याह । दिश एवैतेन दुएहति । (त° ब्रा० ३/२/७) इति । उपसंहरति-- 
इमनेवेतेर्लोकरान्‌ दुछइति" (ते० ब्रा० ३/२/७) इति । 


एतद्‌ वेदनं प्रशंसति ~ दु९छहन्तेऽस्मा इमे लोक प्रजया पशुभिः) य एवं वेद' (तं० ब्रा० ३/२/७) 
इति । सवत्र विधेयार्थ केनापि प्रकरेण स्तुत्वा श्रद्धोत्पादनीयेति व्युत्पादयितुं कपालोपधानं बहुधा स्तौति 
तत्रायमेकः प्रकारः--च्रीण्यग्न कपालान्युपदधाति । त्रय इमे लोक्राः । एषां लोकानामाप्त्यै" (तं०त्रा० 
३/२/७) इति । मध्यमपूर्वापरकपालगतं त्रित्वमपि प्रशस्तम्‌ । अथापरः प्रकारः-- एकमग्रे कपालमुपद- 


है । तात्पयं यह्‌ दहै कि जिसकपालको संबोधन करके मन्त्र पठा जा रहादै, वह्‌ तो केवल एक है, एक के लिये एक वचन का 
ही प्रयोग होना चाहिये । परन्तु मन्व में 'चितः१ स्थ' यहं वहुवचन दै, ेसा क्यो ? इसका ऊत्तर है--जहां आदर का भाव 
प्रकट करना होता है, जैसे--गुरवः आगताः गुरुजी ओगण ई--इस वाक्य में गुरवः' बहुवचनदहै,गुरुतोएकहीषहै, 
एक वचन होना चाहिये था--गुर आगतः" -- गुरु" आ गया'--एेसा कहना चाहिये था, परन्तु एक वचन नहीं कहा गया । 
गुरुके प्रति आदर का भाव प्रकट करने के लिये बहुवचन का ही प्रयोग किया गया । 
मेण इति । क्रमशः मन्त्रौ का व्याख्यान करते है--ध्रू-वमसि पृथिवीं" "दिश एवैतेन दृ...हत्ि' इति । 
अर्थात्‌ न्‌.वमसि""'*** इत्यादि चार मन्त्रों का उच्चारण करके पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक ओौर दिशाओं को दुढ्‌ किया 
जाता है। 
उपसंहरति इति । उपसंहार मेँ कहते है--"दमाने '“-““ ` दृ" "हति" इति 1 इन (पूर्वोक्त) मन्त्रो से इन्हीं (पृथि- 
व्यादि) लोको को दृढ करता है । 
एतद्‌ इति । पूर्वोक्त मन्त्रों के अभिप्राय को जानने वालेकी प्रशंसा करते दैँ--षदृ¶$हन्ते '* `" "य एवं वेद" 
इति । जो व्यक्तिति इस प्रकार जानता है--अर्थात्‌ मन्त्राभिप्राय को जानकर कपालोपधान करता है उसके (यजमान के) ये 
लोक प्रजा ओर पशुम के साथ दृढ होते हैँ । 
स्व॑र इति । सव स्थल मे विधेय अथं की किसी भी प्रकार से स्तुति करके श्रद्धा का उत्पादन करना चाहिये, 
इस बात को समज्ञाने के लिये कपालोपधान कौ अनेक प्रकार से ब्रह्मण प्रन्थों मे स्तुति की गई है। तत्र इति! उन प्रकारो 
मे एकं प्रकार यह है--^्रीणि""* ` ` -आप्तयै' इति । ये तीनही लोक है, इनकी प्राप्ति के लिये पहले तीन कपालो का उपधान 
करता है । मध्यम पूवे ओर पश्चिम तीनों कपाल प्रशस्त है । अब दुसरा प्रकार सुनिये--"एकम "` पुरुषस्य शिरः” इति । 
पहले एक (मध्यवर्ती) कपाल का उपधान (स्थापन) करता है, क्योकि पहले (उत्पत्ति के समय) पुरुष का एक ही कपाल 
संभव है, अनन्तर क्रमशः दो, तीन, चार ओर आठ हो जतिर्है। 
---------------------(------__ _ 
१-- तकारान्त चित्‌" णब्दका प्रथमाका बहुवचन दै । ^स्थ' अस्‌ धातु का वतंमान काल मे मध्यम पुरुष का बहुवचन 
है। 
२- यद्यपि मन्त्रो का व्याख्यान भाष्यकार नै कर दिया, तथापि वहु व्याख्यान कपोल कल्पित नहीं है, अपित्‌ ब्राह्मण प्रत्य 
के अनुसार है, इस बात को बताने के लिये ब्राह्मण वाक्य उद्धुत करते है । 
३--ऊपर के वाक्य मेँ जो तीन कपाल बताये गये हैवेहीये मध्यम, दवं ओर पर्चिम कपाल है| 
४--यद्यपि प्रत्यक्ष में उत्पत्ति से लेकर अन्त तकं केपाल एक ही दीखता है, तथापि क्रमशः उन्हे दो; तीन, चार्‌ आदि बताने 
का तात्पयं यह है कि उत्पत्ति के समय कपाल (खोपड़ी) का चमडा पृथक्‌ करके देखा जाए तो साधारणतया केपाल 
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धाति। एकं वा अग्रे कपालं पुरुषस्य संभवति । अथ द्र । अथ त्रीणि । अथ चत्वारि । अथाष्टौ । तस्मादष्टा- 
कपालं पुरुषस्य शिरः” (तै० ब्रा० ३।२/७) इति । प्रथमं धूबमसीत्येकं कपालमूपधीयते। ततो धर््रमसीत्यनेन 
सह्‌ द्र । धरुणमसीत्यनेन सह्‌ त्रीणि । धर्मासीत्यनेन सह्‌ चत्वारि । ततः केषास्चिन्मते चितः स्येत्यनेनवो- 
परितनानि चत्वारीत्यष्टौ भवन्ति । पुरुषस्यापि गर्भे प्रथमं शिरोरूपमखण्डं कपालमूत्पद्यते । पश्चात्क्रमेण 
-------------2- 


------ 
प्रथमम्‌ इति । पहले रू वमि" इत्यादि मन्व से केवल एक (मध्यम) कपाल का उपधान किया जाता है । तदनन्तर 
श्त्र॑मसि""""" ' इस मन्त्र से दूसरे कपाल का उपधान होता है, वे दोनों मिलकर दो हो जाते है । धरुणमसि" ' इस 
मन्व से उपहित होने वाले कपाल के साय तीन हो जाते है। "धर्मासि" ^ इस मन्त्र से उपहित होने वाले कपाल के साथ 
चारहौ जाति हैँ! तदनन्तर किन्ही के मतमेंआगे (अवशिष्ट) चार कपालो का -उपधान भितः स्थ" इसी एक मन्त्र से कर 
दिया जाता है, इस प्रकार सब मिलकर आर होजतेहँ। पुरुषका भी गर्भम शिरः कपाल पहले एक ही होता है, उसमें 
खण्ड प्रतीत नहीं होते । पीछे से क्रमशः रेवाों के द्वारा उसमे आसं खण्ड हो जाते है । 
कपलेषु इति। इस प्रकार कपालगत संख्या की स्तुति करके अब कपालोपधान की स्तुति करते है-- यदेवं." "^" 
परेति" इति । उपधानेन इति । उपाधान के द्वारा कपालो के संस्कत हो जाने पर उन संस्कृत कपालो के द्वारा उनसे 
(संस्कृत कपालो से) साध्य यज्ञ भी संस्कृत हो जातादहै। यज्ञके द्वारा यज्ञ को उत्पन्न करने वाले प्रजापत्तिका भी संस्कार 
हो जाता है । उस कपाल, यज्ञ ओर प्रजापति के संस्कार से स्वयं यजमान भी संस्कृतहो जाता है, तब फल देने के लिए उसके 
पीछे यज्ञ प्रजापति का रूप धारण करने वाला कोई देवता जाता है । अपर इति । कपालोपधान की स्तुति का दूसरा 
प्रकार बताते है--थदष्टाः `" `" "बहुलान्‌ करोति" इति । आग्नीधर जो आठ कपालो का उपधान करता है, वह इस कपालो- 
पधान को गायत्री! छन्द के समान करता है। इसी प्रकारजोनौ कपालोंका उपधान करता है, वह॒ उसको त्रिवृतू-स्तोम के 
समान बनाता हे । त्रिवृत्‌” शब्द स्तोम" का वाचकहै। अौर बह स्तोम' “उपास्मै गायतानर'***" ' इत्यादि नौ ऋचाओं 
(~ 
चारोंओरसे एक ही दीखता है, परन्तु ध्यानपूवेक पीचचे से देखने पर क्रमशः रेखाओं दवारा आठ तक विभाग हो जाता 
है । एेसा प्रतीत होता है कि सिरमें आठ जोड़ है, आठ कपालो से यह्‌ एक सिर बना है । यद्यपि प्रत्यक्ष में यज्ञ संधी 
मिदटरी के कपालो का अौर मनुष्य के कपालो का कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, तथापि यह्‌ कभी नहीं भुलना चाहिये 
किं वेदविहित सकल यज्ञ प्राक्‌ त यज्ञ के अनुकरण रूपँ । प्राकृत यज्ञ तीन प्रकार का है--प्राणयज्ञ, प्राणियज्ञ , ओर 
शरुतयज्ञ । प्राणयज्ञ को भाधिदेविक यज्ञ, प्राणि-ज्ञको आध्यात्मिक यज्ञ ओर भूतयज्ञ को आधिभौत्तिकयज्ञ भी 
कहते हैँ । 
१--इस ब्राह्मण का व्याख्यान माधवाचायं ने स्वयं किया है । व्याख्यान का हिन्दी अनुवाद हम कर ही रहे हँ अतः उसी 
अनुवाद मेँ इन ब्राह्मण वाक्यों का अनुवाद भी भा जाता है। । 
र-कपालौपधान आग्नीध्र नामक ऋत्विज्‌ का काम है- ठेसा कात्यायन श्रौतसूत्रमे लिखाहै। 
३--गायत्री न्द के प्रत्येक पाद मे आठ आठ अक्षर होते है, इसलिये आठ कपालो का उपधान गायत्री छन्द कै समान है । 
४-- वस्तुतस्तु त्रिवृत्‌ शब्द स्तोम विशेष का वाचक है । स्तोम त्रिवृत्‌, पञ्चदश, एकविंश आदि भेद से अनेक प्रकार का है। 
स्तोमो का विस्तृत विवरण दस महाग्रन्थ की भूमिका में पदि या स्वर्गी विद्यावाचस्पति श्री मधुसूदने ओक्ञाजी के 
यज्ञ सम्बन्धी ग्रन्थ देखिये । त्रिवृत्‌ शब्द का मौलिक अथं है तरिगुणित तीन (३>८३)। अर्थात्‌ नौ । इसलिए त्रिवृत्‌ 
शब्द का अर्थं है नवस्तौम' । यह्‌ 'नवस्तोम" वेद में त्रिवृत्‌ शब्द से व्यवहृत हुभा है । संक्षेप मे स्तोम के स्वरूप कोयो 
समक सकते हैँ वैदिक परिभाषा के अनुसार प्रत्येक वस्तुपिषण्ड से किरणोंकेरूप में वाक्तत््व निकला करता है, 
वह्‌ अपनी सहस्र (१०००) किरणो से एक मण्डल बनाता है। इस मण्डल को तीस तीस किरणों से तेतीस भागों मे 
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रेखाभिरष्टधा भिद्यते । कपालेषु संख्यां स्तुत्वा तदुपधानं स्तौति--यदेवं कपालान्युपदधाति । यज्ञो वे 
प्रजापतिः । यज्ञमेव प्रजापतिसमस्करोति । आत्मानमेव तत्सष्छस्करोति । तग्फसश्फस्कृतमात्मानम्‌ । 
अमुष्मित्लोकेऽनुपरंति'' (ते० ब्रा० ३/२/७) इति । 

उपधानेन कपालेषु संस्कृतेषु तद्‌ द्वारा तत्साध्यौ यागः संस्क्रियते) यज्ञद्रारा तत्छष्टुः प्रजापतेः 
संस्कारः! तेन कपालयज्ञप्रजापतिसंस्कारेण तेषां संस्कृतत्वाद्यजमानः स्वयं सस्छटुतो भवति । तं च संस्कृतं 
वगं ' लोके गच्छन्तमन्‌ फलदानाय यज्ञः प्रजापतिरूपधारी कदिचिदृदैवो गच्छति । अपरः प्रकारः यदष्टा- 
वृपदधाति । गायत्रिया तत्समितम्‌ । यन्नव । त्रिवृता तत्‌ । यद्‌दश । विराजा तत्‌ । यदेकादश । त्रिष्टुभा तत्‌ । 
यदुद्रादश जगत्या तत्‌ । छन्दः सम्मितानि स उपदधत्कपालानि । द्माँल्लोकाननुपू्वं दिशो विधृत्य दृ्णहति । 
अथाऽऽयुः प्राणान्‌ प्रजां पशून्‌ यजमाने दधाति । सजात्तानस्मा अभितो बहुलान्‌ करोति" (त° ब्रा० ३/२/७) 
इति । 

त्रिवृच्छन्दः स्तौमवाची। स च स्तोम उपास्मं गायता नर इत्यादयुग्भिनंवभिः सम्पद्यते । छन्दः 


केद्वारा सम्पन्न होताहै। जो दश्च कपालोंका उपधान करता दहै, बहु उसे विराट्‌" छन्दके समान बनातादहै। जो ग्यारह 
कपालो का उपधान करता है, वह उसे त्रिष्टुप्‌ छन्द के समान बनातादहै।! जो बारह कपालो का उपधान करताहै, वह्‌ 
उसे जगती छन्द के समान करता है । छन्दो के समान कपालो का उपधान करते हुए वह्‌ दिशाओंको धारण करने के लिए 
अथवा दिशाएं थमीं रहँ इसलिये--क्रमशः इन (पृथिवी आदि) लोकों को दृढ बनाता है । “छन्दः'* शब्द स्तोम का भी उप- 
लक्षक है जौर यजमान को आयुष्मान्‌, प्राणवान्‌ (शक्तिवान्‌) प्रजावान्‌ (पृत्रपौत्रादियुक्त) ओर पशुमान्‌ बनाता है । ओौर 
चारों ओर उसके सजातियों कौ वृद्धि करता है) 

त्रिवृत्‌ शब्द स्तोम का वाचक है ओर वहु उमास्मै मायतानर'' "^" इत्यादि नौ ऋचाओं से सम्पनन होता है छन्द 
शब्द भी स्तोम का उपलक्षक है । गायत्री इति । गायत्री, विराट्‌, त्रिष्टुप्‌ ओर जगती इन छन्दो के साथ आठ आदि अक्षर 
संख्याओं का सम्बन्ध प्रसिद्ध है । उस संख्याक कारण ही कप।लोपधान मे छन्दो की समानता है । 


१. क, स्वर्गलोकं ग ग. स्वर्गलोके 





विभक्त कीजिये । प्रत्येक भाग अहरगण कहलाता है । इस प्रकारनौ सौ नव्वे (६६०) किरणों के ३३ अहगंण बनते 
है । शेष दस किरणों का चौतीसवां न्यून अहर्गण है, जिषे चौतीसवां प्रजापति भी कहते हैँ । इनमे नौ अहर्गणो का 
पटला गण त्रिवृत्‌ स्तोम कहलाता है, नौ में तीन तो मूलाधार दँ उनमें क्रमशः छह छह अह्गेण ओौर भिलाते जाये 
ओौर त्रिवृत्‌, पञ्चदश, एकविश आदि स्तौम बना लीजिये । 

१--विरादट्‌ छन्द के एकपाद में दस अक्षर होते हँ । 

२-- त्रिष्टुप्‌ छन्द के एक पाद मेँ ग्यारह अक्षर होते हैँ । 

३--जगती छन्द के एक पाद मे बारह अक्षर होते हैँ । 

४ --उपक्रम में 'यन्नव त्रिवृता तत्‌" इस वाक्य से कपालोपध्रान में त्रिवृत्‌ स्तोम सादुश्य भी बताया गया है परन्तु उपसंहार 
मे "छन्दः सम्मितानि" इस वाक्य मेँ केवल छन्दो की ही चर्चा की गई है, एेसा क्यों ? उपक्रम ओर उपसंहार मे एकता 
होनी चाहिये । इसी शङ्का का समाधान करने के लिये लिखा गया कि छन्दः शब्दश्च ' " " " इति । अर्थात्‌ छन्दः 
शब्द भी स्तोम को उपलक्षित करता है। 

५--आदि पद से दस, ग्यारह ओर बारह्‌ संख्याएँ ली जाती हैँ। 
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शब्दइ्च स्तोममप्युपलक्षयति । गायत्रीविराट्‌ त्रिष्टुज्जनगतौनां चाष्टत्वाद्क्षरसंख्या प्रसिद्धा । तया संख्यया 
छन्दः सादुशयम्‌ | 

नन्वव्रागनेयस्याष्टौ कपालान्यग्नीषोमीयस्य चैकादश न तु नवादिसंख्या लभ्यत इति वेद्बाढम्‌ । 
तथाऽपि संख्याऽन्यत्र विद्यमाना प्रसङ्खादिह स्तयते । त्रयोदशादिसंब्या न क्वाप्यस्ति । एकादिका सप्तपर्थन्ता 
संख्याऽन्यत्रास्तीति चेत्तहि तस्या अप्यनेन न्यायेन स्तुतिरन्नेया । 

ईदृशानि कपालान्यु पदधानोऽ्वयुंरनुक्रमेण । पृथिव्यादि लोकान्‌ प्रागादिदिशङ्च दृढीकरोति । 
लोकवुद्धया कपालानां स्थापितत्वात्‌ । अत इदमूुपधानं लोकव ढचं भवति । किञ्चाऽध्युरादीन्‌ श्रातु- 
पुत्राश्च यजमाने सम्पादितवान्‌ भवति । करमप्राप्ते मन्त्रे स्पष्टार्थत्वं ददंयति--' चितः स्थेत्याह । यथा यजु- 
रेवैतत्‌" (तै त्रा० २/२/७) इति । 








नन्वत्र इति । शङ्का- यहां प्रकृत मे आग्नेय! याग मे आठ कपाल, अग्नि ओर सोम-सम्बन्धी (अग्निषोमीय) 
याग में ग्यारह कपाल तौ श्रुतिविदित ह किन्तु नौ आदि संब्या की तो यहां चर्चा ही नहीं है, अर्थात्‌ उसको स्तुत्ति तो यहां 
स्था अप्रासङ्कखिक है। समाधान--ठीक है, यद्यपि प्रकृत में कपाल सम्बन्ध से नौ, दस अौर बारह संख्याएं नहीं बताई गई 
है, तथापि वे अन्यत्र श्रुत हँ, यह संख्या की स्तुति का प्रसंग था, इसलिये उनकी भी स्तुति कर दी गई । त्रयोदश (तेरह) 
आदि संख्या कपाल सम्बन्ध से कहीं भी नहीं बताई गई, अतः उसकी स्तुति यहां नही की गई । एका इति । शद्धा -यदि 
अन्यत्र विद्यमान संस्थाओं कौ स्तुति है तो एकः से लेकर सात तक की भी संख्या अन्यत्र कपाल की बताई गर है, इसलिए 
उन संख्याओं की भी स्तुति यहां को जानी चाहिये थी, क्यों नहीं कौ गई ? तहि इति । उत्तर--दसी न्याय से उन संख्यां 
की भी स्तुति की कल्पना कर लेनी चाहिये । अर्थात्‌ यह मान लो कि आठ आदि संख्याओं कौ स्तुति एकादि सप्तपयंन्त 
संख्या की स्ति को भी सूचित करती दहै । 
ईदृशानि इति । से कपालो का उपधान करके अध्वर्युः क्रमशः पृथिवी आदि लोकों को ओर पूवं आदि दिशाओं 
को दृढ करता दै । क्योकि लोकवृद्धिसेही कपालं का स्थापन किया गया है। इसलिए यह उपधान लोकवृद्धि केलिए 
होता है । इतना ही नही, अध्वर्यु एसा करके यजमान की आयु" आदि को ओर भाद्यों तथा पुत्रों को भी सम्पादित करता 
दै--अर्थात्‌ यजमान को आयुष्मान्‌, प्राणवान्‌, पशुमान्‌, ध्रातुमान्‌ ओौर पुत्रवान्‌ बनाता है । 
क्रम दति । क्रम प्राप्त मन्त्र मे स्पष्टाथंता दिखाते हँ --चितःस्थ ' ` "यजुरेवैतत्‌! इति । चित.स्थ ` इत्यादि सन्त्र 
के विषय में कोद विशेष वक्तव्य नहीं है, यजु के (मन्त्र के) शब्दों से जो बात प्रतीत होती है, वही है, उससे अतिरिक्त कुष्ठ 
नहीं है । 
१---'आग्नेयोऽष्टा कपालो भवत्ि--अग्निषोमीय एकादश कपालो भवति'--इत्यादि वचनो के आधार पर पौर्णमासेष्टि 
मेदोही हवि होती हैँ एक अग्नि देवताक दूसरी अग्नीषोम देवताक अग्निदेवताक पुरोडाश आठ कपालो में पकाया 
जाता है ओौर अग्नीषोम देवताक पुरोडाश ग्यारह कपालो मे पकायाः जाता है । 
२--यदहीं ¶्रथमं ध्रू.वमसीत्येकं कपालमुपधीयते, ततो धत्रंमसीत्यनेन सह दवे, धरुण मसीत्यनेन सह्‌ त्रीणि, धर्मासीत्यनेनं सह्‌ 
चत्वारि इत्यादि विनियोगो मे एकादि संख्याएँ कपाल की बताई गई ह । 
३--तंत्तिरीय शाखा सम्बन्धी सूत्रों के अनुसार कपालोपधान अध्वर्यु काही कायं है। 
४---आदि पद से पूर्वोक्त प्राण आदि लेना । 
५--मन्त्र का अथं पहसै लिखा जा चुका है 1 








२४ कृष्णयजुवंदीय-तंत्तिरीय-संहिता 


भृग्‌ णामङिगिरसां तप॑सा | 
भुगूणामिति 1 कल्पः--"भृगृणामङ्किरसां तपसा तप्यध्वमिति वेदेन कपालेष्व द्गासनध्यूटय' 
(आप० श्रौ° १/२३/६) इति हे कपालानि, देवतातपोरूपेणा नेनाग्निना तप्तानि भवत । इममेवार्थं द्शं- 


यति--भुगूणामङ्किरसां तपसा तप्यध्वमित्याहु । देवतानामेवैनानि तपसा तवत्ति' (त° तब्रा० ३/२/७) 
इति) । 


यानि घं कपालीन्युपचिन्वन्ति वेधसः इन्द्रवायु वि मुञ्चताम्‌ ।\२। 
यानीति 1 अयं मन्त्रो यद्यपि याग समाप्तौ पठनीयक्तथापि कपाल प्रसङद्खादिहाम्नातः। तद्विनि- 











भृगूणामिति इति । कल्प! इति । भृगूणाम्‌ `` तप्यध्वम्‌" इस मन्त्रे से वेद के (कुशमुष्टि के) द्वारा कपालो प्र 
अङ्गारो को रक्ते । दै कपालानि इति। हे कपालो ! तुम भृगु ओर अङ्किरस्‌' देवताओं के तपरूपी इस अग्निसेतप 
जाओ--खृूब गरम हो जाओ । 

इममेव इति । दसी तात्पयं को ब्राह्मण वाक्य श्वी स्पष्ट करता दै --"भृगूणां ` ` 'तपसातपति' 
इ" "' इस मन्त्र का उच्चारण करके देवताओं के ही तपसे ठन (कपालो) को तपाता है । 


यानीति इति । यह मन्त्र" यद्यपि यज्ञ की समाप्ति पर पठा जाता है तथापि कपालो का प्रसङ्ग होनेसेदसे भी 


इति । भृगूणाम्‌" 





१--भाष्यकार श्रौतसूत्र भौर ब्राह्मण के आधार पर ही मन्त्र काअथं लिखते हैः! सवसे पहले वे मन्न का विनियोग लिखते 
है, विनियोग को भी वे अपने शब्दों मे नहीं लिखते । किन्तु कल्पः लिखकर बौधायन अथवा मापस्तम्ब श्रौतसूत्र को 
उद्धृत कर देते है, उस सूत्र का तात्पर्यं विनियोग बताने में ही होता है । इसलिए जहां भी "कल्पः अवे तो वहां पाठक 
समन्ञ ले कि भाष्यकार बौधायन अथवा आतस्तम्ब श्रौतसूत्र को उद्धृत कर रहेहँ। श्रौतसूत्रको ही कल्प कहा 
जाता है। 


२--यह्‌ मन्त्रां है । 

३--“भृगु' शब्द का अथे है सोम" ओर भर््जिरा' का अथं है अग्नि" । अग्निशब्द का यहां उस स्थूल अस्ति में तात्पयं नहीं 
है जो हमारे दैनिक व्यवहारो का अङ्ग है, किन्तु यह सूक्ष्म प्राण-विशेष है । इस समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति अग्नि ओर 
सोमकेसंयोगसेहीहोतीदै। वेदम प्राणोंको देवता शब्दसे ही कहा गयाहै, इसीलिये भाष्यकारने इन्दं देवता 
शब्दसेही कहा है। इनका तप क्या है ? इसका उत्तर यहहै कि तंत्तिरीय ब्राह्मण मेँ लिखा दै--एतद्‌ वे तप 
इत्यायं स्वं ददाति -- अपने को अर्पण कर देना ही तपहै +" कायक्लेश रूप तप से यहां तात्पयं नहीं है । ओषजन . 
(आौक्सिजन) अौर अन्जन (हाइङोजन) के परमाणुओं के संयोग से जल बनता है--इसका तात्पयं यहीषहैकि 
ओषजन ओौर अन्जन ने जल की उत्पत्ति के लिये अपने को अर्पण केर दिया। वैदिक परिभाषाके अनुसार हम कहू 
सकते दँ कि भओषजन ओौर अन्नन के तपसे जल की उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार अद्किरा (प्राणरूप अग्नि) अौर भृगु 
(सोम) के संयोग से स्थूल रूप अग्नि की उत्पत्ति हई है । अर्थात्‌ प्राणरूप अग्नि ओर सोमने इस स्थूल अग्निकी 
उत्पत्ति के लिये आत्मापंण रूप तप किया! इसीलिये भाष्यकार ने इस स्थूल रूप अभ्निको देवताओं कातप 
कहा । 


४---यानि धर्मे कपालानि" "“इन्द्रवायू विमुञ्चताम्‌” यह्‌ सप्तम अनुवाक का अन्तिम मन्त्र । 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च २५ 


योगः सूत्रे दशितः-- यानि धर्मं कपालानीति चतुष्पदयर्चा कपालानि विमुच्य संख्यायोद्‌ वासयति संतिष्ठेत 
दशपूर्णमासौ' (आप० श्रौ ° ३।१४।४.५) इति । अध्वर्युरूपा वेधसो यानि धमे कपालान्यादीप्ते वहनौ घ्रुव- 
मसीत्यादि मर रपस्थापितवन्तः। पूजार्थं बहुवचनम्‌ । तादुशान्यपि कपालानि विमोक्तुं समर्थाविन्द् वायू 
पोषकस्य यजमानस्य यागरूपे ब्रते समाप्ते सत्ति विमुञ्चताम्‌ । अनेक गुण विशिष्टं विमोक विधत्ते- तानि 
ततः संस्थिते) यानि धमं कपालान्युपचिन्वन्ति वेधस इति चतुष्पदयर्चा विमुञ्चति । चतुष्पादः पशवः। 
पशुष्वेवोपरिष्टात्प्रतितिष्ठति' (तै० ब्रा० ३/२/७) इत्ति । । 








यहां ही (सप्तम अनुवाक मेँ ही) लिख दिया गया । तात्पयं यह है कि सप्तम अनुवाक में कपालोपधान के मन्व तिसे गे है, 
प्रकृत मन्त कपालः विमोक काटै। कपालविमोक यज्ञ की समाप्ति पर किया जाता है, अतः दशंपूर्णमासेष्टि प्रकरण जहां 
समाप्त होता है, वहीं इसे लिखना चाहिये था। तथापि कपाल सम्बन्धी होने के कारण कपालोपधान के मन्त्रौ की तरह इसे? 
भी यहीं! पृ" दिया गया । 

तदिति । यानि" "इत्यादि मन्त्र का विनियोग कल्पसूत्र मे बताया गया है-यानिः""इति । जब दर्शं ओर 
पूणेमास इष्ट्यां समाप्त हो चु है, तब अध्व यानि धर्मे कपालानि... इत्यादि चतुष्पाद्‌ (अनुष्टुप्‌ छन्द की) ऋचा से 
कपालो को पृथक्‌ करके गिनकर बाहर निकाल लेता है । अध्वर्यु इति । अध्वर्यु" रूप ब्रह्माने जिन कपालो को ्रूवमसि' 
इत्यादि मन्त्रो के हारा प्रदीप्त आग पर रखा था, उन कपालो को भी--विमुक्तः करने के लिये (अग्नि से छुटकारा दिलाने के 
लिए) समथं इन्द्र मौर वायु देवता पोषक यजमान के यज्ञरूप ब्रत के समाप्त हो जाने पर विमुक्त कर दें । 

पूजार्थम्‌ इति । भाष्यकार ने मन्त्र का व्याख्यान करते हुए परजां बहुवचनम्‌'-बहुवचन आदर के लिये है, यह्‌ 
वाक्य लिखा है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि मन्त्र में वेधस्‌ उपचिन्वन्ति' यह बहुवचनान्त वाक्य है । विधस्‌" शन्द से यहां 
अध्वर्युं लिया गया है । क्योकि वही कपालोपचयन (कपालोपधान) करता है, परन्तु अध्वर्युं तो एक ही है, अतः वेधा 
उपचिनोति" इस प्रकार एक वचनान्त ही प्रयोग करना चाहिये था। तथापि अध्वर्यु के प्रति आदर काभाव सूचित करने के 
लिए बहुवचनान्त पद का प्रयोग किया गया है । 

अनेक इति । अनेक गुण विशिष्ट कपालविमोक का. विधान करते है- "तानि" प्रतितिष्ठति' इति । तब इष्टि की 
समाप्ति होने पर उन कपालो को "यानि धमे कपालानि `  ' इस चारण्पाद-वाली (अनुष्टुप्‌) ऋचा से विमुक्त करे अर्थात्‌ अग्नि 








१--अग्निसे कपालो को पृथक्‌ करने का । 

२--उक्तमन्त्र को । 

३ सप्तम अनुवाकमेंही। 

४--सप्तम अनुवाक का अन्तिम मन्त्र--'भृगृणामङ्जिरसां तपसा तप्यध्वम्‌" के अनन्तर पढ़ा गया है- यानि धसं कर्पाला- 
न्युपचिन्वन्ति वेधसः । पूष्णस्तान्यपि ब्रत इन्द्रवायू विमुञ्चताम्‌" इति । 

५--यह्‌ मन्त्राथं है । 

६--भाष्य मे "विमोक्तुं समथौ' यह पाठ है, उसका ही विमुक्त" "समर्थं" यह हिन्दी अनुवाद है, परन्तु मूलग्रन्य में 
विमोक्तुं समथौ इस अथं का बोधक कोई शब्द नहीं दै । स्यात्‌ मन्त्र मे आये हुए अपि" शब्द के आधार पर भाष्यकार 
ने एेसा लिखने की आवश्यकता समज्ञी हो, अर्थात्‌ विधा'केकायंको भी इन्द्र ओर वायु पलट सकते हैं । 

७-- वेदिक छन्दो की गणना में सवसे पहले "गायत्री, का नाम आता है । उसमे जआट-आठ अक्षरों के केवल तीन पाद होते 
द । उसके बाद दूसरे नम्बर पर अनुष्टुभ्‌" छन्द कौ गणना होती दै। इसमे मार-भाट अक्षरो के चार पाद होते हैँ । 





२६ । कृष्णयथुवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 
अत्र विनियोग सद्ग्रहः-- 


धष्टिरादायोपवेषमपाद्भारौ वियोजयेत्‌ । 
निष्क्रापसारये देकमा देवान्य तु शेषयेत्‌ ।१। 


घ््‌वं कपालमाधाय निर्दाङ्धारं तथोपरि । 
धर्तरं द्वितीयं धरुणं तृतोयं धमं सप्तमम्‌ ।२॥ 


चितोऽष्टमं भृग्‌ तेषु स्वेष्वद्धाररोपणम्‌ | 
यानि स्वकाले सम्प्राप्ते कपालानि विमुञ्चति। 
अनुबाके सप्तमेऽस्मि न्नुक्ता द्वादश मन्त्रकाः ॥३।।' इति । 





--__------------ 
से बाहुर निकाल ने । चतुष्पाद्‌^ पशु होते हैँ । वह--जो उक्त मन्त्रसे इष्टिके अन्तमं कपालविमोक करता है- पशुभोंमे 
सवते ऊपर प्रतिष्ठित होता है--मर्थात्‌ वह बहुत पणुओं का स्वामी बनताहै । 


अत्र इति \ अव सप्तम अनुवाक के मन्त्रौका विनियोग संग्रह लिखते हैँ--धृष्टिरा इति । धृष्टिरसि -`' इस 
मन्त्र से उपवेष को पकड़कर २. अपाग्ने  """ इस मन्त्र सेदो अङ्गारो को पुथक्‌ करे) ३. "निष्करव्यादं सेध इस मत्त्र से उनमें 
से (अङ्गायोमेसे) एकको फकदे। ओर ४ दूसरेको (मादेवयजम्‌ `" "" इस मन्तरसे बचाले। ५, ्रूवमसि"' इस मन्त्र 
से मध्यम कपाल का उपधान करके, ६. ननिदेग्धम्‌ ``" इस मन्त्रसे केपाल के उपर अङ्खारे को रक्से। ७. 'रत्र॑मसि'"'' इस 
मन्त्र से द्वितीय कपाल का ८. धरुणमसि" "" इस मन्त्र से तृतीय कपाल का, ९. "धर्मासि" `" इस मन्त्र से सप्तम कपाल का 
अर १०. 'चित.स्थ' इस मन्त्र से अष्टम कपाल का उपधान करे । ११. भृगूणाम्‌ `" "' इस मन्त्र से उन सब कपालो के ऊपर 
अङ्गारो को रक्ते । १२. ध्यानि""*' इस मन्त्रसे अग्ने समथ पर--अर्थात्‌ इष्टि के अन्त मे --कपाल विमोक करे । इस 
प्रकार सप्तम अनुवाक में बारह मन्त्र कहे गये है । 








निरूवत में अनुष्टुभ्‌" गब्द का निवैचन करते हुए यास्कने लिखा टै -सायत्रीमेव त्रिपदां चतुर्थेन पादेन अनुष्टोभति 
(योजयति) इतिः त्रिपाद्‌ गायत्री कोही यदि चौथे पादसे युक्त कर दिया जाये तौ अनुष्टुभ्‌" छन्द बन जाता है, इस 
हिसाब से अनुष्टुभ्‌" मे बत्तीस अक्षर होते हँ जौर गायत्री मे चौबीस । इसलिए मूलोक्त श्रौतसूत्रमे अर ब्राह्मण 
वाक्य मे 'चतुष्पदया' पद का अनुवाद हमने "अनुष्टुभ्‌ छन्द की” ेसा किया है । 


यद्यपि यानि धमे कपालानि" `' दस ऋचामेंदो अक्षरकम ह अर्थात्‌ तीस ही अक्षर, तथापि 
'इयादिः पूरणः "जहां अक्षर की कमी हौ जाये वहां इ, य' आदि से परिकर लेनी चाहिये इस पिद्धलसूत्र के 
अनुसार 'कपालान्युपचिन्वन्त भें कपालानि उपचिन्वन्ति, भौर तान्यपि“ मे 'तानि अपि" इस प्रकार सन्धिच्छेद करक 
'इ' के द्वारा बत्तीस अक्षर पूरे कर लेने चाहिये । श्रौभदटर भास्कररने भी यही कहा है--यणादैशाकरभेन प्रथम-तृतीयौ 
पूरणीयौ इति । "यण्‌" आदेश न करके प्रथम ओौर तृतीय पाद की परति कर लो । 


१--उपर्ुक्त ब्राह्मण वाक्यों मेँ चतुष्पादः से प्रतितिष्ठति" तक का अंश अथंवाद है । 
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अथ मीमांसा 
चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्‌-- 


“श्वपणं तुषवापश्च कपालस्य प्रयोजको । 
उत॒ श्रपणमेवाऽऽ्यो वापाथेत्वात्तृतीयया ॥ 
पुरोडाशकपालेति नाम्ना स्याच्छपणाथता । 
प्रयुक्तस्य ॒प्रयुक्तिर्नो तस्थ वपे प्रसञ्जनम्‌ ।" 


(जे० न्या० ४/१/२२-२३) इति। 

कपालेषु श्रषयतोति श्रपणं पुरोडाशस्य श्रुतम्‌ । तथा पुरोडाश कपालेन तुषानुपवपतीति कपाले 
तुषधारणं श्रुतम्‌ । ते चतुषाः सकपाला रक्षसां भागोऽसीति मन्त्रेण कृष्णाजलिनस्या धस्तादवस्थापनीयाः। 
तत्र श्रपणं यथा कपाल सम्पादनस्य प्रयोजकं तथा तुषवापोऽपि प्रयोजकः । एकहायन्येति तृतीयया यथा गौः 
क्रया्थेत्वं तथा कपालेनेति तृतीयया कपालस्य तुषवापाथं त्वावगमादिति चेन्मैवम्‌ । नात्र कपालमात्रस्य 





अथ इति । मीमांसा लिखी जाती है -- 

चतुर्था इति । चतु्थाध्याय के प्रथमपाद में विचार किया! गया है -- श्रपणम्‌ इति । दो श्रुतिर्याः ह, जिनमें पटली 
श्रुति यह्‌ विधान करती है कि पुरोडाश को कपालो पर पकावे । ओर दूसरी श्रुति कहती है कि परोडाश पाकार्थं जो कपाल 
है, उससे तुषो को नीचे शरावे । कपाल से तुषो को नीचे गिरना तभी सम्भव है, जब कपाल पर तुष रक्ते गये हों, हसशिये 
इस श्रुति से यह भी सिद्ध है कि कपाल! पर तुष रक्ते जाते हैँ 1 अस्तु, कपाल" सहित वे तुष “रक्षसां भागोऽसि त्तु राक्षसो 
काभागहै' इस मन्त्र से कृष्णाजिन के नीचे रक्खे जाते हँ । दस उपर्युक्त कथन से यहु सिद्ध हआ कि पुरोडाश का श्रपण 
(पाक) ओर तुष£ का उपवाप मर दोनों ही कपाल सम्पादन के प्रयोजक हैँ--अर्थात्‌ इन दोनों कामों के लिये ही यज्ञमें कपालों 
का संग्रह किया जाता है । जैसे एक हायन्या गवा सोमं क्रीणाति--एक वषं की आयु वालीगौ कोमूत्य-कूपमें देकर 'सोम 
को खरीदे' इस श्रुति मेँ 'एक हायन्या"" इस तृतीया विभक्ति से यह सिद्ध होता है कि गौ क्रयणाथं है-- खरीदने का साधन है, 
इसी प्रकार मृलोक्त पुरोडाशकपालेन तुषान्‌ उपवपति "पुरोडाश कपाल" से तुषो को नीचे कृष्णाजिन के नीते) गिरावे' 
इस श्रुति में कपालेन इस तृतीया के द्वारा यह्‌ प्रतीत होता है कि कपाल तुषोपवापके लिए है । हं पूवपक्च है। 





१---विचार का स्वरूप यह है कि कपालो का सम्पादन किसलिए दँ क्या वै पुरोडाश पकाने के लिए है अथवा तुषो का 
उपवाप करने के लिए है अथवा दोनों कार्यो के लिए? ॥ 

२--दोनो ्रुतियां मूलमें दी गई हैँ । 

३---'मध्यमे पुरोडाश कपाले तुषान्‌ ओप्य ""जधस्तात्कृष्णाजिनस्योपवपति । इस आपस्तम्ब सूत्र से भी यही सिद्ध 
दोतादै।. 

४--विदित हौताहै कि मूल मे 'कपालस्थिताः--'कपाल पर रसे हए" यह्‌ पाठ रहा होगा, क्योकि कृष्णाजिन के नीचे 
कपाल नहीं रक्वा जाता, तुष या भसी ही रक्खी जाती है । 

५--चावल निकालने के लिये धानो को कूटा जाता है, उससे निकलने वाली भूसीको यां 'तुष' कहा गया है । 

६--'एक हायनी" शब्द के! तृतीया विभक्ति एकवचन मे यह्‌ रूप बनता है 

७--पुरोडाण़ पाकके लिए गृहीत कपाल से । 





२ कृष्णयचुदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


तुषोपवाप साधनत्वं श्रुतं कि तहि यक्कपालं पुरोडाश श्रपणायोपात्तमासादितं च तस्येव कपालस्य साधन- 
त्वम्‌ । एतच्च पुरोडाश कपालेनेति सविशेषण नाम्ना तद्धिधानादवगम्यते। तथा सति प्रथमं श्रपणेन कपालं 
प्रयुज्यते । न च प्रयुक्तस्य पुनस्तुषवापेन प्रयुक्तिः सम्भवति। तस्माच्छ पणेनेव प्रयुक्तं कपालं तुषोपवापेऽपि 
प्रसङ्गास्सिध्यति । ईद शमेवाङ्गत्वं तृतीयाश्रुत्या बोध्यते । 
अथ व्याकरणम्‌ - । 
धृष्टि शब्दः कितन्प्रत्ययान्तत्वादाचयुदात्तः। जामाच्छब्दे कृत्स्वरः! तथैव देवयज्जब्दः । निर्दग्धमिति 


मवम्‌ इति । सिद्धान्त यह्‌ है - उपर्युक्त तकं ठीक नहीं है, क्योकि श्रुति मेँ कपाल सामान्य को तुषोपवापका 
साधन नहीं बताया गया है किन्तु वहां कहा गयाहै कि जो कषाल पुरोडाशको पकानेके लिएलियागयाहै अर जिसका 
आसादन (अङ्गारो पर स्थापन) हभ है, वही कपाल तुषोपवाय का साधन है । यह्‌ बात' पुरोडाशकपालेन" इस विशेषण 
सहित नाम के साथ तुषोपवाप का विधान करने से प्रतीत होती है । ठेसाः होने पर पहले पुरोडाश श्रपण ही (पुरोडाश पाक 
ही) कपाल-सम्पादन का प्रयोजक! सिद्ध होता है, तृषोपवाप महीं । अौर एक बार पुरोडाण श्रपण से प्रयुक्त (प्रयोज्य) 
कपाल फिर तुषोपवाप से प्रयुक्त नहीं माना जा सकता, इसलिये श्रपण ही कपाल-सम्पादन का प्रयोजक है। प्रसङ्कवश 
तुषोपवाप भी उसका (कपाल सम्पादन का) प्रयोजक बन जाता है । अर्यात्‌ कपाल-सम्पादन तुषोपवाप का प्रासङ्धखिकअद्धे 
है, मख्य अङ्ग नहीं है । मुख्य अङ्ग तो वह परोडाशश्रपणकाहीहै) रएेतेही (उपर्युक्त प्रकारके ही) प्रासङ्किक अङ्खत्व 
को पुरोडाशकपालेन" यह्‌ तृतीया श्रुति बताती है) । 

अव व्याकरण सम्बन्धी विचार लिखते है-- 

धृष्टि णब्द जिधुषा प्रागल्भ्ये धातु से स्त्रियां क्रिन्‌ ३-३-९४ से क्तिन्‌ प्रत्यय करके बना ह । इसलिए जित्‌ होने से च्नित्यादि- 
नित्यम्‌ ६-१-१९ से आचुदात्त हुआ है । जामात्‌' शब्द आमम्‌ अत्ति इस विग्रह मे अदोऽनन्ने ३-२-६८ से आम अम्‌ पूवक 








१--पहां कमाल विशेष का ग्रहण दै, कपाल सामान्य का नही--यहु बात विशेषता मूल ओर अनुवाद दोनों जगह बता दी 
गई है। 

२--ुरोडाश कपालेन' इस तृतीया विभक्ति के आधार से कपाल विशेषके (श्रगणा्थैक कपाल विशेष के) द्राराही 
उपवाप का विधान होने पर । 

३- प्रयोज्य प्रयोजक भाव विचारभी मीमांसा का एकं विषयहै। जिसकी चर्चा मीमांसा दर्शन के चतुथं अध्यायमें 
हदं दै। किसी भौ क्मंकाफल उस कम का प्रयोजक माना जाता है भौर वह्‌ कमं उस फल का प्रयोज्य या उस फल से 
प्रयुक्त कहलाता है--उदाहरणार्थ-- स्नानरूप कमं का फल शरीर शुद्धि है, इसलिए शरीर शुद्धि स्नान की प्रयोजिका 
है मौर स्नान शरीर शुद्धि का प्रयोज्य है याशरीर शुद्धि से प्रयुक्त है। स्नान कि प्रयुक्त है?" ठेसा प्रश्न होने पर 
उत्तर दिया जाता है--स्नान शरीर शुद्धि्युक्त है ।" इसी प्रकार स्नान कि प्रयोज्य ह" ? इस प्रन का उत्तर है-- 
स्नान शरीर शुद्धि प्रयोज्य है' । प्रकृत मे भी ठे ही प्रश्न उत्ता है कि कपालसम्पादन कि प्रयुक्त है ?' अथवा कपाल 
सम्पादन का क्या फल है 2 अथवा कपाल सम्पादन का प्रयोजक कौन है ? इन तीनों प्रश्नों का क्रमशः उत्तर यह्‌ है-- 
कपाल सम्पादन पूरोडाश श्रपण प्रयुक्त है । कपाल सम्पादन का! फल पुरोडाश श्रपण है । कपाल सम्पादन. का प्रयोजक 
पुरोडाश श्रपण है । प्रषनों ओर उत्तरौ का आकार यथपि भिन्न-भिन्न दै, तथापि उनके तात्पयं म जरा भी अन्तर 
नहीं है । प्रयोजक अङ्गी होता है प्रयोज्य अद्ध । अतु: हेम यहु कह सकते हैँ कि कपाल सम्पादन पुरोडाश श्रपणका 
ङ्गदहै) इस टिप्पण को ध्यान मे रखने से मीमांसा दशन के चतू्थं अध्याय के प्रथम पादको सम्नने सें विशेष कष्ट 
नहीं होगा । 
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्रतयुष्टवत्‌ । सजातानित्यत्र समानं जातं जन्मयेषां ते सजाताः । वाजाते" (पा० ६/२/१७१) जातशब्द उत्तर 
पदे बहुत्रीहौ समासे विकल्पेनान्तोदात्तोभवति । 

भूग्वङ्गिरः शब्दौ वृषादी। उपचिन्वन्तीत्यत्र यानीत्यनेन यच्छब्दयोगाम्निधाताभावः । विकरण- 
मत्ययस्वरस्य सतिशिष्टस्याप्यबलीयस्त्वेन“उदात्तयणः' (पा० ६।१/१७२) इत्युपरितनस्याकारस्योदात्तः । 
नात्र नदी नवा शसादि विभक्तिः, इत्यसङ्गतम्‌ इति न पमितव्यम्‌ “उपचिन्वन्ति” इत्यस्य शतुप्रत्ययान्तस्य 
नपुंसकलि द्धं शसि निष्पन्नत्वात्‌ । 


दष्ण इत्यत्र अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः' (पा० ६/१,१६१) इति विभक्तिरुदात्ता । इन्द्रवायू 

इत्यत्र देवतादनद्रं च" (पा०६।२।१४१) इत्युभयपदप्रङृतिस्वरतव प्राप्त तदपवादः-- नोत्त रपदेऽनुदात्तादाव- 
----------------_ __ _ ------- 
अद्‌धातुसे विद्‌ प्रत्यय करके बना है, उत्तरपद कृदन्त है अतः गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ६-२-१३९ से प्रकृतिस्वर हु है । 
देवयज्‌ शब्द मे भी (आमात्‌) शब्द की तरह्‌ कूदुत्तर पद प्रकृतिस्वर हुआ है । निर्दग्ध का स्वर ्रतयष्ट' शब्द की तरह समञ्चना 
चाहिए । यहां समासस्य ६-१-२२३ से अन्तोदात्त प्राप्त हजा; उसे बाधकर तत्पुरुषे तुल्याथ--६-२-२ से अब्ययपूवेपद 
प्रकृतिस्वर प्राप्त हु, उसका भी अपवाद गतिकारकोपपदात्कृत्‌ ६-२-१३६ से कृदुत्त रपद प्रकृतिस्वर प्राप्त हुआ, उसका 





1 


भी अपवाद गतिरनन्तर ६-२-ह्सेनिर्‌ को प्रकुतिस्वर हुभा । निर्‌ उपसगश्चाभिवजंम्‌ से आद्युदात्त है अतः प्रकृतिस्वर 
भाचयुदात्त हृ । सजातानिति समानं जातं (जन्म) येषाम्‌ इस विग्रह्‌ में बहब्रीहि समास होने पर समान को "समानस्य 
च्छन्दस्यमूधं परभृतयुदकेषु" ६-३-८४ से स" अदेश हभ, सजात बना, उसका द्वितीया बहुवचन मे सजातान्‌" रूप बना है। 
यहा "वा जाते ६-२-१७ जात शब्द उत्तरपद मे रहने पर बहुश्रीहि समास मेँ विकल्प से अन्तोदात्त होताहै, इस नियमसे 
विकल्प से अन्तोदात्त होता है । भृगु ओौर अङ्किरस्‌ शब्द वृषादि गण में पठित है । अतः "वृषादीनां च ६-१-२०३ से इनमें 
आद्युदात्त हुआ है । 

उपचिन्वन्ति" का सम्बन्धं यानि" के साथ है। यानि यत्‌ शब्दसे बना है। अतः निपार्तय॑द्‌ यदि--०-१-३० 
सूत्र से निघात कानिरेध हो गया। यहां विकरण प्रत्यय उ" कौ आचुदात्तश्च ३-१-३ से आदुदात्त हुभा है यद्यपि सति 
शिष्ट स्वर बलवान्‌ होता है परन्तु 'सति शिष्ट स्वरबलीयस्त्वमन्यत् विकरणेभ्य इति वाच्यम्‌" इस वातिक ने विकरणभिन्न 
सति शिष्टस्वर' को बलवान्‌ बताया ह अतः उस विकरण ओकार फ स्थान मे जव यण्‌ हृजा तब उदात्त यणो हल्‌ पूर्वात्‌ 
६-१-१७ से यण्‌ के जगे का आकार उदात्त हुआ । (सायण ने यहां जो उदात्तयणो--का उपयोग किया है वह्‌ चिन्त्य है; 
क्योकि वह हल्‌ पूवक उदात्तयण्‌ के आगे विद्यमान नदी (ई ऊ) ओर शसादि विभक्ति को ही उदात्त करता है । उपचिन्वन्ति 
मननदीहैओरनशसादि विभक्ति) यह्‌ नहीं कहना चाहिए क्योकि "उपचिन्वन्ति" यह पद शतु प्रत्ययान्त उपचिन्वत्‌' शब्द 
से नपुंसकलिङ्ग मे शस्‌ के स्थान में 'शि' आदेश करके बना है अतः यहां "शम्‌" विभवित स्थानिवद्भाव से ह । उपचिन्वन्ति" 
कपालानि का विशेषण है । विमोक्तुं के कम कपालानि मे जब णस्‌ विभक्ति मानी जायेगी तो उसके विशेषण “उपचिन्वन्ति” 
मे भी वही विभक्ति होगी । 

पूषन्‌ शब्द से सम्बन्धसामान्य विवक्षा भे षष्ठीविभक्ति एकवचन में "डस्‌" ओर अनुबन्ध-लोप करने पर पुषन्‌- 
अस्‌ एसी अवस्था मे संज्ञा के बाद 'अल्लोपोऽनः' सूत्र से अन्‌ कै अ का लोप हो जाता है, यह 'अ' उदात्तथा। जिस 
अनुदात्त अक्षर के परे रहते उदात्त अक्षर का लोप होता है उसको उदात्त हो जाताहै। इस नियम के अनुसार विभक्ति के 
(अस्‌ का) अनुदात्त 'अ' उदात्त हो गया । अव शेष निघात व्यवस्था इसी के अनुसार होगी । अतः पदपाठ ओर्‌ संहितापाठ 





३० कृष्णयजुर्वेदीय-तेत्तिरीय-संहिता 


पृथिवीदद्रपूषमन्विषु' (पा० ६/२/१४२) अनुदात्तादौ पुथिव्यादिग्यतिरिक्त उत्तरपदे देवतान स्वरो न 
भवति । ततः समासस्येत्यन्तोदात्तः। 





मे स्वरचिह् क्रम यो रहेगा-पूष्ण्‌: । इन्द्रवायू इति । इस पद में देवता दन््रे च" इस सूत्र से उभयपद प्रकृतिस्वर प्राप्त था, 
परन्तु नोत्त रपदेभनुदात्तादौ' इस सूत्र से उसका निषेध हौ गया । संक्षेप मेँ तात्पयं यह है किं इन्द्रवायू शब्द मे-- "इन्द्रश्च" 
वायुश्च--इस प्रकार न्द्र समास दै । प्रथमतः समासस्य" मे अन्तोदात्तत्व प्राप्त हुआ । उसको बाधकर देवता दन्दरे च' 
उभयपद प्रकृतिस्वर प्राप्त हुआ-- अर्थात्‌ इन्द्र शब्द मेँ वृष। दित्वात्‌ आदयुदात्तत्व प्राप्त हुआ ओर वायु शब्द में प्रातिपदिक 
स्वर सै अन्तोदात्तत्व प्राप्त रहा । परन्तु क्योकि वायु शब्द मेँ अन्तोदात्तत्व के कारण "वा अनुदात्त दै अतः वायु शब्द 
अनुदात्तादि हौ गया, अनुदात्तादि शब्द परे रहते "नोत्त रपदे '*” इस उक्त सूत्र से उभयपदप्रकृतिस्वर का निषेध हो गया, 
फलतः उपसगं स्वर समासस्य" से होने वाला अन्तोदात्तत्व ही शेष रहा, शेष निघात से स्वरचिह्घ व्यवस्था यों बनी- 
इन्द्रवायू । संहिता में इ' उदात्तत से परे है, अतः उसको स्वरित हो गया) स्वरित से परे रहने के कारण श्द्र' को प्रचय 
हों गया । वा" को सन्नतर हौ गया क्योकि इससे परे थू" उदात्त दै, फलतः संहिता में स्वरचिह्न यो रहे--ईन्द्रवायू । पदपाठ 
मे--दृन्द्रवायू इती^वायू। 


कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयसंहिता के प्रथमकाण्डमें 
प्रथम प्रपाठक के सप्तम अनुवाक पर 
श्रीसायणाचा्यं कृत भाष्य का हिन्दी अनुवाद 
समाप्त हा । 





) श्रीः ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय त्िरीयसंहिता 
सायरणभाष्यसमेता हिन्यनुवादसहिता च 
प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके 
अष्टमोऽनुवाकः 


ओम्‌ सं वपामि समापो' श्रद्धिरमत समोर्षधयो रसेन स ‰रेवतीजर्गतीभिमं 
चु. मतीमधु.मतीभिः सृज्यध्वमद्धूचः परि प्रजाताः स्थ समद्भिः पृच्यध्वं ज्नयत्यं त्वा 
संयौ.स्यगनये' त्वाऽग्नीषोमा'म्यां मखस्य शिरोऽसि घर्मोऽसि विहवायु^रुर प्रथस्वोरु 
ते यज्ञपतिः प्रथतां त्वचं" गृहहीष्वान्तरित्‌ < रक्षोऽन्तरिता श्रराततयो देवस्त्वा" सविता 
पयतु वर्षिष्ठे अधिनाकेऽग्निस्ते त॒नुवं माऽति धागर्नेः हव्य रक्षस्व सं ब्रह्मणा 
पृच्यस्दंकताय स्वाहा' द्विताय स्वाहा त्रिताय स्वाहा ।८॥, 


सप्तमे कपालोपधानमुक्तम्‌, ततस्तप्तेषु कपालेषु लन्धावसरत्वादष्टमे पुरोडाशघ्रपणमभिधीयते 1 

समिति । संवपामीत्यस्याऽऽम्नातस्य मन्त्रस्य शेषं पूरयित्वा विनियोगः कल्पे दशितः --अथोत्तरेण 
गाहंपत्यमुपविश्य वाचं यमं तिरःपवित्रं पातां कृष्णाजिना पिष्टानि संवपति देवरय त्वा सवितुः प्रसवेऽरिव- 
नोर्बाहभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टद्छसंवपाम्यग्नीषोमाभ्या ममुष्मा अमुष्मा इति" (बौ° श्रौ ° १।६) 
इति । 


सप्तमे इति । सातवें अनुवाक में कपालोपधान बताया गया है । अब आठ अनुवाक में तप्त कपालो पर पुरोडाश 
का श्रपण (पाक) बताया जाएगा, क्योकि कपालोपधान के अनन्तर उसका ही (पुरोडाश श्रपण का ही) मवसर प्राप्त है । 

समिति इति । यद्यपि अष्टम अनुवाक में पहला मन्त्र 'संवपामि' इतना ही दिया गया है । तथापि कल्प, सूत्रमें 
शेषांश की पूति करके इसका (दस मन्त्र का) विनियोग बताया गया है । अथर इति । कपालोपधान के अनन्तर माहुपत्य के 
उत्तर की ओर बैठकर मौन होकर देवस्त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं संवपाभि' इस मन्त्र से 
पात्री" मे कृष्णाजिन से पिष्टं को (चावल के अदे को) डाले। डालनेसे पूर्वं पात्रीमे पवित्र को तिरछा (उत्तर-दक्षिण) 
रख दे । यदि अग्नि अौर सोम देवताके उद्यसे पुरोडाश तयार करना हौ तो हस्ताभ्याम्‌" ओर जुष्टं संवपामि' के बीच 
मे अग्नी षोमाभ्याम्‌" एसा" बोले, इसी प्रकार किसी दूसरे देवता के उदेश्य से यदि पुरोडाश तैयार करना हो तो उस देवता 

का चतुर्यंन्त नाम हस्ताभ्याम्‌” ओर "जुष्टं निवंपामि' के बीच में बोले 1 


१. बौधायन श्रौत सूत्र मे । २. मूल में अथ" से लेकर (अमुष्मा अमुष्मा इति' तक बौधायन श्रौतसूत्र काः वचन दहै। 
३. वह पात्र जिसमे आटा गूदा जाएगा । ४. दिवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽर्विनो" ` “" 








३२ कृष्णयजुर्वेदीय-तंत्ति रीय-संहिता 


अपोक्षितस्थाने प्रयोक्तव्य इत्येतमर्थं दशषैयितुमेव निर्वपपिपेषणधोरदेवस्य त्वेति मन्त्रो द्विराम्नातः। 
अत्रानाम्नातमप्यनेनेवाभिप्रायेण व्याचष्टे--'देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इत्याह प्रसूत्यै । अशिविनोरबाहुभ्या- 
मित्याह 1 अरिविनौ हि देवानामध्वयू आस्ताम्‌ । पूष्णो हस्ताभ्यामित्याह यत्यै ! संवपामीत्याह । यथादेवत- 
मेवनांनि संवपत्ति'" (तै ० ब्रा० ३।२।८) इति, 


समाप इति । बौधायनः -- प्रणीताभ्यः स्र वेणोपहत्य वेदेनोपयम्य पाणि चान्तधयिव मदन्तीभ्य- 
स्ता उभयीरानीयमानाः प्रतिमन्त्रयते समापो अद्भिरग्मत समोषधयो रसेन स ‰रेवती्जगतीभिर्मधमती्मध- 
मतीभिः सुज्यध्वमिति' (वौ ° श्रौ १।६) इति । पूर्वं चमसे संगहीता आपः प्रणीताः । तप्ता आपो मदन्त्यः। 
आपस्तम्बेन तु प्रणीतामात्रेभ्यं मन्त्रो विनियुक्तः "सवेण प्रणीताभ्य आदाय वेदेनोपयम्य समापो अद्भिरग्म- 





अपेक्षित इति । अपेक्षित स्थान में उक्तरीति से मन्त्र प्रयोग करना चाहिये--इस अभिप्राय को बताने के लिए 
ही हविनिर्वाप! के ओर हवि कोर पीसने के ्रसङ्ग मे देवस्य त्वा" यह मन्दो वार पदा गया है । इस (आठवें) अनुवाकमें 
यद्यपि यह मन्त (देवस्यत्वा' इत्यादि मन्त्र) नहीं पढ़ा गया है, तथापि उपर्युक्त बौधायन सूत्र के अनुसार पिष्ट को पात्री मे 
रखते समय इस मन्त्र को बोलना ही चाहिये, इस अभिप्राय से ब्राह्मण वाक्य इसका पुनः व्याख्यान करता है -- दिवस्य! 
त्वा ` ` "यत्यै" इति । 


संवपामीत्याह्‌ इति । इन पिष्टं को (दस चावल के भटे को) देवतानुसार ही पात्री मे डाले । तात्ययै यह्‌ है किं 
पात्री में हवि को डालते समय संवपामि' यह मन्त्र बोलना पड़ेगा, मन््रौच्चारण से पूर्वं यह स्मरण रहना चाहिय कि हम 
किस देवता के उदेश्य से हवि संवाप कर रहे हँ । तदनुसार देवता का चतुर््यन्त नाम ओौर उसके. अन्त म 'जष्टम' को 
संवपामि' इस मन्त्र से पूवं बोलना होगा । उदाहूरणाथं - यदि अगिन के लिए हुवि संवाप करना है तौ “अग्नये जुष्टम्‌ संवपामि' 
एेसा बोलना होगा । यदि अग्नि ओर सोम दोनों के लिए एक साथ हवि संवाप करना है तो अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं संवपामि 
इस प्रकार उच्चारण करना होगा. । यह भी नहीं भुलना चाहिये कि अग्नये" ओर अग्नीषोमाभ्याम्‌" से पहले '्ेवस्य त्वा" 
हस्ताभ्याम्‌" यह्‌ बोलना भी आवश्यक है । 


समाप इति । बौधायन कहता है - प्रणीता नामक जल मेँ से रण्डा जल लेकर ओौर "मदन्ती" नामक जलम से 
गरम जल लेकर दोनों को मिलवि । मिलाने से पूवं “समापोः" ` 'पुज्यध्वम्‌" यह्‌ मन्त्र बोते । "चमस" नामक पात्रं पहले से 
रक्से हुए शीतल जल को वैदिक परिभाषामें श्रणीता' कहते है, इसी प्रकार वैदिक परिभाषाके अनुसारगरमजलको 
मदन्ती" कहते है । दोनो जलो के लेने का प्रकार यह है--स्‌.व* से जल लेवे। वेद सै (कुशमुष्टि से) उत्ते थामे रहे । अर्थात्‌ 
स कं नीचे कुशमुष्टि (वेद) रसे भौर उसके ऊपर दूसरा हाय रक्ते । यही प्रकारं मदन्ती (गरम जल) लेने का है 

आपस्तम्बेन इति। किन्तु आपस्तम्ब ने केवल प्रणीता नामक जल के लेने में ही इसका 'समापो--ˆ" इत्यादि मन्त्र 
का विनियोग बताया है । वे कहते दैँ--प्रणीतामें स्रू.वके द्वारा जल लेकर नीचे से कुशमुष्टि दवारा उसे थामे, थामे हए उस जल 








१- देखो चौथा अनुवाक दूसरी कण्डिका । २. देखो छठा अनुवाक । 

३--इसका हिन्दी अनुवाद पहले (चतुथं अनुवाक में) किया जः चुका है, वहीं देखिए । 

४--स्‌.व यज्ञकाएकपात्रहै,जो खैर की लकड़ी का बनाया जाता है, एक हाथ लम्बा होता है, उसका अगला भाग गोल 
गेंद जसा) होता दै भौर उसमे अंगूटे की पहली पोरी जिप्तना गढ़ा होता है । 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ३३ 


तेति पिष्टेष्वानयति' (आपणश्रौ ° १।२४।५) इति । प्रणौत। अपो मदन्तीभिरद्भिः स ङ्गच्छन्ताम्‌ । पिष्टकूपा 
ओषधयो द्विविधोदक रसेन सङ्गच्छन्ताम्‌) किञ्च । है अपो यूयं सर्वसस्या'भिवृद्धिहैतुतवाततद्‌ द्वारा धनवत्यः 
स्वभावतो माधूरयंवत्यरच । ओषधयोऽपि जङ्घमरूपपरवभिवृदधिहैतुतया पशुरूपधनयुक्ताः स्वभावसिद्धस्वादु- 
त्वेनमाधुयेवत्यश्च । ततः पिष्टरूपाभिस्ताभिरोषधीभिः संसृष्टा भवत । मन्त्रस्य पूर्वभागे जलौषधि- 
सद्धमस्य फलमाह॒- “समापो समोषधयो रपेनेत्याहु } आपो वा ओषधीजिन्वन्ति । ओषधयोऽपौ 
जिन्वन्ति। अन्या वा एतासामन्या जिन्वन्ति । तस्मादेवमाह" (तै° ब्रा० ३/२/८) इति । जिन्वन्ति प्रीण- 
यन्ति! यद्यप्यचेतनानामपामोषधीनां च नास्ति प्रीतिस्तथापि पुरोडाशरूपेण देवप्रियहतुत्वात्तदुपचारः। 
नहि केवलेन जलेन पिष्टेन वा पुरोडाशः संभवति किन्त्वन्योन्यमेलनरूपेण प्रीणनेन । यस्मात्तासामपामोष- 





को पिष्टमें (अटेमे)डालदे) जतलेने ओर उसे अषटेमें डालने से पूवं उपरक्त मन्त्र ('समापो" "सृज्यध्वम्‌" यह मन्व) 
बोले । प्रणीता! उति । प्रणोता नामक जल मदन्ती नामक जलोंसे मिल जावे । अषेकं रूपमे विद्यमान ओषधिर्यां (त्रीहि, 
यव, आदि) दो प्रकारके (णीतल.जौर गरम) जलल्पी रस से मिश्ितहो जातें | मौर भी) 
हे आपः। हे जलौ, तुम सव प्रकार से अन्नो की अभिवृद्धि (बढ़ती) कं हेतु हो, इसलिए उनके (अन्नौँके) द्वारा 
तुम धनवती हो, ओर स्वाभाविक मिठास वाली हो । जोषधियां भी ज्म (चलनणील) पशुओं की अभिवृद्धिकाहेतु होने 
के कारण पशुरूप धन से युक्त हँ गौर स्वभावसं ही स्वादु (सरस) होने कं कारण मिठास वाली दँ । इसलिये है आपः, तुम 
आटे के रूप मे विद्यमान उन (धनवती ओौर मिठास वाली, ओषधियों से मिल जाओ 1 
मन्त्रस्य इति । मन्त्रके पूर्व भागम जल ओौर ओषधिका संगम (सम्मिश्रण) बताया गया है, उसका फल 
ब्राहमण वाक्य बताता है--'समापो'"""' तस्मादेवमाह" इति । इस ब्राह्मण का व्याख्यान भाष्यकार स्वयं करते है-- 
जिन्वन्ति इति } "जिन्वन्ति" शब्द का अर्थ है--प्रीतिमान्‌ बनतिहैँ। तप्त करते हँ । यद्यपि अचेतन जलो ओर ओषधियों 
मे प्रीति नहींहोतीतोभीपूरोडाणकाहैतुहोनैके कारण वे देवताओं का इष्ट सम्पादनतो करतेहीदै, इसलिए उनमेभी 
(अचेतन जलो भौर ओषधयो मे भी) लक्षणा से प्रीतिमत्तव का व्यवहार हो जाता दहै । केवल जल से अथवा केवल आटेसे 
पुरोडाश नहीं बन सकता, किन्तु परस्पर के मिश्रण रूप प्रीति सम्पादनसेही बनता) क्योकि जलोँमे ओौर ओषधियों 
मे कोई जल किन्हीं ओषधियों को अर कोई ओषधि किन्हीं जलो को प्रीतिमान्‌ बनाती दै--तृप्त करती द सब-सब को 
नहीं । मन्त्र कहता है--'समोषधयो" रसेन" इति । मन्त्र के उत्तर भागमें भौ जलौषधि संगम बताया गया है, उसका फल 
-_-_---------------------------------------------------- 


१. क, ग. स्वेस्या 





१. यहां से मन्त्र का व्याख्यान प्रारम्भ होता है} यह्‌ व्याख्यान वौधायन श्रौतसूत्र दशित विनियोग के आधारपरहै। 
२. मन्त्र का अन्वय इस प्रकार है-- 
आपः (प्रणीताः) अद्भिः (मन्दतीभिः) सम्‌ अग्मत ! ओषधयः (पिष्टरूपाः) रसेन (णीतोष्णाभ्यां जलाभ्यां सह) 
समग्मत । रेवतीः (रेवत्यः) मधुमतीः (मधुमत्यश्च) आपः, जगतीभिमर्धुमतीभिः (ओषधिभिष्च) सृज्यध्वम्‌ । 
३. "समापो अद्भिरग्मत समोषधयो रसेन" यह्‌ मन्त्र का पूर्व भागदहै। 
४. 'समोषधयो रसेन! दस मन्त्रांश का व्याख्यान पहले हो चका है, देखो मूलभाप्य ओर उसका हिन्दी अनुवाद । 
५. (सरू$रेवतीर्जगतीधिर्मधुमतीभिः सृज्यध्वम्‌" यह्‌ मन्त्र का उत्तर भाग दहै] 





३४ कृष्णयजुरवेदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


धीनां च मध्येऽन्या आपोऽन्या ओषधीः प्रीणयन्ति । अन्याइ्चौषधयोऽन्या अपः प्रीणयन्ति । तस्मान्मन्त्रः 
समोषधयो रसेनेव्येवं बूते । उत्तरभागे माधुर्येसम्पादनं फलमाह्‌--'सरछरेवतीर्जगतीर्मधुमतीर्मधुमतीभिः 
सृज्यध्वमित्याह 1 भापो वैरेवतीः। पशवो जगतीः । ओषधयो मधुमतीः । आप ओषधीः पशून्‌ । तानेवास्मा 
एकधा सपमूज्य । मधुमतः करोति" (ते ० ब्रा ० ३/२/८) इति। 

अद्भ्य इति । बौधायनः--अथानुपरिप्लावयत्यद्‌भ्यः परिप्रजाताः स्थ समद्भिः पृच्यध्वमिति" 
(बौ °श्रौ० १/६) इति । आपस्तम्बः अद्भ्यः परिप्रजाता इति तप्ताभिरनुपरिप्लान्य' (अ!प० प्रौ° 
१/२४।५) इति । परिप्लावनं पिष्टस्य सर्वत आ्द्रीकरणम्‌ । ह पिष्टरूपा ओषधयो यूयं पूर्वमद्‌भ्य उत्पन्नाः 
स्थ । ततोऽद्याप्यदिभः संपृक्ता भवत । मन्त्रेण परिप्लावनं विधत्ते--"अद्‌भ्यः परिप्रजाताः स्थ समद्भिः 
पृच्यध्वमिति पर्याप्लावयति । यथा सुवृष्ट दमामनुविसूत्य । आ ओषधीर्महयन्ति । तादृगेव तत्‌' (तैण््रा° 
३/२/८) इति । यथा पर्जन्ये. सुवृष्टे सत्यापो भूमतिमनुप्रविश्यौषयीवंर्घयन्ति तथाविधमिष्दं परिप्लावनं 
जलेन पिष्टेसवंतः प्लाविते सति पुरोडाशनिष्पत्तं 








माधुयं सम्पादन है, जिसका वर्णन ब्रह्मण यों करता है--संरेवती `" `" मधुमतः करोति इति । मन्त्र में रेवती शब्द से जल, 
जगती शब्द से पशु ओौर मधुमती शब्द से ओषधियां ली" गर्ह अध्वर्युं एक प्रकारसे इन स्वको मिलाकर यजमान के 
लिये मधुमान्‌--माधुर्ययुक्त-बनाता है 1 

अद्भ्य इति । बौधायन कहते हँ कि श्रणीता' जल ओौर 'मदन्ती' जल के मिश्रण के अनन्तर उस मिश्रित जलमसे 
अटेकोगीलाकरे। अटे पर जल डालनेसे पूर्वं अद्भ्यः परि" पृच्यध्वम्‌" इस मन्त्र को पढ़ । परन्तु* आपस्तम्ब कहता 
है कि उक्त मन्त्रसे गरम जल अटेमें डले 


परिप्लावनमिति । बौधायन ओर आपस्तम्ब दोनों के सूत्रों मे "परिप्लाव्य" शब्द आया है, जिसका अर्थं होता 

है परिप्लावन' करके । "रिप्लावन' शब्द का तात्पर्य यहाँ है--पिष्टको (आटे को) पूर तरह गीला करना। हे इति!) 
आटेके रूप में विद्यमान ह मोषधियो, तुम पहले जल से उत्पन्न हुए हो ! इस लिभे आज भी (यज्ञ के समय) जल से संपृक्त 
हो जाओ। मन्त्रेण इति । ब्राह्मण वाक्य मन्त्र के साथ परिप्लावनका (आटेको गीलाकेरने का) विधान करताहैओौर 
उसकीर स्तुति भी करता है - अद्भ्यः" तादृगेव तत्‌" इति । 'अद्भ्यः' से लेकर 'पर्याप्लवति" तक विधिवाक्यहै। 
जिसका र्थं है--' अद्भ्यः" पृच्यध्वम्‌ इस मन्त्र से पिष्ट को (अटे को) पूरी तरह गीला.करे । "यथा" से लेकर ताद्गेव 
तत्‌ तक अर्थवाद है--परिप्लावन कर्म की स्तुति है। अर्थवाद का व्याख्यान भाष्यकार स्वयं कर रहै है-- 'यथा' इति । 
जसे मेघोंके भच्छी तरह बरसे पर जल भूमि के अन्दर प्रविष्ट होकर ओषधियोंकी वृद्धि करताहै, इसी प्रकार यहु 
परिप्लावन है, क्योकि जलके द्वारा पिष्टके अच्छी तरह गीला होने पर पुरोडाश निष्पन्न (य्यार) होता है । 
(~~ 

१. ख. मिह । प । २. ख. पत्तिः क । 
(र 

१. इसकी उपपत्ति मन्त्र के भाष्य ओर उसके हिन्दी अनुवाद मे देविये । 

२. बौधायन के मत से शीत ओर उष्ण जल मिलाकर उसमे आटा गंदा जाता है । आपस्तम्ब के मतम पहले अषेमेखण्डा 

जल डालते है, फिर गरम जल से उसे गृदते है । 
३. यहां से मन्त्र का व्याख्यान प्रारम्भ होतादै। ४. परिप्लावन की । 
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जनयघत्या इति 1 कल्पः--"संयौमि जनयत्यै त्वा संयौमीति' (बौ ० श्रौ ° १/६) इति । हे परिप्लावित 
पिष्ट त्वां हुस्ताङ्गुलिम्देनेन सम्यङ्‌ मिश्रीकरोमि । एतच्च यजमानस्य शुक्रशोणितमिश्रणेर्नव प्रजोत्पत््यै 
सम्पद्यते ! एतदेव विशदयति--'जनयत्यै त्वा संयौमीत्याह्‌ । प्रजा एतेनैव दाधार' (तं ० ब्रा० ३/२/८) इति । 


अग्नय इति । कल्पः-- संयुत्य व्यू (व्य्‌)ह्याभिमृशत्यग्तये त्वाऽग्नीषोमाभ्याममुष्मा अमुष्मा 
इति यथादेवतम्‌' (बौ ° श्रौ ° १।६) इति । स्वामहं स्पृशामीति शेषः। असा द्यं मन्त्हयप्रयोजनमित्याह-- 
अग्नये त्वाऽग्नीषोमाभ्यामित्याह-व्यावृत्यै' (तै ° त्रा ० ३/२/०) इति । 


जनयत्था इति । कल्प सूत्र (वौधायन कृत) कहता है कि जनयत्यै ``" ' ` संयौमि' इक मन्तरसे भषटेकोग्‌दे। 
हे इति । जलसे आद्र (गीला) क्रिये हृ हे पिष्ट (आटे) | म तृज्ञे हाथ की उंगलियोंसे मर्दन करके अच्छी तरह मिलाता 
हं -गुदताहूं । एेसा करना णुक्त ओर शोणित के मिश्रण कौ तरह यजमान की संतानोत्पत्ति के लिये.होगा। इसी अभिप्राय 
को ब्राह्मण वाक्यम स्पष्ट करते दँ--जनयत्यै'"" `` "दाधार' इति। इस संयवन कर्म (अच्छीतरह मिश्रण क्रिया अथवा 
गूदना क्रिया) ते अध्वर प्रजां काही धारण करना है अर्थात्‌ यजमःन को सन्ततिमान्‌ बनाता हे। 





अग्नय इति ! बौधायन कल्पसूत्र कहता है कि संयवन (मिश्वण) ओौर व्युहन (पृथक्करण ) करके (अग्नये अग्नी- 
षोमाभ्याम्‌" इस मन्त्र से अभिमर्शेन (स्पर्श) करे । अभिमर्शनं कां मन्त्र देवतानुसार होना चाहिये । यदि इन्द्र ओर अग्नि- 
देवता के लिये पुरोडाश तयार करना हो तो 'इन्द्राग्निभ्याम्‌" धसा बोलना चाहिये, इसी प्रकार देवतान्तर कै सम्बन्धमे भी 
चतुरथ्यन्त पद की कल्पना स्वयं कर लेनी चाहिये । सूत्र मे अमुष्मा अमृष्मा इति यथा देवतम्‌" इस वाक्य का यही (पूर्वोक्त) 
अभिप्राय दहै) त्वाम्‌ इति। भाष्यकार कहते हैँ कि “अग्नये त्वाऽग्नीषोमाभ्याम्‌' दस मन्त्र का त्वामहं स्पृशामि" यह शेष 
वाक्य है--अर्थात्‌ अग्नीषोमाभ्याम्‌" के अन्तमे वाक्य पूराकरनेके लिये त्वामहं स्पृशामि" इस वाक्य का अध्याहार कर 
लेना चाहिये । भाष्यकार का एक अभिप्राय मौर भी है, वह्‌ यह कि अग्नपर त्वाग्न षोमाभ्याम्‌" ये दो मन्त्र हँ । अग्नयेत्वा" 
यह पहला मन्त्र है भौर 'अभ्नीषोमाभ्याम्‌' दूसरा । असादधुर्यम्‌ इति । पूरोडाशका साङ्कर्यं (मिश्रण) नहो जाये 
इसलिये दो मन्व पृथक्‌-पृथक्‌ पदे गये हैँ । इसी बात को ब्राह्मण वाक्यसे प्रमाणित करते ह अग्नये''' `` "व्यावृत्त्यै" 
` इति! व्यावृत्ति (असाङ्कयं)के लिये ही अग्नये त्वागनीषोमाभ्याम्‌' एेसा' कहा गया है । संक्षेपमें तात्पर्य यहद कि 
दर्शसोर्णमापेष्टिमें दो पुरोडाश होते हैँ । एक आग्नेय दसरा अग्निषोमीय' । आग्नेय का अभिमर्शन (स्पर्श) 'अग्नयेत्वा' 





१, इसका णेष अह्‌ स्पृशामि! इतनाहीदै। 

२. किसी-किपी आचायं ने अग्नयेत्वा' इस मन्त्रके त्वा' पद का अनुषङ्ग (संबन्ध) अग्नीषोमाभ्यां त्वा" इस मन्त्रके 
साथभीमाना है, उनके मत सें मन्त्र का आकार होगा अग्नीषोमाभ्यां त्वा' इति। देखो आपस्तम्ब श्रौ सूत्र 
का धूर्तस्वामी का भोष्य भौर उसकी वृत्ति । भटर भास्करने भौ सा ही माना है। इस मतमें भी अहं स्पृशामि! इतना 
ही वाक्य शेष होगा । 

३. "व्यावृत्त्यै इस ब्राह्मण वाक्य का तात्पर्यं धूर्तस्वामिभाप्य कौ वृत्तिम इस प्रकार लिखा है--भिन्न देवता सम्बधि 
तयाभिमर्णनेन शास्त्रीय पुथक्करणं भवति, न दुष्टरूपविभागमात्रेण' इति । इसका अर्थं यही है करिवस्तुकेदोया 

तीनःविभाग कर देने मात्रसे शास्त्रीय (शास्त्राभिमत) पुथक्करण नहीं होता, शास्त्रीय पृथक्करण तो तभी होत। है, 
जव 'इदमग्नये' "टदमग्नीषोमाभ्याम्‌' इसप्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ देवता सम्बन्ध वताकर अभिमर्शंन (स्पर्श) किया 
जाताटहै। 





३६ कृष्णययुवेदीय-तंत्तिरीय-संहिता 


मखस्येति । कल्पः-- "पिण्डं करोति मखस्य शिरोऽसीति। (बौ० श्रौ० १।६) एति। विशदीकृत्य 
व्याचष्टे--(मखस्य शिरोऽसीत्याहु । यज्ञो वं मणः तस्येतच्छिरः । यत्पुरोडाशः। तस्मादेवमाह" (तै० ब्रा० 
३/२/८) इति । 


धमं इति । कल्पः--्र्मोऽसि विश्वायुरित्याग्नेयं पूरोडाशमष्टासु कपालेष्वधिश्नयत्येवमुत्तर- 
मुत्तरेषु" (आप० श्रौ ° १।२४। ६-७) इति । हे पुरोडाश, त्वं तप्तकपालावस्थानेन दीप्तौ देवतायोग्यत्वेन 
छृत्स्नायुः प्रददचासि । विर्व मायुर्यस्येति बहुवरोहे रायुप्रदस्त्वमित्येवात्रा्थं इत्याह्‌--्र्मोऽसि विदवायुरि- 
त्याह । विश्वमेवायु्ेजमाने दधाति" (तै० ब्रा ३/२/८) इति । 


उविति । कल्पः-- उर प्रथस्वोर ते यज्ञपति; प्रथतामिति पुरोडाशं प्रथयन्सर्वाणि कपालान्यभिप्रथ- 
यत्यतुङ्गमनपुप।कृति कूर्मस्येव प्रतिकृतिमश्वशफमात्रं करोति" (आप० श्रौ १।२५।३-४) इति । हे पुरोडाण 








इस मन्त्रसे क्रिया जाताहै, दूसरेका अग्नीषोमाभ्याम्‌” इस मन्त्र से अथवा अग्नीषोमाभ्यां त्वा दस मन्त्र से । यदिदो 
मन्त्रे नहीं माने जाएगे--अग्नपे ठ ब्रारनीषोमाभ्पाम्‌' यह्‌ एक ही मन्त्र होगा---तो पृथक्करणन होने से आगैय भौर अभग्नि- 
षोमीय पुरोडाश सङ्कीर्णं (मिधित) हो जाथेगे । भाष्यकार ने शुगम होने के कारण मन्त्र काजथं नहीं लिषाहै। हम लिख 
देते दै हे संयुत पिष्ड (गृदे हुए अदे मँ अभ्निके लिये" अौर अर्नि सोम के लिये तेरा स्पर्श करता हू! 


मखस्य इति । बौधायन कल्पसूत्र कहता है-- "मखस्य शिरोऽसि" इस मन््रसेउस गशृदे हुए आदटेका पिण्डः 
बनावे । ब्राह्मण उक्त मन्त्रका विशद रूप से व्याब्यान करता ह--'मखस्य"* * ** * तस्मदेवमाह' इति । यज्ञ ही मखहै। 
पुरोडाश उसकास्िरहै। इसलिये कहा गया मखस्य शिरोऽनि'--तू यज्ञ कासिरहै। 


घमं इति । "घर्मोऽसि विश्वायुः इस मन्त्र से आग्नेय पुरोडाश' (हवि) को आठ कपालो के ऊपर रक्ते । इसी 
प्रकार उस्तकेआगेके हुविको (अग्निषोमीय पुरोडाशको) आगेके कपालोंमें (एकादश कपालो मे) रके | हेइति। है 
पुरोडाश (हवि) तू गरम कपालो पर अवस्थित रहने के कारण दीप्त दै भौर देवताओं के उपयोगके योग्य होनेकेकारण 
पूर्णं भायु देने वाला है । मन्त्र मे आए हए "विश्वायुः" इस शष्द करा "विश्वं सकलम्‌ जायुः जौवनकालो यस्य" इस बहुत्रीहि 
समास के आधार पर तु सम्पूर्णं आयु कादेने वाला है" यही अर्थ है--इसबातको ब्राह्मण वाक्यसे प्रमाणितकरते है -- 
धर्मोऽस्ति" `` दधाति" इति । "धर्मोऽसि" * इत्यादि मन्त्र बोलकर अध्वर्युं यजमान में पूर्णं आयु की स्थापना करता 
है--अर्थात्‌ यजमानको पूर्णआयु वाला (सौ वषं जीने वाला) बनाता है। 


उविति। बौधायन कहता है कि पूर्वोक्त पुरोडाश पिण्ड को कपालो पर रखने के अनन्तर अध्वर्युं 'उर प्रथस्व ` ˆ 


--------------------------------------- __ _ 
१. अग्नि के उदेश्य से । २. अग्निसोम के उदेश्य से। 


- गदे हए अषटेकेदो भाग कर लिये गये ह । पहले का स्पर्शं अग्नये त्वा' मन्त सेकरो। दूसरेका अग्नीषोमाभ्याम्‌ ' से । 
* पृथक्‌ पृथक्‌ दो पिण्ड बनावे । एक अभ्निके लिये दूसरा अग्नीषोम के लिये । आपस्तम्ब ने इन्हीं पिण्डों का अभिमृर्शन 
11 = £ ५ # #, ॥ # } 
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(स्पर्श) करना लिखा है । 
५* यद्यपि हवि के पक जाने पर ही उसकी पुरोडाश संज्ञा होती है, तथापि भविष्यत्‌ संज्ञके आधार पर्‌ उसे पहने ही 
पुरोडाश कंह दिया गया ! ओदन पक्राओ' की तरह । 
६. यहां से मन्त्रा प्रारम्भ होता है । 





पयं्णभाष्यसहिता दिन्धनुवादसमता चं ३७ 


त्वं बहु यथा भवसि तथा विस्तीर्णो भव! त्वदीयौ यजमानोऽपि प्रजादिभिः प्रथितोऽस्तुं । यज्ञपतेिस्तारं 
दशेयति--'उर्प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथतामित्याह्‌ । यजमानमेव प्रजया पशुभिः प्रथयति" (तै० ब्रा० 
३/२/८) इति । 
त्वचमिति । कल{--त्वचंगृहणोष्वेत्यदिमः दलक्ष्णोक रोत्यनतिक्षरयन्‌' (आप० श्रौ° १।२५।७) 
इति । । 
हे पुरोडाश, त्वमदिभः रलकष्णीभूतां त्वचं स्वीकुरु । निम्नोन्नतभाव परिहारेण त्वक्सादृश्ये स त 
पुरोडाशः सदेहो भवतौत्याहु--त्वचं गुटणीष्वेत्याहु । सर्वमेवैनं सतनुं करोति' (तं० ब्रा० ३/२/८) इति । 
रलक्ष्णीकरणं विधत्ते--अथाप आनीय परिमाष्टि। मास एव तत्त्वचं दधाति। तस्मात््वचा मार्छसं 
छन्नम्‌" (त° ब्रा० ३/२/८) इति । तत्तेन माजनेन पिष्टरूपे मांस एव इलक्ष्णत्वरूपत्वचं स्थापयति ! ततो 
लोके साऽपि तथा दश्यते । | 
--------------(-(-(-(---((-(((__ 
प्रथताम्‌" इस मन्त्र से उस पुरोडाशको प्रथितकरता हअ--हाथ से फंलाता हुजा-- सतर कपालो कीओर प्रथित करे। 
प्रथन करते समय दस बात का ध्यान रक्ते किपुरोडाशकी अकृतिनतो डी नुकीली हो ओरन अपूपकी तरह बिलकुल 
चपटीहीहो। वह्‌तोक्षटुएुकी शक्लकाहोना चाहिये, जो वीचमेँऊॐवा भौरर्चारोंओर ढलान लिपर हुएहो। इसका 
परिमाण घोड़ेके खुर जितना होना चाहिये । 


हे इति 1 हे पुरोडाश ! तुम जितना अधिक विस्पीरणं हो सकते हो विस्तीर्णो जाओो। वुम्हाराः यजमान भौ 
प्रजोआदिसे खूब । ब्राहमग वाक्यके द्वारा यजमान के विस्तारको दिषाति हैँ । उरु प्रथस्व" प्रथयति" इति । 
अध्वर्ु पुरोडाश का प्रथन करके प्रजा ओौर पशुओं से (प्रजा ओौर पशुओं की वृद्धिके द्वारा) यजमान को ही प्रथित करता है । 





त्वचमिति । बौधायन कल्पसूत्र कहता है कि पुरोडाश प्रथन के अनन्तर लवं गृह्णीष्व" । इस मन्वसे जल ङक 
द्वारा (गीले हाथ से) उस पुरोडाश को श्लक्ष्ण" (विषमता रहित) बना दे, इतना अधिक जलन लगावे करि पूरोडशका आटा 
ही बह्ने लगे । 


है' इति । हे पुरोडाश, तू जलके द्वारा कोमल्तत्ववाको ग्रहण कर । परोडाशको फौलाते समय ङगालियोके 

दवावके कारण उसमे जो विषमता--ऊॐँचा नीचापन--आ मया था, उसको इस एलक्ष्णीकरण क्रियाके द्वारा दूर क्रिया 
जाता है। निम्नोन्नत इति । ऊँचे नीचेपन को (विषमताको) हटाने से पुरोडाणशका धरातलजरा मसुणहौ जात्ताहै, उसमे 
त्वचाकीसमानताआजतीहै, इसलिये वह (पुरोडाश) सदेह सा बन जाता दै। इसीवातका ब्राह्मण वाक्यसे समर्थनं 
करते हैँ--^त्वचंः"" सतनुं करोति" इति । स्ववं गृह्लोष्व' देषा कहकर अध्वरं मानो उस पुरोडाश को सदेह वनाता है, 
क्योकि त्वचादेहमे हीहोतीहै। पुरोडाश के एलथीकरण का विधान करते दै --अथ "` -छन्तम्‌'^ इति । कपालो पर 
---------------------------------_ _ ` 

१. इस तरह फलावे कि पुरोडाश सब कपालो के ऊपर आ जवि । 

२. है इति। यह मन्त्र काअर्थंहै। 

३ तुम्हारे दारा देवता का यजन करने वाला-आहितामिनि । 

४, कोमल, समतल । 

५. यहां से मन्वार्थ प्रारम्भ होता है। 

६" ब्रह्मण वाक्यम अथाप आनीय परिमाष्टि' इतना अंग विधिहै 


~~~ 


। शेष माग एवे" 'दत्यादि' अर्थवाद | 





३८ कृष्णयजुरवेदीय-तंत्तिरीय-संहिता 


अन्तरितमिति । कत्पः--अन्तरित१रक्नोऽन्तरिता अरातय इति सर्वणि हृवीशछषि त्रि: पर्यग्नि 
कृत्वा' (आप० श्रौ ° १।२५।८) इति। 


दभं्दीप्तिः पुरोडाशस्य परितो रक्षसां संशोधनं पयं ग्निकरणम्‌ । अनेन पयगिनिकरणेन राक्षसजाति- 
व्यवहिता । शत्रवोऽपि व्यवदिताः। तदेतदिविधत्ते--र्मो वा एषोऽशान्तः । अधंमासेऽधंमासे प्रवुज्यते । 
यत्पुयोडाशः । स ईइवरोयजमानषएशुचाग्रदह्‌ः । पर्यग्नि करोति । पशुमेवैनमकः । शान्त्या अप्रदाहाय 
(ते ० ब्रा० ३/२/८) इति । पुरोडाशो योऽस्ति स एव दीप्यमानोऽग्निभूत्वा कदाचिदपि न शाम्पति । श्र तिपक्षं 
तप्तकपालैः सन्तप्यमानत्वात्‌ । स च तापेन यजमानं प्रदग्धुं समर्थः । तत्र' पञ्ुश्रचारेण पर्यग्निकरणेन 





पुरोडाश का प्रथन करने के अनन्तर जल डाल कर पुरोडाश का परिमार्जन करे--अर्थात्‌ गीले हाथो से पुरोडाश को समतल 
बनावे उसका ऊँचा नीचापनदूरकरदे। यही श्लक्ष्णीकरण है, यही पूरोडाश् क्रा त्वचा-ग्रहणदहै। माँस! के ऊपर हीत्वचा 
को रखते ह, इसीलिये मांस त्वचा से ठका रहता है । तत्तेन इति । उस (उपर्युक्त) परिमारजनके हास पूरोडाश के पिष्ट रूप 
(आटे के रूप वाले) मांस के ऊपर एलक्ष्णता (मसुणता-समतलता) रूपी त्वचा का. स्थापन करता है । इसलिये लोक मं 
त्वचा भी श्लक्ष्ण ही दीखती है । 


अन्तरितमिति । बौधायन कहता है कि 'अन्तरितम्‌"" "`" अरातयः" दूस मन्त्र से सव हवियोंका तीन बार 
पर्यग्नि करण करे--अर्थात्‌ जलती हुई कृणाओं को हवि के चारों ओर घुमादे। 

दर्भेरिति । जलती हुई कुशाओं से चारों ओर राक्षसो का संशोधन (निवारण) करना दही पुरोडाश का प्य॑गिनि- 
करण है । अब मन्त्र काथं बताते है--भनेन इति। इस पर्यग्निकरणके द्वारा राक्षस जाति को व्यवहित" कर दिया 
गया--अर्थात्‌ पूरोडाशके समीप आनेसे रोक दिया गया। घत्रु भी व्यवहित कर दिये गवे] उपर्युक्त पर्यग्निकरण का 
ब्राह्मण वाक्य विधान करता है--वर्मोवा "अप्रदाहाय" इति । इस ब्राह्मण वाक्यम पैग्नि करोति" यहु मध्यवर्ती अंश 
विधिवाक्य है, शेष अर्थवाद है) यह्‌ जोपुरोडाणशहै वह दीप्यमान अग्नि बनकर कभी भी शान्त नहीं होता है, क्योकि यह्‌ 
प्रत्येक पन्द्रह दिन के बाद (प्रत्येकं अमावस्या ओर पूणिमाके दिन) गरमकपालोंके द्वारा तप्त किया जाता है । वह्‌ अपने 





१. ख. ततश्च । २. ख. पशूपचः । 





१--हम पहले बता चुके हैँ कि मनुष्य हारा करिये जाने वाले यज्ञ प्राकृत यज्ञ करे अनुकरण है, प्राकृत यज्ञ आध्यात्मिक-आादि 
भेदसे तीनप्रकारकादै। पुरोडाश को त्वचा मास युक्त देहवान्‌ वनाना, प्रकृति के आध्यात्मिक यज्ञ की ओर 
संकेत है । 

२--जलते हुए उल्मुक को किसी वस्तुके चारों जर घुमानाही पर्थग्निकरण' कहलाता है" -परितः अगैः क रणम्‌- 
श्रामणम्‌ 1 सव हव्यो का (पर्यग्निकरण करे का तात्पर्यं यह्‌ है कि यदि दुग्ध, दधि आदि ओौरभी हवि हयं तो उनका 
भी पर्यग्निकरण करे। 

३-- मन्त्र में रक्षस्‌ शब्द राक्षस जाति का बोधक है--दस बात को बताने के लिये ही भाष्यकार नेः रक्षस्‌" शव्द का अर्थ 
"राक्षस" जाति किया । 

४--पुरोडाशकेचारो भोर जलते हुए कुशो को घुमाना मानो पुरोडाश के चारोओर जग्निमय चारदिवासी बनाना है। 
चारदिवारी के कारण अतिसूक्ष्म कीटाणु पुरोडाण के पास नही जने रही र्हतेहै-- कीटाणु ही गहं राक्नम मान 
गये हैं । 
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पुरोडाशे पशौ कृते सति प्रदीप्ताग्िरूपपरित्यागेन शान्तो भूत्वा यजमानं न प्रदहति । आवृत्ति विधत्ते- 
त्रिः पयंग्नि करोति ।त्यावुद्धि यज्ञः। अथो रक्षसामपहत्यै" (तै० ब्रा० ३।२।८) इति ! मन्तं व्याचष्टे-- 
अन्तरितरक्षोऽन्तरिता अरातयदत्याह्‌ । रक्षसामन्तरहित्यं ' (तं ० त्रा ० ३।/२/८) इति । 
देव इति । बौधायनः--पुरोडाशश्श्रपयति देवस्त्वा सविता श्रपयतु कर्षिष्ठे अधि नाकेऽग्निस्ते 
तनुवं माऽति धामिति" (बौ° श्रौ १।१०) इति । आपस्तम्बो मन्त्रभेदमाहू--देवस्त्वा सविता भपयति- 
 व्युस्मुकैः प्रतितपत्यग्निस्ते तनुवं माऽति धामिति दभंरभिज्वलयति' (आप ० श्रौ ° १।२५।८-९) इति । 
हे पुरोडाश प्रवृद्धे नाकनाम्न्यग्नौ त्वामधिधित्य सविता देवः पक्वं करोतु । अयमग्निस्तव शरीरस्य 
भस्मो भावरूपमतिदाहं मा करोतु । सवितृपदस्य नाकपदस्य मातिधागिव्यस्य चाभिप्रायमाह्‌ --पुरोडाज्ं 


तापसेयजमानकोदग्धकरने मं समर्थं है। इसलिए पर्यग्निकरण करे । इस पु प्रचार रूप ,पर्यरिनिकरण से पुरोडाश को 
पशु बना दिया जाता है, जिसननेवह प्रदीप्ताग्निरूपताका परित्याग करकेशान्तहो जाता, ओौर यजमान क्रो नहीं 
जलाता दै । आवत्तिम्‌ इति । ब्राहमणवाक्य पयंग्निकरण की आवृत्तिका विधान करतादै--त्रिः पर्यश्निकरोति--तीन वार 
पर्यग्निकरण करे" । क्योंकि यज्ञ व्यावृत्‌? तीन आवृत्ति वाला--है । यह तीन बार पर्यंशिनिकरण राक्षसो के अपघातके लिये 
है । मन्त्रम्‌ इति । ब्राह्मण वाक्य मन्त्र का व्याख्यान करता है--'अन्तरितम्‌ '  "अन्तहित्वै ^ इति । राक्षसो को अन्तह्ति करने 
केलिये (पुरोडाशसे दूर रखने के लिये ) ही अध्वर्युं 'अन्तरितम्‌ `" "" इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करताहै। 


देव इति। बौधायन कहता है--देवस्त्वा ' ` धागितति"। इस मन्त्रम पुरोडाणशका श्रपण करे--पुरोडाशको 
पकावे । परन्तु आपस्तम्ब य्ह दो मन्त्र मानता है, पहला --देवस्त्वा सविता श्र षयतु" इतना है । दूसरा -' अग्निस्ते तनुवं 
माऽतिधाक्‌' यह्‌ है। आपस्तम्ब कहता है कि देवस्त्वा" इस मन्त्र से उल्मूक्रद्रारा (जलती हुई लकड़ी के हारा) 
पूरोडाण को सामने' से तपावे, ओर "अग्निस्ते" इस मन्व्रसे पुरोडाशके उपरने भागको जलते हुए कुशो से अभि- 
ज्वलितं करे । 


हे इति ५* हे पुरोडाश, तु्चको सविता देवता खूब दहकते हुए नाक' नामकी अग्नि पर रखकर पकावे। यह्‌ 
अग्नितेरे शरीरको इतना अधिक न जलावेकि उपका भस्मबन जाय) मन्त्रमे आएहृए सविता, अधिनाके, ओर 
माऽतिधाक्‌' इन शब्दों का अभिप्राय ब्राह्मण वाक्य यों बताता है--"पुरोडाशम्‌ `  'अनतिदाहाय' इति । कपालो पर रक्खे हुए 
पुरोडाश को राक्षसो ने ध्वस्त करना चाहा । परन्तु द्युलोकमें रक्षसोँका नाश करनेवाला नाकः नामकाञअनिनि है, उने 





१. श्यावृत्‌' का तात्पर्यं पहले लिख चुके है । 

२. अन्तरूर्वक धा धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करके धा" को 'हि' भदेश हुआ ह अन्तर्‌ पूर्वक धवा! धातु का अथं है 'अन्तधनि' 
अर्थात्‌ छिपना । इसलिये मन्त्रार्थं हुआ रक्षः - राक्षसजातिः-अन्तरितम्‌ - अन्ताहितम्‌भवतु इति शेषः । अरातयः-- 
रक्षोरूपाः शत्रवोऽपि, अन्तरिताः-तिरोहिता भवन्तु । 

३, कहीं सूत्र मे 'परितपति' एेसा प्राठ है, उसका अर्थं है--चारों ओर तपावे । 
यह मन्त्र का व्याख्यान है) भट भास्करकेमत से इस मन्त्रका अथं है-हे पृरोडाश, सवका प्रेरक सविता 
देव तुञ्े अत्यधिक सुख स्वरूप स्वर्ग के लिये पकरावे । अथवा दयुलोकमें जो (नाक' नामकाअभ्निहै,जो राक्षसो का 
घातक ~, उस ईश्वररूप अग्नि कौ संरक्षकतामें तुज्ञे पकरावे --अर्थात्‌ पकाते समय नाक नामक अग्नितेरी रक्ना 
करे, अग्नि कृशावस्था का अतिक्रमण करके अर्थात्‌ अधिकतेजहोकरतेरेणरीरकौ न जलावे। 








४०७ कृष्णयनुर्वेदीय.्॑त्तिरीय-संहितां 
वा अधिधितछरक्षाफव्यजिघा सन्‌ । दिवि नाकौ नामाग्नी रक्षोहा । स एवास्माद्‌ रक्षास्यपाहन्‌ । 
देवस्त्वा सविता श्रपयत्वित्याह । सवितुप्रमूत एवैनश््पयति। विष्टे अधि नाकं इत्याह । रक्षसामप- 
हत्यै । अग्निस्ते तनुवं माऽति धागित्याहाऽनबरिदाहाय' (तै° ब्रा० ३/२।८) इति । 


अग्न इति । बौधायनः--"गाहुपत्यमभिमन््रयतेऽगने हव्य रक्षस्वेति" (बौ° श्रौ° १।१० ) 
इति। आपस्तम्बस्तु पूर्वमन्तरस्यैव शेषं मन्यते । ववद्‌ व्याचष्टे अग्ने हव्य रक्षस्वेत्याह गुप्तये" 
(ते० त्रा० ३/२/८) इति । आग्नीध्रं प्रति प्रपमन्त्रमूसाद्य व्याचष्ट--अविदह्न्तः श्रपयतेति वाचं 
(~ 
ही इस पुरोडाश से राक्षसों को हटाकर उनका (राक्षसो का) नाश किया । देवस्त्वा" इस मन्त्र के उच्चारण का अभिप्राय 
यह है कि सविता देवता की आज्ञा से ही--“आग्नीघ्र'--इस पुरोडाश का श्रपण (परिपाक) करता है । "वर्षिष्ठे अधिनाकेः 


का उच्चारण राक्षसों के अपवात के लिए है। अग्निस्ते" दस वाक्य का उच्वारण अतिदाह (अत्यधिक आंच) से बचाने 
के लियेहै। 





अग्ने इति । बौधायन कहता ह कि अमे `" रक्षस्व इस मन्त्रसे गार्हपत्य अम्तिको अभिमन्तवित करे) परन्तु 
आपस्तम्ब कहता है कि अग्ने" ` रक्षस्व ' यह्‌ वाक्य पूर्वमन्त्र का (अग्निस्ते तनुवं माऽतिधाक्‌--इस मन्त का) ही शेष है-- 
अंश है ।' अर्थात्‌ आपस्तम्बके मतसे पूरा मन्व योहै-- अग्निस्ते तनुवं माऽत्िधाम्‌, भग्ने हव्यम्‌ रक्षस्व" दरति । 


पूंबद्‌ इति । ब्राह्मण वाक्य पहले की तरह मन्व का व्याख्यान करता है-- अग्ने हव्यम्‌" गुप्त्यै" इति । 
हे अग्ने, तुम शव्य'° की रक्षा करोः । यहे कथन हव्य के गोपन (रक्षण) के लिये है । आग्नीघ्रमिति। आग्नीध्र नामक 
ऋत्विज्‌ के प्रति जो प्रैषमन्त्रः बोलना है, उसकी कल्पना करके उसका (कल्पित प्रष मन्त का) व्याख्यान क्ररते है-- 
'अविदहुन्तः `` 'भुव्यै करोति" इति । आठवें अनुवाकके भाष्यकेप्रारम्भमे ही हवि स्वाप के समय मौनवरत ग्रहृण करना 
बताया गया है, प्रष मन्त्र का उच्चारण करके उस व्रत को यहाँ समाप्त कर दिया जाता है । यही बात अविदहुन्तः श्रपयतेति 
वाचं विसूजेत्‌--'हे आग्नीघ्र | तुमपुरोडाशको दस प्रकार पकाओोकि वट्‌ जते नही" दसा कहकर मौनवब्रत का त्याग कर 
दे।' इस विधिवाक्य से बताई गई है। भाष्यकार 'अविदहन्तः ` ” इत्यादि ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या स्वयं करते है 
संवपनकाले' इति । हवि संवपन के समय जो मौनव्रत लिया था उसको अव छोड़ दे । "विशेषरूपः से दाहु' का तात्पर्यं है-- 
भस्म (राख) बना देना । इसे उरे बचाते हए ही श्रपण करे--अच्छी तरह पाक करे! इसीलिये श्रुति मे कहा गया है कि 
जो बिलकुल जल गयाहै, वह निरति देवता का भाग है। जौ पका नहीं है, कच्चा रह गया है वहुस्द्रका भागहै।जौ 





ˆ~ ~~~ 
आपस्तम्ब के मत से अभिमन्त्रण नहीं किया जाता केवल परितपन आर अभिज्वलन होताहै। 


देवता के उदेश्यसेजोद्रव्यदिया जाता हे, उसे "हव्य" कहते ह । 

भ्रेष" मन्त्र संहिता में नहीं पे गए है" वे ब्राह्मण ग्रन्थ मेही उपलन्ध हैं । 

यद्यपि "वाचं विसृजेत्‌" का शब्दाथं यह्‌ है कि जो वाणी अब तक रोकी हई थी, उमे छोड़ दे, बोलना प्रारम्भकर दै। 

तथापि तात्पर्यर्थ यही है कि मौन व्रत भद्ध करदे। 

५. मूल में जविदहन्तः' शब्द है, "वि" पूवक "दह्‌." धातु से णत प्रत्यय करने पर "विदहत्‌" शब्द बनता है, फिर उसका 
शनन" के साथ समासकरने पर अव्रिदहत्‌" शव्द वन जाता है । विपूर्वक दह्‌ धतुकाअथंहोताहै विशेष रूपमे दाह । 

वह्‌ विशेष रूप से दाह" क्या वस्तु है, इसी वात को बतानेके लिये यह्‌ पटिक्त लिखी गई है । 


न -९ = 
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विसृजते । यज्ञमेव ठेवीशप्यभिव्याहूत्य प्रतनुते । पुरोरुचमविदाहाय शुत्यै करोति' (वै० ता० ३/२/८) 
इति। संवपनकाले यो वाड्नियमस्तमिदानीं परित्यजेत्‌ । विशेषेण दाहो भस्मीभावस्तं परित्यज्य सम्यक्‌ 
पाकं भरपणं कुरुत । अत एवाम्नायते थो विदग्धः स नैऋतो योऽशृतः स रौद्रो यः शुनः स सदेवस्तस्माद- 
विदहता शतं कृत्यः सदेवत्वाय' (त° सं० २।६1३) इति । 

अविदहन्त इति बहुवचनं पूजार्थम्‌ । अस्मिन्‌ काले वाग्विमोके सति यज्ञमेवाभिलक्ष्य तत्रापि 
प्रधानभूतानि हवीशछष्यभिलक्षय वाचमुच्चायं यज्ञं विस्तारितवान्‌ भवति । किञ्च विश्षेषेण दाहनिवृ्य 
सम्यक्‌-पाकगुणसिद्धये चैनं प्रेषमुच्चारयन्‌ हविः स्वीकारात्पुरेव देवेभ्यो रुचि कृतवान्‌ भवति 

पुरोडाशाच्छादनं विधत्ते- "मस्तिष्को वँ पुरोडाशः । तं यन्नाभिवासयेत्‌ । आविर्मस्तिष्कः 


स्यात्‌ । अभिवासयति तस्माद्गहा मस्तिष्कः" (त० ब्रा ३/२/८) इति । मस्तिष्कः शिरस्यवस्थितौ मेदसः 
--------------------------( "(^ 4 [शरस्यव 





भाग पक गयाहि वह सदेव है-देवता के साथ उसी का सम्बन्ध है -देवभोग्य वही है! इसलिए दाह न करके पकाया गया 
हवि सदेवत्व के लिये-देव संबन्ध प्राप्ति के लिये होता है । अविदहृन्तः' यह्‌ बहुवचन आदराथंहै। क्योकि आगनीघ्र के 
प्रति उक्त प्रेष कहा गया है । आग्नीध्र एक है, एक के लिये एकवचन का ही प्रयोग होना चाहिये । आग्नीघ्रके प्रति आदर 
भाव का प्रदर्शन करना ही बहुवचन का प्रयोजन है । अस्मिन्निति । इस" सभय (्र॑ष के उच्चारण के समय) मौनत्रत तोडने 
पर यज्ञ को अभिलक्षित करके उसमें भी प्रधानभूत हवियों को अभिलक्षित करके वाणी के उच्चार ण. से अघ्वर्युने यज्ञको 
ही विस्तृत! बनाया । 

किञ्च इति ।* इसके अतिरिक्त, पुरोडाश मे विशेषरूप से दाह की (भस्मता की) निवृत्ति ओर उसमें अच्छी 
तरह परिपाक रूपी गुण की सिद्धि के लिये इस" प्र॑ष का उच्चारण करके अध्वयु ने हवि के स्वीकार से पहले ही देवताओं मे 

---------------------- 

१. ऊपर की पक्तिं 'इस समय' (प्रैष के उच्चारण के समय) से लेकर 'वनाया' तक सायणाचार्य की उन पक्तियोंका 
हिन्दी अनुवाद हँ जो उन्होने "यज्ञमेव हवीशूणष्यभिव्याहूत्य प्रतनुते" इस ब्राह्मण वाक्य के व्याख्यान के रूपमे लिखी । 
सायणाचायं की पंक्िियां मूल मे (मस्मिन्‌ काञे' ले लेकर ' विस्तारितवान्‌ भवति" तक है । श्रीसायणने अभिष्याहूत्य 
के अभि का संबन्ध 'यज्ञम्‌' ओौर हवीषि' दोनोंके साथ किया है। इसीलिये उन्होने लिखा है पयज्ञमभिलक्ष्य 
तत्रापि प्रधानीभ्रुतानि हवीष्यभिलक्ष्य' । श्रतनुतेः इस क्रियापद की आकांक्षा के लिये उन्हे "यज्ञम्‌" पद की सावत्ति 
करनी पड़ीहै। इसीलिए उन्होने श्रतनूते' कौ व्याख्या की "यज्ञं विस्तारितवान्‌ भवति" । हमे यहां यह्‌ कहना हैकि 
अभि" का सम्बन्ध केवल हवींषिकेसाथ ही करना उचित है, वही सन्िहित हं । 'अविदहन्तः श्रपयत' यह 
व्याहूरण (उच्चारण). पुरोडाश आदिहविको ही लक्ष्य करके कहा गया है, श्रपण हवियों काही हुजा करता है । एसा 
करने से ज्ञम्‌” इस पद की आवृत्ति की आवश्यकता भी नहीं रहेगी । यज्ञम्‌" का सम्बन्ध केवल श्रतनुते" के साथही 
मानना उचित है । यज्ञमेव मे "एव" शब्द का स्वारस्य भी इसी मेँ है । अङ्गे की पूति का तात्पर्यअङ्गीकीपूद्तिमे ही 
होता है । पुरोडाशश्रपणरूप अद्घं की पूति से यज्ञरूप अदी की पूति काअवधारण करनेमें ही "एव' का तात्प है। 
वाक्य मे पदों का अन्वय इस प्रकार करना चाहिए हवींषि अभिव्याहृत्य यजमेव प्रतनुते" इति । 
'अविदहन्तः श्रपयत' इस मन्त्र के उच्चारण से) - 
विधि पूरवंक सम्पन्न करिया । प्रतनुते में प्र का तात्पर्य प्रकषं बताने मँ है। विधिपूर्वंकता ही यज्ञ काप्रकपं दै । 
गह मूल मे "पुरोरुचम्‌ ` "' टस ब्राहाणांण के व्याख्यान का हिन्दी अनुवाद है । 
अविदहन्तः श्रयत" इस प्र॑ष का। 


+ ० ५ ७ 
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खण्डो गुहा गूढ आच्छादित इत्यर्थः । छदनयोग्यं द्रव्यं विधत्ते--(भस्मनाऽभिवासयति । तस्मान्मा 
सेनास्थि छन्नम्‌! (त° ब्रा० ३/२/८) इति । यस्मान्मेदः-स्थानीयः पुरोडाशौ मां सस्थानीयेन भस्मनाऽऽच्छा- 
दितस्तस्मात्लोकेऽप्यस्थिसंदिलष्टं मेदो मांसेन छन्नं भवति । 


पूरोडाशस्योपरि भस्मनोऽ्य्‌ हने" साधनं विधत्ते--वेदेनाभिवासयति । तस्मात्‌ केशैः शि ररछ- 
स्तम्‌" (तै०ब्रा० ३।२/८) इति । दभंमुष्टिनिर्मितो वेदिसम्माजंनहेतुकंदः' । तस्मिन्‌ दर्भाणौं केशे: साम्यम्‌] 
एतद्र दनं प्रशं पति--“अखलति भावुको भवति । य इदं वेद" (तं° ब्रा ० ३/२/८) इति । कैशरहितशिरोयुक्त 





हवि के प्रति रुचि उत्पन्न की । 


पुरोडाश इति । अव ब्राहमण पुरोडाणके आच्छादनका व्रिधान करता है--'मस्तिष्को वै पुरोडाशः" "गुहा 
मस्तिष्कः' इति" । पुरोडाश मस्तिष्क (भेजा) है । यदि उसको अध्वर्युं ढकेगा नहीं, तो मस्तिष्क उड़ा हुजा (खुला हुआ) रह्‌ 
जायगा । इसलिये पुरोडाश को ढक देः 1 इसीलिये मस्तिष्क गृह्या है--छिपा हुआ अद्ध दै । भाष्यकार मस्तिष्क शब्दका 
अर्थं लिखते है--मस्तिष्क इति । सिर मे अवस्थित कपालो से आच्छादितमेदकाखण्ड ही मस्तिष्क कहलाताहै 
पुरोडाश को किस वस्तु से आच्छादित करे, इसीलिये शरीरमेभी ही मांससे ढकी रहती है । क्योकि यज्ञ मे--पुरोडाश 
मेदः स्थानीय दै -अर्थात्‌ पुरोडाशकोमेद के समानमाना गया दहै अर उसको मासि स्थानीय भस्मसे आच्छादित किया 
जाताहै। दइसीलिपे लोकमेभी (लौकिक शरीरोमेभी) हष्धियों में चिपकाहुआ मेदकाभागभी्मांस सेढका हु 
होता दै। 

पुरोडाश इति । पुरोडाश के ऊपर भस्म डालने के साधन का (उपकरण का) विधान करते दँ - वेदेन ` छन्नम्‌! 
इति 1 वेदके द्वारा भस्म पुरोडाश पर डले । इसीलिये सिरकेशौं सेढका रहूतादहै। यहाँ वेद शब्द का क्याअर्थहै? यह्‌ 
बतत है--दर्भं इति । मुट्टी भर कुशो से बनाया गया यज्ञ का एक उपकरण 'वेद' कहलाता है, उनकी केशो से समता है । 
कुशो भे केश सादुश्य कैज्ञानकीप्रशंसाकरते हँ -'अखलतिः, य एवं वेद' इति । जो इस बात को जानता है; वह्‌ कभी 
खलति (गञ्जा) नहीं होता । केशरहित सिर वाले व्यित को वलति” कहते ह, जित व्यक्ति के सिरके बालत कितीकारण 
से क्षङ्ते रहते ह, उत्को "लति भावुक £ कहते है, जो "वलति भावुक" नहीं होता उसे अखलति भावुक" कहते है । 











१. ख. नोद्धूनने । 


१. इस ब्राह्यणवाक्य मे अभिवासयति" यह्‌ मध्यवर्ती अंश विधिवाक्यहै, शेष अर्थवाद है । 

२. जंसे शरीर में भेजा कपालो से आवृत होताहै,एेते ही यज्ञम भी पुरोडाशको भेजा माना गथाहै ओर उसेभी ढक 
हुआ हना चाहिये, अतः उसे भस्मसेढकदेतेहै। । 

३. शरीरमें सात धातु है, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओौर शुक्र। इनमे चौथा मेद एक चिकना-चिकना-ता 
पदाथ है, जिसके अधिक हौ जाने से मनुष्य अधिक मोटाष्टो जाताहै। 

४. गञ्जा ॥ 

५. लपि, पूर्वकम धातु से नाच्छील्य अर्थं मे जौणादिक "उकम्‌'प्रत्मयहोजाना ब्रै। (व ततिर्मतितुं शीलमस्य' इति 
खलतिभावृकः । 
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खलतिस्तद्‌भवनशीलो न भवति । 


समिति। कल्पः--'सं ब्रह्मणा पृच्यस्वेति वेदेन पुरोडशे साङ्धारं भस्माध्यूहति इति । (आप० श्रौ° 
१।२५।१२) हे पुरोडाश, मन्त्रेण सम्पुक्तो भव । समन्वकत्वप्रकाशकं मन्त्रमन्वयग्यतिरेकाभ्यां व्याचष्टे । 
पशोरवेप्रतिमा पुरोडाशः। स नायजुष्कमभिवास्यः। वृथेव स्यात्‌| ईङवरा यजमानस्य पशवः; प्रमेतोः । सं 
ब्रह्मणा पृच्यस्वेत्याह्‌ । प्राणा वै ब्रह्म । प्राणाः पशवः। प्राणैरेव पशून्‌ संपुणक्ति। न प्रमामुका भवन्तिः 
(तै० त्रा० ३/२/८) इति । 


परयग्निकरणेन पुरोडाशस्य पृशकृतत्वात्‌ पशोदच मन्त्रसंस्कार्यत्वा्यजुषा विनाऽभिवासनमनथकं 
स्यात्‌ । न केवलं वेयर्थ्यं किन्तु यजमानस्य पशवश्च मतु" समर्था भवन्ति । सोऽयं व्यतिरेकः । उक्तदोष- 
परिहाराय मन्त्रेण संपृच्यस्वेत्येवमयं मन्त्रो ब्रूते । तत्र सम्पर्कप्रतियोगी मन्त्रः । प्रणृन्‌ मरणात्पालयतीति 
प्राणस्वरूपः। पशवरच प्राणाधारत्वात्प्राणस्वरूपाः । अतो. योग्यत्वात्सम्पकं सति पशवो मरणशीलान 
भवन्ति । सोऽयमन्वयः  । मन्त्रेण यथा सम्परकंस्तथा भस्मनापि सम्पर्को युक्त एवेत्याहू-- यजमानो वं 
पुरोडाशः, प्रजाः पशवः पुरीषम्‌ । यदेवमभिवासयति । यजमानमेव प्रजया पशुभिः समधंयति' (ते ० ब्रा० 
३/२/८) इति । पुरीषं भस्म । 


` समित्ति।' सिं ब्रह्मणा पृच्यस्व" दस मन््रसे वेद (कुशमुष्टि निमित यज्ञोपकरण ) केद्वारा पृ्ोडाश के ऊपर 
अङ्गारसहित भस्म डले--अर्थात्‌ अङ्गा रसहित भस्म से पुरोडाश का आच्छादन करे) है इति ।२ हे पुरोडाश ! तू मन्त्रसे 
संबद्ध हो जा । समन्त्रक इति । 'संब्रह्मणा पृच्यस्व" यह मन्त्र पुरोडाश के साथ मन्त्र सम्बन्ध का प्रकाणकं है, ब्राह्मणवाक्य 
इस मन्त्र का अन्वयव्यतिरेक प्रदर्शनपूर्वकं व्याख्यान करता है--पशोर्व'""न प्रमायुका भवन्ति' इति । पुरोडाणपणु की 
परतिमा है अर्थात्‌ पुरोडाश पशुके सवृशहे। निना यजु के (यजुर्वेद के मन्त्र के) उसका आच्छादन नहीं करना चाहिये ] यदि 
यजुर्मन्त्र के बिना अच्छादन क्रिया जाएगा तो वह्‌ व्यर्थं जैसा ही होगा । ब्रह्म (मन्त्र) प्राणस्वरूप है) पशुभी प्राण स्वरूप 
है । समन्त्रक आच्छादन से मानो पशुओं को प्राणों से संयुक्त करता है, जिससे वे मरते नहीं ह । 








पर्यग्नि इति । पयंग्निकरण! के द्वारा पुरोडाश” मेँ पशुभाव उत्पन्न किया गया था। पशु (पुरोडाश) का मन्त्र 
द्वारा संस्कार करना आवष्यक होताहै, इसलिये यजुर्मन्त्र के बिना अभिवासन (आच्छादन) व्यथं होगा। केवल अभि- 
वासन की व्यथंता होगी, इतना ही नही. किन्तु मन्त्ररहित अभिवासन से यजमान के पशु प्राण भी छोड़ सकते है यही 





, यह्‌ वचन आपस्तम्ब का है। 

२. यह मन्त्र के भाष्यकार कत व्याख्यान का हिन्दी अनुवाद है । ब्रह्मणा (मन्त्रेण) सम्पृच्यस्व' यह्‌ मन्त्रे का अन्वय है । 
श्री भद्रु भास्कर ने यहाँ ब्रह्मणा" को भस्म का विशेषण मानकर बहता' । 

जलती हुई लकड़ी को किसी वस्तु के चारों ओर घुमाना ही पर्यग्निकरण दै । 

पयग्निकरणसे परोडाशमें पशुभाव पैदा होता है। देवो 'पयंग्निकिरोति' पशुमेवैनमकः' इत्यादि तैत्तिरीय ब्राह्मण, 
तीसरा काण्ड, दूसरा प्रपाठक, आठवांँ अनुवाक । मूलोक्त ब्राह्मण के उद्धरणे प्रमेतोः" ओौर प्रमायुक!येदो शब्द 
आए दैँ। प्रमेतोः" मेँ प्रूर्वक 'मीनूहिसायाम्‌" घातु से ईश्वरेतोभुन्कसुनौ' इस मन्त्र से तोसुन्‌" प्रत्यय हुआ है 
तुमुन्‌ के अर्थं मे । छान्द प्रयोग होने से 'आत्व' नहीं हज । गण होकर प्रमेतोः" हो गथा । प्रमायुकः' मे पूर्वोक्त धातु 
से उकञ्‌ प्रत्यय हज है, आत्व होकर "युक्‌" का आगम हो गया है-मरणधर्मा या मरणशील इसका अर्थ है। 


>< ~ 








४४ ष्णयजुवेदीय-तैततिरीय-संहितां 


एकतायेति । कल्पः--अव्रेतत्पात्री सं्षालनं गार्हुपद्यादङ्धारेणाभित्प्य हृत्वाऽन्तकेदि प्रतीचीनं 
तिसृषु लेखासु निनयत्येकताय स्वाहा द्वितायस्वाहा त्रितायस्वाहेति ( बौ° श्रौ ° १।१०) इति । तेभ्य इदं 
पात्रौप्रक्षालनोदकं हुतमस्तु । एकतादीनामुत्पत्तिप्रकारमाह -दिवा वेहुवभृत्वाऽबरुवन्‌ 1 कस्मिन्िदं 
म्रक्ष्यामह इति । सोऽग्निरब्रवीत्‌ । मयि तनू: सन्तिदध्वम्‌ । अहं वस्तं जनसिष्यामि। यस्मिन्‌ स्रक्ष्यध्व 


व्यतिरेक है" । 

उक्त इति । उक्त दोष के परिहार के लिये हौ--भंब्रह्मणा पुच्यस्व' यह मन्त्र कहता है कि हे पुरोडाश, तुम मन्त्र 
से संपृक्त (संबद्ध) हौ जाओ । संपकं (संबन्ध) का प्रतियोगी? मन्त्र पशुओं को मौत से बचाने के कारण प्राणस्वरूपरटै, पशुभी 
प्राणों काआधार होने के कारण प्राणस्वरूपण् ही है । अतः परस्पर" सम्बन्धक (संपक) के योग्य होने के कारण, दोनोका 
परस्पर सम्बन्ध होने पर पशु मरणशील नहीं होते । यही अन्वय है ।* 





मन्त्रण इति । पुरोडाश का संपकं जसे मन्त्र केसाथ युक्त है, उसी प्रकार भस्मकेसाथभी युक्तहीहै--इस 
बातको ब्राह्मण वाक्य बताता है--'यजमानो'*'समधंयति' इति। यजमानहीप्रजा दहै, पशु है ओर पुरीष (भस्म) है। 
हस प्रकार जो अध्वर्यु पुरोडाश को भस्म मे आच्छादित करतादह वह्‌ यजमान कोहीप्रजासे जर पशुओं से समृद्ध करता 
है । पुरीषम्‌ इति । पूरीष का अथं है 'भस्म'। 

एकताय इति । बौधायन कल्पसूत्र कहता दै--इस अवसर पर--जवकि पुरोडाश को भस्म से आच्छादित कर 
दिया गया है--उतस पात्री को -जिसमे आटा गूदा था--धोले। उस धोवन को गाहेपत्यके अङ्खारेसे तपाकर ओर उठा- 
करवेदिके मध्यमे बनाई हुई तीनों रेखाओं पर पूर्वसे पश्चिम कीओर "एकताय स्वाहा' इस मन्त्र से गिरावे। एकतः 
आदि तीनों देवताओं के लिए यहपात्री की धोवनका पानी हुत होवे। एकत आदि की उत्पत्ति का प्रकार बताते हैँ- 


१. यद्यपि अन्वय ओर व्यतिरेक का स्वरूपहम पहने भी बता चुके हँ तथापि दोबारा भी यहां संक्षेपसे लिख देते है। 
तत्सत्वे सत्सत्त्वमन्वयः। अर्थात्‌ उसके होने पर उसका होना अन्वय कहूलाता है ।' तदभावे तदभावो व्यतिरेकः । 
अर्थात्‌ उसके अभाव मे उसका भी अभाव व्यतिरेक माना जाता है । यहां पहने व्यतिरेक बताया गया है, मन्वरके अभाव 
मे अभिवासन के साधंकत्व का अभाव होगा ओर यहां यजमान के पशुओं का-भी अभाव होगा । क्योकि.वे मर जागे । 
अन्वय का समन्वयं आगे भाष्यकार स्वयं करेगे । 

२. अभिवासन (आच्छादन) का व्यथं होना ओौर पशुओं का मर जाना रूप दोष । 

३. जिन्न सम्बन्ध को बताया जाय वह्‌ सम्बन्ध का प्रतियोगी होता है, जिसमें या जिसके साथ सम्बन्ध बताया जाता है वहू 
सम्बन्ध का अनुयोगी होता है, यहां मन्त्र का सम्बन्ध (सम्पकं) पुरोडाश के साथ बताया गया है। इसलिये मन्त्र के 
सम्बन्ध (सम्पकं) का प्रतियोगी है ओर पुरोडाण उसका अनुयोगी है । 

४. जैसे अन्नं वं प्राणिनः प्राणाः" इत्यादि स्थलमें प्राणों के हेतु (प्राणों के रक्षक) अननको भी ्राण' कह दिया जाता दै, 

इसी प्रकार यहां प्राणोंके हेतु (रक्षक) मन््रकोभी प्रण कहु दिया गयाहै। 

दोनों के प्राणस्वरूप होने के कारण! 

मन्तररूप ओौर पशुरूप प्राणों का । 

यहा मत्त्र की सत्ता से पशुओं की सत्ता बताई गई है--इसलिये अन्वय है । 

यह्‌ मन्त्र का अथं है । एकत, द्वित, चित्तये तीन देवताओं की तीन सजा ह । इनकी यह्‌ संज्ञा क्यों हुई, यह बात 

आगे बताई जायेगी । 
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सायणभाष्यस हिता हिन्धनुवादसमेता च प्‌ 


इति । ते देवा अग्नौ तन्‌ संन्यदधत । तस्मादाहुः! अग्निः सर्वा देवता इति सोऽङ्गारेणापः अभ्यपातयत्‌ । 
तत एकतोऽजायत । स द्वितोयमभ्यातयत्‌। ततो द्ितोऽजायत । स तृतीयमभ्यपातयत्‌ । ततस्त्रितोऽजायत । 
यहभ्योऽजायन्त । तदाप्यानामाप्यत्वम्‌ । यदात्मभ्योऽजायन्त । तदात्म्यानामात्म्यत्वम्‌ (तै० ब्रा० ३।२/८)} 
इति । 


देवाः पूवं ब्रीह्यवघातादिना हविः सम्पाद्य बीजवधादिपापनेपः कस्मिन्‌ पुरुषे" माज॑नीय इति 
विचार्याग्निविचनेन स्ववोयंमग्नौ स्थापितवन्तः। ततः सोऽग्निः सवंदेववौर्यधारिणाऽद्खारेणान्देवतामभि- 
लक्ष्य तद्री्मपातयत्‌ । तस्मादुत्पन्नानामेकतादि नामकानां देवविशेषाणामापो मातरो देवा आत्मानः पितर 
इत्याप्यनामकत्वमात्म्यनामकत्वं च युक्तम्‌ । 


सचलेपः परम्परया ब्रीह्यवघातिनि पुरषे पर्यवसित इत्याह्‌--ते देवा आप्येष्वमृजत । आप्या 


ष्ेवाः१ `` -आत्म्यत्वम्‌' इति । देवर ने पहले ब्रीहि के अवघात आदि के द्वारा हवि का सम्पादन करके कहा कि यह्‌ ब्रीज वध 
आदिमे हने वाले पापका लेप किस पुरुष पर पोछा जाय (डाला जाय) अग्निने काकि तुम सब अपने शरीरो को--अपने 
वीर्यं को--मृङ्लमे स्थापित करदो, तुम्हारे लिए उस पुरुषको षैदाकर दूंगा जिसमें तुम वीज वधादिजन्य पापकेलेपको 
पोछ सकोगे । उन देवों ने अग्नि के कहने से अपने शरीरो को--अपने वीयं को--अग्निमें स्थापित करदिया। दसीलिये विद्वान्‌ 
लोग कहते हँ किं अग्निही सतारे देवता ह । उसतअग्निने सबदेवोंके वीर्यंको धारण करने वाते अङ्गारे से जल देवता को 
अभिलक्षित करके--अर्थात्‌ जल देवता म~ प्रथम वीयं को डाल दिया । उससे एकत का जन्म हुआ, उसने (अग्नि ने) दूसरे 
वीर्य को जल में डाला उससे द्वित" की उत्पत्ति हुई, उसने तीसरे को जल मे डाला तवर त्रित" करा जन्म हु । एकत १ आदि 
तीनों आप्य हैँ इनका आप्यत्व यही है किये अप्‌ से (जलसे) पैदा हुए दँ । येतीनों आत्म्य भी ह, इनका आत्म्यत्व यही है 
किये आत्माओं से (जात्मरूप देवों से) पैदा हुए! इन एकत आदि नाम वाले देवविशेषोँ कौ मातां अप्‌ हैँ जौर आत्मरूप 
देव इनके पिता दँ । इसलिये इनके "आप्य ' ओर "आत्म्य" यह दोनों नाम युक्तियुक्त है । 





१. क. ग. पुरोडाशे मा। 


१, यह्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ का उद्धरणदहै। 

२. यह मूलोक्त ब्राह्मण ग्रन्थ काओौर श्रौ सायणाचायं कृत भाष्य का हिन्दी अनुवाद है। 

३. अवघात करने से (कूटने से) त्रीहि, यव आदि के ऊपर का छिलका अलग हो जाता दै, जिससे उसमे अद्कुरोत्पादन 
की शक्ति नहीं रहती । यही वीजवध है । इसे भी शास्त्रम पाप मानागयाहै। 

४, श्री भद्रभास्कर ने एकत आदि शब्दों की व्यृत्पत्ति दमन प्रकार वताईहै--पहते एक, द्वि अरत्नि शबर से सार्व- 
विभवितक तसिल्‌ हु आ । जिससे एकतः, दितः अौर त्रितः ये तीनों शब्द वने । वे तीनों अव्यय हँ । इसमे "बहुलं छन्दसि! 
के आधार पर /एकतः अभिपाताद्‌ अस्यास्ति जन्म' इत्यादि विग्रह करके मत्वर्थीपर अशं आद्यच्‌" प्रत्यय करिया, 
"अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' से अस्‌! टिकालोपहो गया। इस प्रकार एकत आदिकौ सिद्धिहो जाती है। वस्तु तस्तु 
एकर आदि शब्दों को पूरणाथंक मानकर उनसे भाव मेँ तल्‌ प्रत्यय करके एकता, द्विता ओौर त्रिता शब्द बनाए जायें । 
फिर उनसे "एकता (प्रथमता) स्यास्तीनि' दस विग्रह के अनुसार अर्ण आद्य्‌ करिया जाय, धस्येतिच'मेञाका लोप 
होकर एकत" आदि आसानी सं वन जायेगे । 





४६ कृष्णयजुर्वेदीय -तत्ति रीय-संहिता 


अमृजत सूर्याभ्युदिते । सूर्याभ्युदितः सूर्यामिनिम्रक्ते । सूर्याभिनिम्रक्तः कुनखिनि! कुनखी इयावदति । 
रयावदन्नम्रदिधिषौ । अग्रदिधिषुः परिवित्ते। परिवित्तौ वीरहणि । वीरहा ब्रह्महणि । तद्‌ ब्रह्महणं नात्य- 
च्यवत" (तै ० ब्रा० ३।२/८) इति । 
आप्या एकतादयः । उदगरास्तमयकालयोः सुप्तौ पुरुषा (सूयीवभ्युदिताधिनिम्सक्तौ तथा 
चोवतम्‌-- 
"सुप्ते पस्मिन्नस्तमेति सुप्ते यरसिमिन्नुदेति च । 
अंशुमानभिनिम्रक्ताभ्युदितौ तौ यथाक्रमम्‌ 1! (अन्कोऽकारब्र० व० ५) इत्ति। 
नखवक्रत्वं दन्तमालिन्यञ्चात्र रोगविशेषकृतम्‌ । ज्येष्ठायामनूढायां कनिष्ठामूद्वाऽवस्थितोऽ- 
ग्रदिधिषुः। ऊढवति कनिष्ठे सति विवाहरहितो ज्येष्ठः परिवित्तः । वौरस्य क्षत्रियस्य हन्ता वीरहा । 
ब्राह्मणस्य हन्ता ब्रह्महा ¦ एतेष्वाप्ानमिक्तादीना देवानां पापलेषमार्जनायेव सृष्टत्वात्तेषु तन्माजंनमुचि- 





सच इति! 1 ओौर वह्‌ (पूर्वोक्त) बीजवध आददिसे हने वाले पाप का लेप जन्त मे परम्परा स बरहमहलमा कतं वाले 
पुरुष पर पड़ता दै । इस बात को ब्राह्म णवाक्ये बताता है --^ते देवा `" 'नात्यच्यवत' इति । अर्थात्‌ उन देवों नै उस वीज- 
वधादिजन्य पापकरेलेपकोभप्‌ से उत्पन्न होने वाले एकत आदि आप्य देवताभों पर पोंछा (डाला) आप्यो ते (एकत आदि 
देवताओं ने) उपे सू्याभ्युदित' (सूर्योदय तक्र सोने वाते व्यक्ति) पररफका, सूर्याभ्युदिते उमे 'सूर्याभिनिमरक्त' (सूर्यास्त 
तक सोने वालेव्परकिति) पर डाल रिया! सूर्याभिनिम्ष्क्त' ने करुनली पर (बुरे नाखून वाले पर) कुनखी ने श्यावदन्त पर 
(मैने दान्त वाले व्यक्ति पर्‌) शयावदन्त ने अग्रदिधिषु पर (बड़ी कन्या के अव्रिवाहित रहते हुए जो छोटी कन्या से विवाह 
करताहै, उस्र व्यक्ति पर) अप्रदिधिषु नै परिवित्तपर (षछोटे भाईके विवाहितहौ जाते पर अविवादहित वड़े भाई पर) 
परिवित्तने वीरवती (क्षत्रिव कौ हत्या करने वाले व्यक्रित पर) डल दिया ओौर वीरघाती ने उसे ब्रह्महा (बरह्महत्या करने 
वानेपर्‌ डाल दिया । उप्त पावने ब्रह्महा का अनिक्रमण नहीं किय, अर्यात्‌ वह्‌ पायनेष ब्रह्मघाती को छोडकर दूसरी जगह 
नहीं गया । 

मूलोक्त "ते देवा आप्येष्वमृजत" इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थ मे जो आप्य, सूर्याभ्युदित, सूर्याभिनिम्ह्क्त आदि शब्द 
आए है, उनका विवरण भाष्यकार स्वथं करते हैँ आप्या इति ।' आप्य णब्द से पूवं चचित एकत आदि देवता लिपरे गये 
है । सूर्योदय भौर सूर्यास्त के समय सोते रहने वाले परुषो को करमशः सूर्याभ्युदित ओौर सूर्थाभिनिम्रकत कहते दँ । जंसाकि 
कहा भी है --पुप्तेः इति । जिनके सोति रहते सूयं अस्त या उदित हो जाता है । उनको क्रमशः 'अभिनिमरक्त' भौर अभ्य दित 
कहते हैँ । ` 

नलवक्रत्वम्‌ इति । नाबूनो का टेढ़ापन बौर दांतों की मलिनता सेग विशेष के कारण होते है । ज्येष्ठ कन्या 
के अविवाहित रहते कनिष्टं कन्या के साधर विवाह करके गृहस्थी वना हुभा व्यक्ति यअग्रदिविषु' कहलाता है । छोटे भाई 
के विवाहितहो जाने पर अविवाहित वड़ा भाई परिवित्त' कषटूलाताहै) क्षत्रियको मारने वाला "वीरहा" ओर ब्राहमण 
कोमारनेवाला ब्रह्महा कटागयादहै) पएतेष्वा इति। उनमें (पूर्वोक्त आप्य आरियोंमे) "एकत्त' आदि जाप्य देवो की 





१. मूलमें व्रीह्यवघातिनि' एेसा पाठ, वह्‌ अशुदधहै, ' ्हमवातिनि, ब्रह्महणि, ब्रहमभ्न इत्यदि प्रं कह द न्ग 
होना चाहिए या इनके स्थान में दनका समानार्थक कोई अन्य शब्द होना चाहिये । 

२. यह श्लोक करटा का है यह भाष्यकार ने नहीं लिखा। इका अन्वय दस प्रकार है - यस्मिन्‌ सुप्ते अंशुमान अस्तम्‌ 
एति, किञ्च यस्मिन्‌ सुप्ते अंशुमान्‌ उदेति, तौ यथाक्रमम्‌ अभिनिमुक्ताभ्युदितौ कथित ! । 
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तम्‌ । सूर्याभ्युदितादीनां ब्रह्महान्तानां पापप्रवणत्वान्तिम्नगामिनो जलस्येव लेपस्यापि तेषु प्रवाहो युक्तः 
ब्रह्महत्यायाः पापाधिक्रयतार्तम्यविश्रान्ति भूमित्वाल्लेपो ब्रह्महणं नातिक्रामति । 


्रक्षालनोदकस्य लेखासु निनयनं विधत्ते--अन्तवंदि निनयत्यवरुदढचं ' (तै° ्ना° ३।२।८) इति । 
एतेन निनयनेन कर्मफल प्रतिबन्धक्रपापलेषस्यापनीतत्वात्फलसम्पादनायेदं निनयनं सम्पद्यते । तस्य जलस्य 
वद्लितापं विधत्ते --"उलमूकेनाऽभिगृरणाति शुतत्वाय । शुतकामा इव हि देवाः' (तै° ब्रा० ३।२।८) इति । 
शृतं पक्वम्‌ । यः शुनः स सदेवः (तं ° सं° २।६।३) इति पूर्वमुदाहृतम्‌ । अत्र विनियोग सड ग्रहः -- 
'संवपामि हविर्वापः समा तत्र जलं क्षिपेत्‌। 
अद्भ्यः संप्लाव्य तप्ताभिञजजलं(न)संपौत्यशेषतः \ १॥ 
अग्नागनी निदिशेद्भागौ मखपिण्डं करोति हि । 
घमः कपाले निक्षिप्य प्रथयेदुरमन्त्रतः ।२॥ 
उत्पत्ति पापलेपको धोनेकेलिएहीहुर्ईदहै, इसलिये उनमें पापको धो देना उचितहीहै। (सू्याभ्युदित'सै लेकर च्रह्महा' 
तक सवका पापकी भरहीक्षुकाव होताहै, अतः उनमें भी नीचगामी! जलकी तरहपापलेपका प्रवाहित होना ठीक 
हीदै। अर्थात्‌ जसे जल नीची जगहमें ही बहाकरताहै, इसी प्रकार पापभी नीच व्यक्तियोंमें ही हभ करता है । अतः 
भसूर्याभ्युदित' आदि नीच व्यक्तियों मे पापको पोछदेना ठीकहीहै। पापोंकौ महत्ताके तारतम्य की श्णृद्खला ब्रह्महत्या 
परदही विश्रान्त होती है--त्कती है । अर्थात्‌ यह विचारकरने पर कि कौनसापाप बडादै, कौनसा उससेभी बड़ा 
है ओरकौनसासबसे बाह? ब्रहमहत्या ही सबसे वड़ा पाप ठहूरती है, अतः पापनेप ब्रह्मघाती का अतिक्रमण नहीं 
करता । ब्रह्मघाती से अतिरिक्त भौर कोई वड़ा पापीहो तो पापलेप ब्रह्मघाती को छोडकर वहाँ जावे, परन्तु ठेसा है नहीं, 
इसलिये यह पापलेष ब्रह्मघाती मे ही ठहरता है, उसे छोड कहीं नहीं जाता । पात्री की धोव्रन केजलको रेखाओं पर 
डालने का विधान करते है--अन्तर्वेदि''" "` अवण्दयं' इति । यन्न फलकी सिद्धिकरे लिये पात्रीकी धोवनको वेद्िके 
बीच मे िची हुई तीनों रेखाओं पर डति} पात्रीकीधोवन कौ रेखाओं पर डालनेसे यज्ञ फलकी प्राप्ति होती है-- 
इसका उपपादन करते ह--एतेन इति । इति निनयन से (पात्रौ की धोवन को रेखाओं पर गिराने से) कर्मफल में स्कावट 
डालने बाले पापलेप को हटा दिया जाता है । अतः यह्‌ (निनयन) यज्ञफल प्राप्ति का साधन वन जातादहै । धोवनकेजलको 
आगसे गरम करनेका विधान करतेर्ह--"उल्मुकेनः"" `` देवाः" इति 1 उल्मुक से उस निनीत (रेखाओं मे डले हुए) 
जल को अभिगृहीत करे अभिग्रह" से यहाँ यही तात्पर्यहै किं उल्मुकको रेखाओं पर पड़हुएु जलपर धुमावे, जिससे 
कि वहुजलश्युत (पक्व-गरम) हो जाए, क्थोंकरिदेवतान्युतकी ही इच्छा करते दँ । उन्दं अपक्व या अनुष्ण वस्तु पसंद 


१. नीच गामी पदकेदो अथं ह--पहला नीचो (बुरे काम करने वालो) मं रहने वाला; दरूमरो नीची (ढलवां) जगह्‌ पर 
बहने वाला । इसलिये इसका सम्बन्ध जल अौर सू्घाभ्युदित आदि जनदोनोंसेहीदै। 

२. ब्रह्महत्या, सुरापान, सोना चुराना, गु पत्नी से व्यभिचार, ओरदएेसाकरतेवालोंकी संगति करनाये पांच महापाप 
है। इनमे भी सबसे बड़ा महापाप ब्रहाहत्या है, क्योक धर्मणरास्तरां मं सवने पहने उसी कानाम लिया मयादहै। 

३. सस्फ्य'सेवेदिकेबीचमेंजो तीनरेखाएं खींची गई है, उन पर। 

४. गरमकरनेकरे सम्ब्रन्धमेदो मतद --रेषाओं पर डालनेसेपूत्रं हीगरमकरने अथवा रेखाओं पर डालने के बाद 
गरम करे । देखो आपस्तम्ब श्रौत सूत्र “निनीय वा अभितपेत्‌' । 





# 4: कृष्णयजुरवेदीय-तंत्तिरीय-हिसंता 


त्वचं श्लक्ष्णी करोत्यद्भिरन्तः पर्यग्नये कृतिः, 
भपयत्युल्मुकं देवो ह्यग्निस्ते ज्वाल्यते कशेः ॥।३॥ 

सं वेदेन च साडगार-भस्मनाऽऽच्छादये इविः। 
एकान्तर्वेदि लेखासु क्षालनं निनयेत्तरिभिः । 
अनुवाकेऽष्टमे सप्तदश-मन्त्राः प्रकीतिताः ॥४।)' इति । 


। अथ मीमांसा 
अत्र अविदहन्तः श्रपयतः' (तैरव्रा० ३।२।८) इति करिचन्मन्त्र उक्तः) शुतकामाइव हि देवाः! 

(त° ब्रा० ३।२।८) इत्य्थं वादस्च । एतद्विषये ब्रह्मणान्तरवाकष्यमपि यो विदग्धः" (त° सं° २।६।३) इत्यादि- 
कमुदाहृतम्‌ 1 तत्र किञ्चत्तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्‌ - 

"परुषि च्छिन्नमित्युक्त्या र्बहिषस्तु सम्‌लताम्‌ । 

धूतं दवमस्तु पित्यभिल्युक्त्या नवनीतकम्‌ ॥ 

यो विदग्धः स इत्युक्त्या पुरोडाणस्य पक्वताम्‌ । 

स्तौति पू्बत्तिरौ पक्षौ योजनीयौ निवीतवत्‌ ।।' 


(जे ° न्या ३।४।१२-१३) इति । 


1 


नहीं है। श्त का अर्थं पक्व है ) जोष्पतहै वहु देव सहितहै अर्थात्‌ श्युतका दही देवताके साथस्म्बन्धहोताहै,. 
यह्‌ पहले बता दिया गया है । 

अच्र इति । इस आवें अनुवाकमे आए हुए मन्त्रो के विनियोगोंका सङ्ग्रह इस प्रकार है--ंवपामि' इति। 
१. 'संवपामि' इस मन्त्रसे पात्रीमे हवि डले। २. समापो अद्भिरग्मत" इस मन्त्रसे उसमें प्रणीता जल डाले। 
३. अद्भ्यः परिप्रजाताः स्थ' इस मन्त्रसे उसमे गरम जल भौ मिलाले। ४. जनयत्यै त्वा'' `" "दस मन्व्रसे अटेको 
अच्छी तरह गद ले। ५,६. अग्नये" """" ' दरस मन्त्रे अग्निका भाग निदिष्ट करे ओर अग्नीपोमाभ्पाम्‌"'"""' ' इस 
मन्त्रसे अग्नि ओौरसोमका भाग निदिष्ट करे। ७. मखस्य शिरोऽतसि'--दस मन्त्रे पिण्ड ब्रनावे। ८. घर्मोऽसि" 
इस मन्त्रसेउपपिण्डको कपालोंपर्‌ रवदे। €. “उर प्रथस्व" "` `" "टस मन्त्रसे उसे फलावे। १०. "त्वचं गृह्णीष्व" 
इस मन्त्र से जल के द्वारा उसको एलक्ष्ण बनावे । ११. अन्तरितं रक्नो"*"* ' दस मन्त्रसे पयंग्निकरण करे। १२. देव- 
स्त्वा" " इस मन्त्र से उल्मुक द्वारा उसे तपावे । १३. अग्निस्ते तनुवम्‌ `" ` `" ' इस मन््रसे उपे कुशो द्वारा अभिञज्वलित 
करे ¡ १४. 'पंब्रह्मणा पृच्यस्व" दस मन्त्र से वेद द्वारा अङ्भुार सहित भस्मसे हवि को आच्छादित करे। १५-१६-१७. 'एक- 
ताय स्वाहा, द्विताय स्व्राहा, त्रितायस्वाहा' इन तीन मन्त्रोसेपात्रीकी धौञनकोवेदिके मध्यमे बनाई गई रेखाओं पर 
कमणः गिरावे। इस प्रकार आवे अनुवाकमें सत्रहु मन्त्र पट गये है| 

अत्र 'अवि' इति । दस आयते अनुवाक के भाष्ये अविदहुन्तःः श्रवयत' यह एकर अैषमन्व बताया गया है 
ओर श्तकामा' दवहिदेवाः' यह्‌ अर्घवाद वाक्य पहा गयाहै। इस^व्रिपयमेे धो विदग्धः" इत्यादि दूसरे ब्राह्मण का 











१. श्युतया पक्व से तात्पयं यहाँ गरमसेहीदहै। 

२,३. इन दोनों वाक्यो का हिन्दी अनुवाद पहले किया जा चुका दहै । 

४. पुरोडाश को जलना नहीं चाहिये, देवता प्के हुएकी दही इच्छा करते है---उस विषयमे । 
५. पूरात्राक्य टसी आयवे अनुवाक में अग्न द्रति प्रतीक के सायण भाष्य में देखो 1 
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चातुमस्थिषु महा पितुयज्ञे श्रूयते-- यत्परुषि दितं तद्देवानाम्‌, यदन्तरा तन्मनुष्याणाम्‌, यत्समूलं 
तत्पितृणाम्‌, समूलं बहिर्भवति व्यावृत्य" (तं ० ब्रा० १।६।८) इति । परः पवं । दित खण्डितम्‌ । ज्यो- 
तिष्टोमे दीक्षाभ्यङ्खं भ्रूयते--ृतं देवानां मस्तुपितृणां निष्पक्वं मनुष्याणां तद्वा एतत्सवदेवत्यं यन्नवनीतं 
यन्नवनीतेनाभ्यङ्बते सर्वा एव देवताः प्रीणाति' (तै सं° ६।१।१) इति । मस्तु दधिभवं मण्डम्‌। 
निष्पक्वं शिरसि प्रक्षेप्तुमीषद्‌ विलीनं नवनीतं तक्रं वा । दर्शूणेमासयोः पुरोडाशश्रपणे श्रूयते-- 


वाक्य भी उद्धृत किया गया है। 


तत्र इति । इन उपर्युक्त अर्थवादो के सम्बन्ध में मीमांसां दर्शन के तृतीय अध्याय के चतुंपाद में कुछ विचार 
किया गया दै, उपने यहां उद्धृत करते हँ--परुषि" इति ! इन कारिकाओुं का व्याख्यान श्री सायणने स्वयं कियाहै-- 
चातुर्मास्थिषु' इति । चातुरमास्यियाग सम्बन्धी महापितर यज्ञ प्रकरण की श्रुति दै-- यत्परुषि" `" व्यावृत्य" इति। जो 
सन्धिस्थलमें कटा हुजाभाग है, वह्‌ देवताओं काट, जोबीचसे कट हुआ दहै वह मनुष्योकादहै, जौ जड़ सहित उखाड़ा 
गया है वह पितरोंकाहै। समूल कुशा होनी चाहिये, इसलिये कि देवता आदि कौ व्यावृत्ति हो सके । परुष शब्द का अथं 
पवद, अर्थात्‌ सन्धि स्थल है ओौर दित शब्द का अथं खण्डित दहै । ज्योतिष्टोम इति । ज्योतिष्टोमके प्रकरण में दीक्षाभ्यद्भु" 
सम्बन्धी श्रुति है --'चुतंः*'** प्रीणाति" इति । घृत देव सम्बन्धी है, मस्तु (दही मे मथते समय उत्पन्न होने वाला फेन) 
पितृ सम्बन्धी है, निष्पक्व (कु थोड़ा-सा पिघला हुआ मक्खन या तक्र) मनुष्य सम्बन्धी है, जो नवनीत (जमा हुआ 
मक्खन) है, वह्‌ सवं देव सम्बन्धी होता है । जो नवनीत से अभ्यङ्ग करता है वहु सब देवताओंको वप्त करता है, प्रसन्न 
करता है। मस्तु शब्द का अथं है, दधि से उत्पन्न हुआ मण्ड४ । निष्पक्व शब्द का अथं है सिरमें डालने के लिये थोड़ा 
पिघला हु मक्वन या तक्र (मदटूढा) । दशं पूणेमासके प्रकरणमें पुरोडाश श्रपण (पुरोडाश परिपाक) सम्बन्धी श्रुति 
है यो विदग्धः" सदेवत्वाय' इति । विदग्ध शब्द का अर्थं है अत्यन्त पका हुआ अर्थात्‌ जला हुभा, अशृतः का अथं 
है अपक्व अर्थात्‌ कच्चा । दन सथ श्रुतयो में करमशः कुशा मे समूलोच्छेदन मात्र, अभ्यङ्ग मे नवनीत मात्र ओौरपुरोडाशमें 
यथोचित पाकमात्र विधेय है । शेष सवर अंश स्तावक है अर्थात्‌ विधेय की स्तुति करने वाला अथवाद है । 


इस अधिकरण मे पूर्वं पक्ष ओर उत्तर पक्ष नहीं बताये गये दँ । इसी पाद के प्रथम अधिकरण में निवीत 





१. ये दोनों कारिकारं "जैमिनीय न्यायमाला विस्तर'कीरहैं। 

२. साक्रमेध, सुनासीरीय वैश्वदेव ओर वरण प्रघासये चार प्रध्रानरूपसे चातुर्मास्य याग कहलाते है । 

३, ज्योतिष्टोम यज्ञम दी्नाके समय यजमानकोअम्बद्धकफरना पडता दै, अभ्यङ्ग का तात्पयं है शरीर में तंलादि कुछ 
लगाना, यहां मक्खन से अभ्यद्ध किया जाता है। 

४, दही को बिलोते समय जो उसमे ज्ञाग पैदा हो जाति हँ उते मस्तु या मण्ड कहते है । 

५. तृतीय अध्याय के चतुर्थपाद के तृतीय अधिकरण मे । प्रकृत अधिकरण तृतीय अघ्यायके चतुर्थपाद का तृतीय अधिकरण 
है) देखो मीमांसा दर्शन उक्त अध्याय के उक्त पाद का १७बां सूत्र 

६. विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष ओर निर्णय यह पांच अधिकरण कं अद्ध माने गये, इनपांच बातोसेहीपूरा 
अधिकरण बनता है । यहां संशय, पूरव॑प न ओर उत्तरपक्ष कु भी नहीं बताया गया है । इसलिये इसको अधिकरण नहीं 
कहना चाहिये । इसका समाधान करने के लिये ही उक्त पंक्रितियरां लिखी ग्ईहैं। 

७. चतुधे पादक । 








५० कृष्णयनजुर्वेदीय-तैत्तिरीय-सं हिता 


यो विद्धः स नैऋतो योऽ्शृत. सरोद्रो यः शृतः स सदेवस्तस्मादविदहता शतं कृत्यः सदेवत्वाय" 
(ते° सं ° २।६।३) इति । विदग्धोऽतिपक्वः । अग्यृतोऽपक्वः । तत्र बर्हिषि समूलच्छेदस्याभ्यद्खे नवनीतस्प 
पुरोडाशे यथोचितपाकस्य च विधेयतया सवैमधशिष्ट स्तावकम्‌ ¡ अत्र पुवोत्तिरपक्षौ न प्रपञ्चिततौ | 
अस्यैव पादस्य प्रथमाधिकरणे निवीतवाक्ये प्रोक्तयोरेवात्रापि योजनीयत्वात्‌ । 
तस्थैवाधिकरणस्योदाहुरणबाहुल्यमनेनै वाधिक रणेन प्रपञ्च्यते । 


वाक्य मे बताये गये पूवं पक्ष ओर उत्तर पक्षकौ ही यहाँ भी योजना कर लेनी चाहिये, उस अधिकरण क उदाह्रणों की 
अधिक्ताही इस अधिकरणके द्वारा बताई गई । संक्षेपे तात्पर्यं यह्‌ है कि वस्तुतः तृतीय अध्यायके चतुथंपादके इस 
अधिकरण कौ कोई आवश्यकता नहींहै, तृतीय अध्यायके चतर्थ॑पादके प्रथम अधिकरणसे ही यह्‌ गतां है। इस 
अधिकरणके निर्माण का उदेश्य केवल यही बताना है किप्रथम अधिकरणकेवेदमें बहुत उदाहूरण है, उन सबमें विषय, 


संशय आदि कौ योजना प्रथम अधिकरण के अनुपार स्वयं कर लेनी चाहिये) 














१. निवीतं मनुष्य धमः । प्राचीनावीतं पितृणाम्‌ । उपवीतं देवानाम्‌ । उपव्ययते देवलक्ष्यमेव तत्कृरुते ।* यही निवीतवाक्य 
है। इसका अथ है- निवीत मनुष्योंकाधमेहै, मालाकी तरह प्रीवा परयज्ञ सूत्र, वस्त्र जआदिकोधारणकरनाःही 
निवीतम्‌" कहलाता है । प्राचीनावीत पितरोंका धमे है, अपसव्य होना ! अर्थात्‌ यज्ञ सूत्र, वस्त्र जादि को दाहिने 
कन्धे पर रखना उपवीत कहलाता है, यज्ञ मेँ यजमान को उपवीती रहना चाहिये ओौर वस्त्र को वाएंकन्धे परही 
लपेटना चाहिये, दाहिना हाथ कायं करने के लिये बाहर निकला हज रखना चाहिये) एसा करने से यजमानं देव 
चिह्लको ही धारण करता दहै। यहां विषय, संशय आदि की योजना इस प्रकार दहै। "निवीतं मनुष्य धर्मः" इत्यादि 
श्रुति विषय ह । यह वाक्य विधिवाक्यहैया अर्थवाद वकद ? यहे पहला सन्देह दै, यदि यह्‌ विधिवाक्य हैतोक्या 
यहां निवीत का मनुष्यधर्मत्वेन विधान किया गया है? अथवा कर्माङ्गत्वेन विधान किया गयाहै? यह्‌ दूसरा 
सन्देह है । यह विधिवाक्य है अर्थात्‌ यहां निवीत का विधान किया गया है--यह पूवेपक्न है । उत्तरपक्ष यहहै करि 
(निवीतं मनुष्य धर्मैः" इत्यादि वाक्य अर्थवाद वाक्य है विधिवाक्य नहीं है ! ओर "उपव्ययते" इत्यादि विधि कै द्वारा 
विहित उपवीत की स्तुति करते है । इसी प्रकारं प्रकृत में भी संशय, पूर्वपक्ष ओर उत्तर पक्ष की योजना कर लेनी 
चाहिये । जसे पहला वाक्य है--"त्परषिदितं तहेवानाम्‌  ** ^ इत्यादि । यह विषय है, इसमें सन्देह होता है कि यह 
विधिवाक्यहैया अर्थवाद वाक्यहै? यदि यहु विधिवाक्यदहै। तो क्या पर्वच्छेद का देवसम्बन्धित्वेन विधान है अथवा 
कमम॑सम्बन्धित्वेन ? पूरवपश्च है कि यह विधि है क्योकि यहां देवानाम्‌" इस सम्बन्ध बोधक षष्ठीके द्वारा पवच्छेद में 
देवसम्बन्ध का विधान क्रिया गया ह । उत्तर पन्न यह हैकरि यह्‌ अर्थवाद वाक्यै ओर समूलं बर्हिर्भवति! इस विधि 
से विहित बहि के समृलोच्छेद की स्तुति करता है । इसी प्रकार शृतं देवानाम्‌ ` ` ' इत्यादि भी विधिवाक्य नहींहै, 
केवल विधेय रूप अभ्यङ्ग साधन नवनीत कौ स्तुति कर्ते है । प्रकृत "यो विदग्धः स नैकरतः' इत्यादि भी अर्थवाद वाक 
ही दहै, जो पुरोडाश के यथोचित्‌ पाक की स्तुति मात्र करता है । यहां पर संशयादि की योजना इस प्रकार करना -- 
यो विदग्धःस नैकऋरतः' यह विधिद्धै साअथवादषहै? यदि विधिद्ठैतोक्या यह विदग्ध मे निक्रति सम्बन्धित्व का 
विधान करता है या प्रकरणादिवशात्‌ कर्माङ्गत्व का विधान करता है? यह्‌ सन्देह है । नंतऋेतः' में शैषिक अण्‌ प्रत्यय 
है, इसलिये उसके सामथ्यं से यहां विदग्ध में निरति सम्बन्धित्व का विधान मानना चाहिये अर्थात्‌ यह निक्रति 
सम्बन्धित्व की विधिहै। यह्‌ पूर्व पक दै । उत्तरपक्न या सिद्धान्त गह करि यही अथेवाददै ओौर पुरोडाश के पथोचित्‌ 
पाककीस्तुतिकरताहै। 

२. प्रथम अधिकरण के। 
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अथ व्याकरणम्‌ 


संवपामीत्यादौ स्वरा गताः । आप इत्यत्र फिटुस्वरः । अद्भिरिप्यत्र ऊडिदपदायप्पुरेययुभ्यः 
(पा० ९।१।१७१) इत्ति ऊडदेशादिदं शब्दात्‌ पहन्‌' (पा ० ६।१।६३) इत्याद्यादेशेभ्योऽप्णब्दात्‌ पुंशब्दाद्‌ 











अब्र व्याकरण सम्बन्धी विचार लिखते है-- 


"संवपामीर्यादौ' इति । संवपामि' इत्यादि में स्वर सञ्चार पहले बता दिया गया है । तात्पयं यह है कि^सम्‌' 
उपसर्ग है, 'उपसर्गएचाभिवर्जम्‌' इस सूत्र मे वह आद्युदात्त है । उदात्त का कोई चिह्व नहीं है अतः संहितामें सं यहीरूप 
रहा । पदकार “इति' लगा करष्ीअपपत्त उपसर्गोँका निर्दण करते जँपे--पमिति। सहां सम्‌" ओर ^इ' दोनोही 
उदात्त दैति" शेष निवासे अनुरत्तिथाउस्वस्तिहो गथा है। ववामि सिडन्व पदै ओर अतिङ्न्तसे परेहै। अतः 
"तिङडतिड' से निहत ससर्वानुदात्त' हौ गधा ओौर व्राति' योँरह्‌। संहिता में उदात्तं" सेपरेरहूनैकेकारण व' 
कोस्वरितटहोगया। "पा" प्रचिततहो गप्रा ओौर "भि" उदात्त पर्कहोनेके कारणं सन्नतर दहो गया । अतः संहितामेंस्वर 
चिह्धक्रमयोंरहा--र्वपामि । पदपाठ्मे-- वपामि देसी स्थिति रहेगी । संहिता के अभाव से संहिताधिकार के स्वर यहां 
संचरित नहीं हुए, केवल सं' ते परे रहने के कारण निघात मात्र रहा। प्रण्न--यदि 'क्रिकरोषि' इस प्रश्नके उत्तरम 
"वपामि" बोला जाए तौ वहां स्वररस्थितिक्या होगी? व्रहां कोई पदान्तर ही नदींहै यन्मूलक परत्व या संहिता कौ विवक्षा 
हो अवः पूर्वोक्त स्वरसंचार व्यवस्था वहाँ नहीं मानी जा सक्ती । उत्तर--व्रहां धातुस्वरहीणेष रहेगाकारण किश्मि' 
ओर विकरण दोनों ही पित्वाद्‌ अनुदात्त हैँ । फलतः शेष निघात व्यवस्था धातु स्वरके अनुसार रहेगी भौर पा" ओर 
'मि' दोनों ही अनुदात्त रगे । स्वर चिह्न क्रमयोंरहेगा--वपीमि। "पाको स्वरित हुआ "मि! को प्रचय हुभा। 

आप इति । 'आपः' में फिट्‌ स्वर है। तात्पर्य यह्‌ है-मूल शब्द अप्‌' दहै जो प्रातिपादिक होने से अन्तोदात्त 
है 1 आगे जस्‌" (अस्‌) विभक्ति है, वह्‌ सुप्त्वाद्‌ अनुदात्त है 1 प्रातिपादिक का अ' अपृतृन्‌ तृच्‌" ' से दीर्घहो गया। 
उदात्तस्थानिक होने मे वह्‌ दीर्घ भी उदात्त ही रहा । अस्‌ विभक्ति स्वर सन्धिक्रमसे ओौ' रूपमे परिणतहु्ईदै, वह 
धमो" भी अनुदात्त स्थानिक होने से अनुदात्त ही रहा ओौर अन्त में "उदात्तादनुदात्तस्य' से उसको स्वरित हौ गया । स्वर 
संचार पद ओौर सहिता पाठ मेँ एकसा ही रहा--आर्पः, आपो" । 

अद्भिः इति । 'अदिभिः' इस पद में 'ऊडिदंपदाचप्प्‌रैद्युभ्यः' उद्‌" इस आदेण से, इदं शब्द से, 'पदृन्नोमास्‌ ` "` `" 
इत्यादि सूत्र से होने वाले पदादि आदेशो से तथा अप्‌ पुंस्‌, र ओौर दिव्‌ इन चार शब्दों से परे असवंनाम स्थान (णसादि) 
विभक्ति को उदात्त हौ जाताहै।' इससूत्रसे तृतीया विभक्तिको उदात्त हो गया है। फलतः शेष निघात व्यवस्था 
सतिशिष्ट होने के कारण विभक्तिस्वरसे ही हौगी। अतः संहितामें स्वर विह व्यवस्था यों रही--अदि्भिः) पदपाठे 
कुठ भेद होगा, कारण क्रि पदकार हलादि विभक्त्यन्त पदों मे भौ अवग्रह करते है, क्योकि हलादि विभक्ति परे रहते पूर्वाश 
'स्वादिष्वसरवेनामस्थाने' इस सूत्र के अनुसार पद कहूलाता है । अतः वहां भी अवग्रह्‌ करा अभिनय इति" शब्द के प्रयोगसेही 
किया जाना है--अदिभरि्यत्‌-भिः। त्य" के अ' को उदात्तसे परे रहने के कारणस्वरित दहो गया। 


णदुा-'ऊडिदं"“' ' दरत्यादि सूत्र व्य्थंदहै, (सात्रेकाचस्तृतीयादिः' टम मूत्रसे ही अदिभः' में "भिस्‌! को उदात्त 
हो सक्ता है । समाधान--'ऊडिदंः'""" ' इत्यादि सूत्र व्यर्थं नहीं दै, 'सावेकाचः""""" ' की प्रवक्ति उन्ही शब्दोमेहौतीदहै 
जो सप्तमी के बहुवचन में 'एकाच्‌' रहते ह, परन्तु प्रकृत सूत्रकी प्रवृत्ति अनेकाचों मे भीहोतीहै। इसके अतिरिक्त 
'सवेकाचः"*" """" की प्रवृत्ति शसू विभक्ति में नहीं होती परन्तु प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति शस्‌' विभक्तिमे भीहौतीदै। हा 





५२ छृष्णयजुरवंदीय-र्वत्तिरीय-संहिता 
रशब्दाद्‌ दिन्‌ शब्दाच्चो तरमसवंनामस्थानमुदात्तं भवति । यद्यपि सावेकाचस्तृनीयादिः' (पा०६।१।१६८) 
इति सूत्रेणेतत्सिद्धम्‌, तथापि दवितीयाबहुव चनार्थमस्य सूत्रस्य वक्तव्यत्वादनेन विशेषसूत्रेणोदात्तौ विधेयः । 
रेवतीरित्यत्र रेशब्दाच्चोपसं ख्यानम्‌ (पा० ६। १।१७६ वा०) इति मतुबाचुदात्तः । 


प्रजाता इत्यत्रान्तर्भावितण्यथ््किमणि निष्ठायां गतिरनन्तरः" (पा० ६।२।४६) इति पूरवेपद- 

प्रकृतिस्वरत्वम्‌ । जनयत्या' इत्यत्र क्तिन्प्रत्ययान्तत्वेन “ज्नित्यादिननित्यम्‌' (पा० ६।१।१९७ ) इत्याद्युदात्तः। 

-------------------~-_ > 

अद्भिः' मे सावेक्राचः`-""*" "से भीकाम चल सकता था, परन्तु शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार यहां परत्वात्‌ 
ऊडिदं"** ` इस सूत्र से ही उदात्तत्व का विधान किया गया है। 


रेवती इति । रेवतीः शब्द मेँ रेशब्दाच्चोपसंख्यानम्‌' इस वातिक से मतुप्‌ को आुदात्तत्व हो गया । तात्पयं यह 
है --"रयित्रि्ते यासां ता रेवतीः' इस विग्रह के अनुसार यहां रयि शब्द से 'मतुषु' हज है। "रयेमंतौ बहुलम्‌" इस वात्तिक से 
य" को सम्प्रसारण हो गया "सम्प्रसारणाच्च" से पूव॑लूपर हो गया ओर आद्गुणः" से गुण होकर रेमत्‌" शब्द बना छन्दसीरः" 
सेम्‌'कोष्‌! हौ गया। स्तरीत्वविवक्षामें डीप्‌ हआ, अगे जष्‌ (अस्‌) विभक्ति है, (दीर्षाज्जसिच' से परवेस्वषैदीधं का 
निषेध प्राप्त हु "वाछन्दसि" से दीघं होकर ^रेवतीः" बन गया। यद्यपि "मतुप्‌ प्रत्यय पित्‌ होने से अनुदात्तौ 
सुप्पितौ" से सर्वानुदात्त है तथापि उक्तवाक्तिक से मतुप्‌ का म (व) उदात्त हो गया । डीप्‌ (ई) पित्त्वात्‌ ओर जस्‌' सुप्त्वात्‌ 
अनुदात्त है । म“ का (व का) स्वर उदात्त ही शेष रहेगा । स्वर स्थिति यो रहेगी - रे वती: । तीः" यद्यपि शेष निघात से 
अनुदात्त था, तथापि उसको स्वरित हो गया। पद पाठमेंश्वःर चिह्न स्थिति उक्त प्रकारसेहौी रहेगी । हाँ संहिता में कुठ 
परिवतेन होगा । "तीः को स्वरितन होकर अनुदात्त ही रहेगा क्योकि संहिता में उसके अगे उदात्त है-रे वतीः। 


प्रजाता इति । श्रजाता' मे अन्तर्भावितण्य्थं जन्‌ धातु से क्त प्रत्यय कमं मे हुमा है-प्राजनिषत इति प्रजाताः । 
तात्पयं यह है कि जन्‌ धातु वस्तुतः अकमक है उसपते निष्ठा यदि हौ सकती दहैतोकर्तायाभावमेंहो सकती है, कमं मे कदापि 
नहीं हो सकती । अतः उसको सकमेकः बनाने के लिए अन्तभावितण्यथं माना । मलतः उसका अथं उत्पत्ति था, परन्तु 
अब्र उतका अथं उत्पादना मान लिया गा है "छन्द्सि दृष्टानुविधिः" कै आधार पर । अतः अव उससे कमं मेँ प्रत्यय हो 
सकता है । यहाँ 'गतिकारकोपपदात्षृत्‌" से छत्तर पद प्रकृति स्वर प्राप्त था, उसको बाधकर थाथादि स्वर से अन्तोदात्तत्व 
प्राप्त हुआ, उसको भी बाधंकर “गत्तिरनन्तरः' से गतिस्वर आुदात्तत्व हो गया। शेष निधात व्यवस्था गतिस्वर के 
अनुसार होगी । अतः प्राथमिक स्मरस्थित्ति यों रही-प्रजुताः।' "जा'को स्वरितहो ग्याभौर ता' को प्रचयहो गया। 
फलतः संहिता मेँ स्वरस्थित्तियों रही--प्र-जाताः। पदपाठ में प्रजाता इति प्रजाताः! 'ति' को स्वरित नहीं हुआ 
“नोदात्तस्वरितोदयम्‌" से निषेध हो मया । 


जनयत्या इति । जनयत्यै" यहां वितन्‌ प्रत्ययान्त होने से "ज्नत्यादिनित्यम्‌" इस सूत्र से आचयुदात्त स्वर हो गया । 
तात्पयं यह दै कि भाष्यकार के मत से यहां णिजन्त जन्‌ धातुसे क्तिन्‌ हज है। स्तिन्‌ नित्‌ है, अतः उक्तसू त्र से निदन्त ` 
जनयति" को आयुदात्त स्वर हो गया, अर्थात्‌ ज' उदात्त हो मया, शेष निघात व्यवस्थामे न यति' तीनों अनुदात्त रहै । 
न कोस्वरितहौगयाय को प्रचय हो गयातिके आमे चतुर्थी विभक्ति का चिह्न है, वह्‌ सृप्तवात्‌ अनुदात्तहै,इकोय 
होकर प््यै' वन गया। यहुस्वैभी अनुदात्त है, इसको भी प्रचय हौ गया, फलतः सं हिता जौर पदपाठ दोनों जगह्‌ स्वरचिह्घ 
व्यवस्था यों रही--जर्न यत्य । 


श द्धा णिजन्त जन्‌ धातु का क्तिन्‌ प्रत्यय परे रते "जनयत्यै" सूप नहीं बन सकता । प्रहे तो यहाँ म्न 








सीयणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च॑ ५३ 

उरुशब्दस्य नित्यनपुंसकत्वाभावात्किटुस्वरः 1 यज्ञपतिरित्यत्र पत्यावैश्वर्ये" (पा० ६।२।१८)} 
---------------- 

हो ही नहीं सकता, अप्रत्ययात्‌" सूत्र क्तिन्‌ का अपवाद है, अप्रत्यय को बाधकर "यास श्रन्थोयुच्‌' से युच्‌ प्राप्त होता है, वा 

सरूपोऽस्व्ियाम्‌' सूत्र स्त्यधिकार मे नहीं लगता । छन्दसि दृष्टानुविधिः के अनुसार यहां मान लो क्तिन्‌" आदि सवं कुः्ठ 

हो गया, परन्तु पकारोत्तरवर्तीं अ" कर्हा से आया । हमारी समज्ञ मेँ इसका समाधान अभी तक कुष्ठ नही आया । जो कुष्ठ 

थोड़ा बहुत आया है वह्‌ हम आगे लिखेगे। 








श्री भट भास्कर ने अमेरतिः' (ओौणा० ४९६९) इस सूत्रसे होने वाला अति प्रत्यय बाहुलकात्‌ णिजन्त जनिसे 
भी मानकर जनयति” बनाया है । उन्होने छन्दस्युभयथा' से अति की सावधातुक संज्ञा मानकर णिलोप का वारण क्रिया है । 
इस तरह रूप तो बन जाता है परन्तु जनयति" में ज' को उदात्त नहीं होगा । 


अथवा 'रमेनित्‌" (आओौणा० ५०३) इस सूत्र से होने वाला अति प्रत्यय बाहुलकात्‌ णिजन्त जनि धातुसेभी 
मान लिया जाय ओौर दसी सूत्र से उसको "नित्‌" भी स्वीकार कर लिया जामे छन्दस्युभयथा! से सावधातुक संज्ञातो 
माननी ही होगी अन्यथाणिका'लोपहो जायगा। फलतः जनयति" रूप भी ब्रन जायगा ओर अभीप्सित स्वरभी सिद्ध 
हो जायगा) 


अथवा श्रीसायण के मत से क्तिन्‌ प्रत्यय करके 'छन्दस्युभयथा' से उसकी सावधातुक संज्ञा करके कर्तरिशप्‌' 
सेशप्‌ कर लिया जाये । यद्यपि क्तिन्‌ प्रत्यय भाव मेया अकर्तरि कारकम होताहै, तथापि जैसे धातु निर्देश में विधीयमान 
नप्‌ प्रत्यय परे रहते शप्‌ मान लिया जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी मान लिया जाना चाहिये । कदाचित्‌ कहो कि वहां तो 
शितत्वसामर््यात्‌ श्‌ हो सकता है अन्यथा शित्त व्यथं होगा, यहा तो शप्‌ करने के लिये कोई प्रमाण नहीं है । यह कथन ठीक 
नहीं । वहां भी कोई प्रमाण नहीं है क्थोकि पिवति, ग्लायति इत्यादि मे क्रमशः पिवादि अदेश ओौर आदादेशाभाव के लिये 
शित्त्व चरिताथे है, अतः सतिप्‌-स्थल में कतरेथं के अभाव मे भी जसे शय्‌ प्रत्यय मान लिया जाता है । इसी प्रकार क्तिन्‌- 
स्थलमेभी मान लेना चाहिये । इस प्रकार क्तिन्‌ प्रत्यय परे रहते भी जनयति" रूप बन सकता दै। स्तरभी स्दढिहोही 
जाताहै। 


यह्‌ समाधान ठीक नहीं, क्तिन्‌ को सार्वधातुक मानेन प्रभौ णप्‌ नहीं हो सकता शप्‌ को ब। 


धकर सावधातुके 
यक्‌" से यक्‌ हो जायगा | अतः "रमेनित्‌' वाला समाधान ही ठीक है। 


उर इति । उर शब्द नप्‌ सक नहीं है, अतः यड्‌ फिटूस्वर से अन्तोदात्त है । तात्पयं यह्‌ है कि नव्विषयस्या- 
निसन्तस्य' इस सूत्र से नित्यनपुंसक शब्दकोही आद्युदात्त होता है, उर" शब्द विशेष्यनिष्न है, नित्यनपुंसक नहीं है । अतः 
यहां फिर्‌स्वर से 'र' उदात्त है, शेष निघात से "उ" अनुदात्त हो जाएगा । अतः संहिता ओर "पद" दोनों पाठो में स्वरचिह्व 
व्यवस्था यों रहैगी-ुरु। । 


यज्ञपतिरिति । यज्ञपति शन्द मे पत्यावैश्वर्ये" इस सूत्र से पूवं पद प्रकृतिस्वर हो गया। तार्य यहूहै करि 
यज्ञपति शब्द मेँ षष्ठी तत्पुरष है, अतः यहां समासस्य से अन्तीदात्तस्वर प्राप्त होता है । उसको बाधकर यहां पूर्वोक्त सूत्र 
से पूर्वपद-प्रकृतिस्वर हो गया । पूर्वपद यहां यज्ञ शब्द है, वह्‌ प्रातिपादिक स्वर से अन्तोदात्त है अर्थात्‌ उसमे 'जञ' उदात्त है, 
वही यहां शेष रहेगा । शेष "य' "प" ओर "ति" अनुदात्त हो जाएंगे । "प" को स्वरित हो जायगा ओौर 'ति" प्रचित दो जायगा । 
फलतः संहिता मे स्वरचिह्न व्यवस्था यों रहेगी - यज्ञ प॑तिः। पदा मे- य॒ज्ञ पतिरिति युज्ञपनिः। 





५४ कृष्णयनुर्वंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


इति पूवंपदश्रकृतिस्वरत्वम्‌। अन्तरितमित्यत्रान्तः शब्दस्य गतित्वात्‌ "गतिरनन्तरः" (पा० ६।२।४६) इति 
पूवेपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ । 


वषिष्ठ इत्यत्रेष्ठनप्रत्ययस्य नित्वादादयुदात्तः । एव सर्व मुन्नेयम्‌ । 


इतिश्रीमत्‌सायणाचायं विरचिते कृष्णयनुर्वेदीयतंत्तिरीयसंहिताभाष्ये 


प्रथमकाण्डे प्रथम प्रपाछकेऽष्टमोऽनुवाकः । 


अन्तरितमिति । यहां अन्तर्‌ शब्द के गति संज्ञक होनेके कारण गतिरनन्तरः" से पूर्वपद प्रकृतिस्वरहय गया। 
तात्पयं यह्‌ है कि अन्तर्‌ शब्द का यद्यपि प्रादिमे पाठ नहीं है तथापि अन्तरपरिग्रहेण इस सूव्रसे अन्तर्‌" की गति संज्ञाहै। 
यहां पहने "गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌" से कृदृत्तरपद प्रकृति स्वर प्राप्त था, उसको बाधकर धाथघञृक्ताजविव्रकाणाम्‌' इस 
सूत्र से अन्तरितम्‌ के अन्तिम तको उदात्त-स्वर प्राप्त हुमा । उसको बाधकर "गतिरनन्तरः से पूर्वपद गतिस्वर स्थिर रहा। 
पूर्वपद प्रातिपदिक स्वर से अन्तोदात्त है ओर वहु गतिसंज्ञकभीदह। अ : उसका स्वर दही यहां शेष रदैगा, अतः प्रारम्भिक 
स्वरचिह्न यो होगे--अन्तरितम्‌ । रिकोस्वरितहौो गया। तको प्रचय प्राप्त ध्रा, परन्तु संहिता मे उसके आगे 'रक्नस्‌" णष्द 
काष्र'हैजो कि 'नव्‌विषयस्यानिसन्तस्य' से उदात्तदै। अतः नत' को अनुदात्ततर हौ गया । फलतः संहिता मे स्वरचिह्व 
व्यवस्था यों रही--अन्तररितम्‌ । पद पाठर्मेँ--अन्तरितमित्यन्तरित्तम्‌। 'त्य' को स्वरित इसलिए नहीं हुआ करि उसके आगे 
न्तः" उदात्त है । 'नोदात्तस्वरितोदयम्‌' से स्वरितका निषेधहौो गया) 

वर्िष्ठद्रति । "वर्षिष्ठे" दस पद में /इष्टन्‌" प्रत्यय के नित्‌ होने से आुदात्तस्वर हुआ है । तात्पयं यह्‌ है-- 
अतिशयेन वृद्धः" इस विग्रह मे "वृद्ध' शब्द से अतिशायने तमबिष्ठनौ" इस सूत्रे से इष्ठन्‌ प्रत्यय हुआ है } इष्ठन्‌ मेन्‌ इत्‌ 
है प्रियस्थिर... ... ' त्यादि सूत्रसे वृद्ध" के स्थानम वषि' आदेशहो गया, वषि मेँ इकार उच्चारणा्थंहै, इस प्रकार 
"वषिष्ठ" रूप बना । आगे सप्तमी विभक्ति है, 'वषिष्ठे' मेँ 'स्नित्यादिनित्यम्‌' से भाद्युदात्त हो गया। अर्थात्‌ व" उदात्त हौ 
गया शेष सब अनुदात्त रह । षि' को स्वरितहो गया।ष्टे'को प्रचय प्राप्त था, परन्तु संहिता में उसके आगे 'अधि' शब्द 
का उदात्त अकार है, अतः उसको प्रचयन होकर अनुदात्ततर हो गया। संहितामें स्वरचिह्न व्यवस्थायों रही वर्षिष्ठे । 
पद पाठ में--वर्षिष्ठे यहां षे को प्रचयहो ही जायगा । दसी प्रकार सब स्थलों पर स्वरविचार कर लेना चाहिये । 


कृष्णयजुवंदीय ते्तिरौयसं हिता के प्रथम काण्ड में प्रथम प्रपाठक के अष्टम अनुवाक पर 


श्री सायणाचार्यकृत भाष्य का हिन्दी अनुवाद समाप्त हमा । 


र 








॥ श्रीः ॥ 
कृष्णयनुरवेदीय त्िरीयसंहिता 
साय णमाष्यसमेता हिन््यनुवादसहिता च 
प्रथमकाण्डे प्रथमभरपाठके 
नवमोऽनुवाकः 
अष्टमेपुरोडाशश्रपणपूुक्तम्‌ । अथ प्रक्वस्य हविषो नेयामासादनीयत्वान्नवमे वेदिशूच्यते । 
श्रा ददे । 
आदद इति । आदद इत्याम्नातस्य मन्त्रस्य शेषं पूरयित्वा विनियोगः कल्ये दर्शितः -अथ जघनेन 
दसि्ननावते देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽदिवनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामादद इति" (वौ °श्रौ ० १।११) 


यथोक्तमादानं विधत्ते--देवस्य त्वा सवितुः प्रव इति स्पयमादत्ते प्रसूत्यै । अरिवनोर्बाहभ्या- 
भित्याह्‌। अर्विनौ हि देवानामध्तरथू' आस्ताम्‌ । पूष्णो हस्ताभ्यामित्याह यत्यै" (तै० त्रा° ३।२।९) इति । 





प्रथम काण्डमें प्रथम प्रपाठक के नवम अनुवाक के 
सायणभाष्य कं! हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ 


अष्टमे इति 1 आवें अनुवाकमें पुरोडाश श्रपण बतादविया गया । पक्वे हूविको वेदिपर रखनापड्ताहैः 
इसलिये पुरोडाणश्चपण के अनन्तर नवम अनुवाक में वेदि (वेदि-रचना) बताई जाएगी | 
आददे इति । संहिता" मे यद्यपि "आददे" इतना ही मन्त्र पढ़ा गया है, तथापि बौधायन कल्पसूत्र मे शेष पूति 
करके उस (मन्त्र) का विनियोग बताया गया है--जथ'""''" माददे' दति । 
पात्री की धोअनके निनयन के अनन्तर वेदिकेपृष्ठभागमें खड़ा होकर अध्वर्यु देवस्य" `'' माददे" इस मन्त्र 
से स्फ्य का आदान (ग्रहण) करे---उपे पकड़ देवस्य त्वा" ' मन्त्र काञथं भाष्यकारने नहीं किया, क्योकि 
इसका (हस्ताभ्याम्‌' तक का अंश पहले कईबार आ चुकादहै, वहाँ इसकी व्याख्याभीकेरदीगईहै, तथापि हम यर्हाभी 
इसका हिन्दी अनुवाद कर देते हैँ । हि स्फय' ! मै सवित्रेव से प्रेरित होकर तञ्ने अश्विन्‌ देवता के बाहुं से भौर पूषा देवता 
के हाथो से पक्ड़ता हं । अब पूर्वोक्त आदान की ब्राह्मणोक्त विधि बताते हँ देवस्य" यत्यै' इति यह्‌ ब्राह्मणवाक्य 





१. संहिता के नवम अनुवाकके आरम्भे) 
२. (स्फ्य दधार खड्गके आकार का यज्ञ का एक काष्ठमय साधनदहै। 





५६ कृष्णयजुवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 
इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सुहस्र'भृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजाः । 


इन्द्रस्येति । बौधायनः - आदायाभिमन्त्रयत इन्द्रस्य वाहुरसि दक्षिणः सहखभृष्टिः शततेजा 
इत्यथैनं बहिषा स सूदयति वायुरसि तिग्मतेजा , इति' (वौग्श्रौ° १।११) इति । संदयति सम्यक्तनू 
करोति। | 

एकमन्त्रत्व माहाऽऽपस्तम्बः-- इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण इत्यभिमन््रयते'' (द्र° आप० श्रौ° २।१।१) 
इति। हे स्फ्य त्वमिन्दरस्य दक्षिणौ बाहुरिव समर्थोऽसि । कीदुशौ बाहुः । सहस्रसंख्याकानां शत्रूणां भृष्टिः 
पाको मारणं यस्यासौ सहस्रभृष्टिः ! पुनः कीदृशः । शतसंख्याकान्यायुधानि तेजोयुक्तानि यस्यासौ शत- 
तेजाः । न केवलमिन्द्र बाहुसदृशः किन्तु वायुसद्‌ शोऽप्यस्षि । यथा वायुस्तीक्ष्णामग्निज्वालामूत्पादयं- 





भी पहले करई बार आ चुका ओर इसका व्याख्यान भी कियाजा चुका) 

इन्द्रस्येति । बौधायन कहता है कि (स्फय' को पकड़कर इन्द्रस्य" शततेजाः" इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करे, 
तदनन्तर "वायुरसि तिग्मतेजाः" इस मन्त्र से उसे कुशाके हारा तेज करे | बौधायन श्रौतमूतर में 'संश्यति'° पद का अर्थं है-- 
तेज करता है । तेज करने का तात्पयं यहं सम्माजंन मात्रसे है अर्थात्‌ कुश से उसक्रो' स्वच्छकरने। 


एक इति । आपस्तम्ब कहता दै कि “इन्द्रस्य बाहुरसि" से लेकर 'तिरभतेजाः' तक एक ही मन्त्र है । इस मन्त्र से स्फ्य! 

को अभिमन्त्रित करे। हे इति। हे स्फ्य तू इन्द्र के दाहिने वाहुकीतरह समथं है--शक्तिशाली है। इन्द्रका दाहिना बाहु 

कौसा है ? वह्‌ 'सहखरभूष्टि' है-- सहस्रो शतुभओं को मर्जन कर देता -पकादेताहै--मारडालताहै। ओौरकंसाहै वह्‌ 

बाहु ? वहु णततेजा है--तेज से युक्त संकड़ों उसके आयुध दै । तू इन्द्रके बाहुकेही सदुश नहीं दहै, किन्तु वामु के सदृशभी 

है । जसे वायु तीन्न अग्निज्वालाको पैदा करनेके कारण तिग्मतेजा है--तीकष्ण तेज वाला है, इसी प्रकार स्फ्य" भी अगे 
बताये जाने वाले स्तम्बच्छेद (कुशमृष्टिच्छेदन) रूप तीव्र कमं करने के कारण तिग्मतेजा है । 

मन्त्रस्य इति । सन्त्र के प्रथम भागमे “इन्द्रः शब्द किस अभिप्रायसे पढागयाटै ? इस बात को ब्राह्यमणवाक्य 

बताता है--'आददे इन्द्रस्य ˆ“ दधाति' इति । “इन्द्रस्य बाहुरसि" "`` " इत्मादि मन्त्र का उच्चारण करके अध्वर्युयजमान 

मे इन्द्रिय को स्थापित करतादै अथति यजमान को इन्द्रियवान्‌ बनाता दै । इस ब्राह्मणवाक्य में (आददे यह्‌ पद पहले 





१. 'संप्यति" शब्द सम्‌ पूर्वक 'शोतनू करणे' धातु से बना है जिसका अथं है--धार को पतला करना, तेज बनाना । 

२. स्फ्यको। । 

३. यह्‌ मन्त्रां है । 

४, शतपथ ब्राह्यणमें "स्तम्ब" को सस्तम्बयजु' भी कहा गया दहै । वस्तुतस्तु कल्पसूत्रो के अनुसार तृणसहित धूलि ही स्तम्ब 
या स्तम्बयजु है । 

१५. {आदद इन्द्रस्य ` `" " ' इत्यादि मूलोक्त ब्राह्मण वाक्य में जिम मन्त्र का व्याख्यान करना होता है अथवा जिस मन्त्र के 


किसी पदविशेष का अभिप्राय बताना होता दहै ब्राह्मण ग्रन्थ उपीको उद्धत करके तब उसके विषयमे कुछ कढता 
है । यह्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों का साधारण नियमदहै। प्रकृत में ब्राह्मण ग्रन्थ (आदद दृन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण इत्याह । इस 
प्रकार मन्त्रको उद्धत करताहै, इससे यह सन्देहहो जाताहैकरि ब्राह्मण ग्रन्थकी दृष्टिसे आददे" यह्‌ पद 
"दन्द्रस्य'*""* ' इत्यादि वाक्यका ही आदि अवयवह । परन्तु सूत्र में आददे" को पृथक्‌ मन्त्र मानाहै। टस सूत्र भौर 
ब्राह्मण के विरोधकोदूरकरनेकं लियेदीमूलमें अत्राददे' टृत्यादि पंक्ति लिखी गई । 





सायणभाष्यसहिता टिन्यनुवादसमेता चं ५७ 


स्तिमतेजास्तथा स्प्योऽपि वक्ष्यमाणस्तम्बच्छेदरूपं तीव्र कर्मं कु वं स्तिग्मतेजा इत्युच्यते । मन्त्रस्य प्रथम- 
भाग इन््रशब्दविवक्षामाहु--आदद इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण इत्याह । इन्रियमेव यजमाने दधाति 
(त° त्रा० ३।२।६) इति । अत्राऽऽदद ईति पदं पूवं मन्त्रस्वल्पम्‌ । तच्च स्पष्टाथेम्‌ । इन्द्रस्येति मन्त्रादि;। 
द्वितीयभागे मन्त्रगतशब्दस्वरूपमेव बाहुसदृशस्य स्फ्यस्य महिमानं ब्यापयतीव्याहु - सहस्रभृष्टिः शततेजा 
इत्याह । रूपमेवास्थैतन्महिमानं व्याचष्टे" (त° ब्रा ३।२।६) इति । तृतीयभागे तेजोजनकतया तेजो- 
रूपेण वायुना स्प्यरूप उपमिते सति यजमाने तेजो भवतीत्याह --' वायुरसि तिग्मतेजा इत्याहा तेजो 
वायुः} तेज एवास्मिन्दधाति" (तै° ब्रा० ३।२।९) इति । 


पृथिवि देवयनन्योर्षध्यास्ते मूलं मा हि<-तिषनपहतोऽररः पृथिव्ये त्रजं ग॑च्छ 
गोस्थानं वर्षतु ते द्यौर्ब'धान देव सवितः परमस्यां) परावतिं शतेन पाशे ्योऽस्मा्दरेष्टियं 
च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौग्‌ । 


पृथिवीति । कल्पः--अथान्तवंदुदीचीनाग्रं दर्भं निधाय तस्मिन्स्पयेन प्रहरति पृथिवि देव- 
यजन्यौषध्यास्ते मूलं मा हिष्छतिषमिति' (द° बौ श्रौ" १।११) इति । हे देवयागाश्रयभरते पृथिवि 
------------ 








मन्त्र का स्वल्प है, उसका अर्थं स्पष्ट है ।! 'दनद्रस्य' यह्‌ पद दवितीय मन्त्र का आदि भाग है । मन्त्रकेष्टितीयग्भागमं मन्त्रगत 
शब्द का स्वरूप ही (स्फ्य " कौ महिमा को बता रहा है--इस वात को ब्राह्मण वाक्य कहता है--'सहस्रभृष्टि ''* व्याचष्टे" 
इति । अर्थात्‌ सहस्भृष्टि" ओौर "शततेजा इन शब्दो के अक्षर ही स्फ्य की महिमा को बता रहे है। तृतीय भागमें यह्‌ 
कहा गया दै कि वायु तेज का उत्पादकहोने के कारण तेजः स्वल्प है ओर वहीं मन्त्रके तृतीय भागम तेजः स्वरूप वायुके 
साथ स्फ्यकीउपमाभी दी गई है । इस" से यजमान में तेज उत्पन्न होता है-- वायुरसि" '" "“द्थाति' इति । 


पृथिवीति } बौधायन कल्पसूत्र कहता है-स्फ्य को अभिमन्तित करने के अनन्तर वेदि (पृथ्वी) पर कुणाकी 
इस प्रकार रक्ते कि उसका अगला भाग उत्तरकी ओर रहै, फिर उसः पर "पृथिवि" माहिसिषम्‌' इस मन्त्रके द्वारा 
प्रहार करे। हे इति। है पृथिवि, तुज्ञ पर देवतामोंका यजन किया जाता है, तेरी ओषधि के मूल को मँ नष्टन कर| 
अवर इति) प्रकृत मन्त्रम देवयजनि" इस व्िशेषणसे वान्ति (कौ) ओौर रुधिरे हई पृथिवी की अपवित्रता को दूर करते 
दै -यह बात ब्राह्मण वाक्य बताता है विषादः" देवयजनीं करोति इति । 'विषाद्‌'नामका एक असूुरथा। वह्‌ 
डराकियज्ञसे देवता मेरा अभिभव करेगे । उसने पृथिवीपरकैकरदी। इससे पृथिवी अमेध्य (यज्ञ करने के अयोग्य-- 
----------------------------------------- ` 
१. (आददे' का अथं है गृहामि ग्रहृण करता हुं ।. 
२. सहस्रभृष्टिः शततेजाः" यह्‌ मन्त्र का द्वितीय भाग है । 
३. भट्ट भास्करनेभृष्टिकाअथंपरिवारकरियाहै अथ ति सहस्र परिवारः मोतीलालजीने भृष्टि काथं कोणया 
कोर करिया है अर्थात्‌ सहल कोणो या सहस्र कोरे वाला । 
४. तेजः स्वरूप वायु के साय स्पय' की उपमा से । 
५. क्यौकि वायु तेजः स्वरूप है अतः "वायुरसि" टस मन्त्रको ब्रोलकर ऋत्विन्‌ यजमानमें तेज काही आधान (उत्पादन) 
केरताहै। 
६. वंश पर्‌। 


~~~. 





५५ क्ष्णयजुवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


त्वदीयाया ओषध्या मूलंमा विनाशयामि। अत्र देवयजनीति विश्लेषणेन वान्तिलोहिताभ्यामापादितम- 
शुचित्वं निवारयतीत्याह--“विषाद्रं नामासुर आसीत्‌ । सोऽबिभेत्‌ ! यज्ञं नमादेवा अभिभविष्यन्तीति। 
सपुथिवीमभ्यवमीत्‌ । साभेध्याऽभवत्‌ । अथो यदिन्द्रो वृत्रमहन्‌। तस्य लोहितं पृथिवीमनु व्यधावत्‌ । 
साञमेध्याऽभवत्‌ । पृथिवि देवयजनीत्याह्‌ । मेध्यामेवेनां देवयजनीं क योति' (ते० ब्रा० ३।२।६) इति। 
विषमत्तीति विषात्‌ । इतरभागप्रयोजनमाह्‌--ओषध्यास्ते मूलं मा हिशछसिषमित्याह्‌ । ओषधोनाम- 
हिसा" (त° त्रा° ३।२।६) इति । 


ग्रपहतोऽरर पथिन्यं देवयर्जन्यं । 
अपहत इति । कत्पः--अपहतोऽररः पृथिव्या इति स्फ्येन सतुणान्पाशसूनपादाय' (भापर्श्रौ° 
२।१।५) इति । अरस्नमकोऽषुरः 1 सोऽत्र रजोपनयनेन पृथिव्याः सकाशादपहूतः । 
व्रजम्‌ (१) ग॑च्छ गोस्थानं । 


व्रजमिति ! कलत्पः--ब्रजंगच्छगोस्थानमिति हूरति' (आपण श्रौ° २।१।५) इति । अस्तु श्रौषडि- 
त्यनेन मन्त्रेणाग्नीध्ः प्रत्याश्रावणं ववित । मेयं वागत्र गोशब्देन विवक्षिता । तस्या वाचः स्थानभरूत उत्कर 
देशो व्रजः। ह तुणसहितपांसो, तं व्रजं गच्छ । अपटतोऽररः पृथिव्या इत्येव पूर्वं मन्त्र स्पणष्टायेत्वादुपिकष्योत्तरं 





अपवित्र) हौ गई । दसी प्रकार दृन्द्रने जव्रवुत्रकोमारा, तत्र उसका रुधिर पृथिवी पर बहन लगा। सते भी पृथिवी 
अमेध्य हो गई। (पृथिवि! देवयजनि" दस प्रकार संबोधित करके अध्वर्युं इस पृथ्वी को मेध्य-यज्ञ के योग्य, पवित्र बनाता 
है। "विषाद्‌ शब्द की व्युत्वत्ति बताते हैँ--विषमत्तीति व्रिषात्‌-जो विषखातादहै उसे विषाद्‌" कहूतेरँ। मन्त्रके 
अन्यभागका प्रयोजन वताते हैँ -ओोषध्या''" `` अहिसायै' दति । ओषध्यास्ते'`"'"" ' मन्त्रके इस अंणशका उच्चारण 
इसलिये किया जातादहैकि ओषधियोंकीह्सानहो। 

अपहत इति । आपस्तम्ब कहता है कि जप" `" पृथिव्या" इस मन्त्रसे स्फ्यके द्वारा तृण सहित धूलि को 
`उठाले। अररुनामका कोई असुररै, वह्‌ इस यज्ञमेंधूलिको हटानेसे पुथ्वीसेदूरहौो जापे। 

ब्रजमिति । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र कहता दहै कि प्रजं गच्छ गोस्थानम्‌! इम मन्त्र मे उसको (धूलि को) ले जावे । 
अस्तु इति । यज्ञ मे अध्वर्यु "म श्रावय" दस मन्त्रसे जाश्रावणः' करता है ओर आग्नीध्र अस्तु श्रौषट्‌" इस मन्त्र से प्रत्या- 
श्रावण करताहै। आग्तीध्रकी यह प्रत्याश्रावणरूपा वाक्‌ बाणी) ही प्रकृत मन्त्र में "गोस्थानम्‌" शब्दके गोशनब्दसे 
विवक्षित है--अभिग्रेत है । उस वाणी का स्थान रूप उत्कर" देश ही व्रज कहलाता है । 





. बौधायनका भी यही मतहै। 

„ यहां से मन्त्राथं प्रारम्भहोतादहै। 

, यह ॥्रजं गच्छ! टस मन्त्र के व्याख्यान का उपोद्धात है। 

„ ओ श्रावय" इस मन्त्र का प्लुतस्वर से उच्चारण करना ही आश्रावण दै। 

. यज्ञ मूमिमें एकषठोटासा गढ़ा होता, जिसमें यज्ञ स्थतकी धूलनूृग आदि डान जाने वस्तु तस्तु मन्त्रके व्रज 
ओर गोस्थान का रहुस्य इस ग्रन्थ कौ भूमिकामें दें । 


+ न ५ ~~ ~ 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ५६ 


मन्त्रं व्याचष्टे -- व्रजं गच्छ गोस्थानमित्याहु । छन्दासि वै व्रजो गोस्थानः । छन्दा¶स्येवास्मं व्रजं 
गोस्थानं करोत्ति' (तै° बरा० ३।२।९) इति ।गायत्यादीनि च्छन्दास्थेव गोशब्दाभिघेयानां वाचामवस्थानयोग्यो 
व्रनशब्दाभिधेयो देशविशेषः । तत्रार्थद्रय साधारणणशनब्दोपेतं मन्त्रं पठन्नुत्करदेशं छन्दोरूपं सम्पादितवान्‌ 
भवति । 


वषतु ते दयौः 


वषत्विति । कल्पः वर्ष॑तु ते दयौरितिवेदि प्रत्यवेक्षते' (आप० श्रौ २।१।५) इति । हे वेदे, 
तवाऽपप्यायनाय दयशब्दोपलक्षितः पर्जन्यो वर्षतु । पर्जन्याधारतया तद्रूपत्वोपचारो दिव इत्याहु - वर्षतुते 
योरित्याह । वृष्टिवेयौः। वृष्टिमेवावरुन्धे' (तं ० ब्रा० ३।२।६) इति । वर्षतीति वृष्टिः पर्जन्यः। 


है इति । हे तृणसहित धूलि ! तु व्रज (उत्कर) मँ चली जा । अपहतौ इति । अपहतोऽररुः" पृथिव्यै" इस पूर्वोक्त 
मन्त कौ व्याख्या ब्राह्मणने नहीं की! क्योकि इसका अर्थं स्पष्ट है 1 इससे अगले मन्त्र की (ध्रजम्‌ ˆ इसकी) व्याख्या 
ब्रह्मणनेकीदै--व्रजंः"" गोस्थानं करोति" इति । गायत्री आदि छन्द ही गोशब्द वाच्य वाणियों के अवस्थान के योग्य 
श्रज' शब्द वाच्य स्थान विशेष अर्धात्‌ गायत्री आदि छन्द ही ब्रज है, यही गोशब्द वाच्य वाणियों कानिवासस्थामहै। 
तत्र इति ) द्रघर्धक शष्ट युक्त इस मन्त्रकेपाठसे अध्वरं अरर" अमुर के लिये छन्दोषूप उत्कर देणकरा निर्माण 
करताहै। संक्षेपमें तात्पयं यहहै किप्रकृतमन्त्र मे 'मोस्थान' न्व ण्लिष्ट है-- द्रचर्क है । जहां गए बधतीहैँ णा 
रहती हैउसेभीत्रज या गोस्थान कहते हैँ। मो शब्द का अर्थं वाभी भी है, दसनिथे वाणियो का स्थान भी गोस्थान या व्रज 
कहलाता है । वाणीरूपी गउओं का स्थान या ब्रज गायत्री आदि छन्द है। पणर रूप गउओं का स्थान गोशाला है। मथुरा, 
वृन्दावन, गोकुल आदि प्रदेशोंको भी जो ्रजमण्डलः' शब्दस कहा जाता दै, वह॒ भी इसीलिये कि वहां भगवान्‌ कृष्ण के 
युगम गोपालनलोगोंकी (अहीरोकी --ग्वालों की) अधिक वस्ती थी, वे अच्छी गौभोंके साथ वहां रहते थे, गौं का 
आधिक्यथा। गौोंकाव्रननया विचरण वहां होता था, गउएं ही गउएं नजर आती थीं। गोकुल, गोवर्धन आदि शब्द 
भी दसी जर संकेत करते है । 


वषंत्विति। कल्पसूत्र कहता है कि व्ष॑तुते यौः" इस मन्त्रसे वेदि (पृथ्वी) को देसे। है इति। हे वेदि, तेरे 
भाप्यायन' के लिये "दिव्‌" शब्दके द्वारा बोधित (उपलक्षित) पजन्य बरसे । पर्जन्प" काआधार होने के कारण युलोक भँ 





१. अररु यह शब्द "ऋ गतौ' इपर धातु से बना है--इसका अथं है `` 'छिपकर विचरने वालाः असुर । "थिव्यं" मे पञ्चमी 
के अर्थम चतुर्थौहै। वेदमे दस प्रकार का विभक्ति व्यत्थय स धारण बात है। 
२ न्रज मण्डलः को गौं ओौर गोपियां गायत्री आदि छन्दो वाली ्रुतियां होती द, अतः दोनों मे अभेद है । 
" स्फ्य! से पृथ्वी पर प्रहार किया गया धा, तज्जन्य क्षतिपूति ही यहां आप्यायन है । 
यद्यपि मन्त्र मे ौरवर्षतु ` ` -'चयुलोक बरसे" एे्ा कहा गया है, परन्तु वर्षा करनातो प्रत्यक्ष रूप से पर्जन्य (मेष) 
काकार है, चयुलोकका कार्यं नही है । तथापि युलोकस्थ सूयं र्मियां ही समुद्र आदिसे बाष्पल्प्‌ मे जल लेकर 
पजन्य (मेष) रूपमे परिणत होती है दसीलिये मन्त्रम श्यौवर्षतु' एसा कहा गया। कार्यं के लिव कारण एब्दयका 
प्रयोग हो जाता है, चुलोक (सूयं) कारण है, पजन्य (मेघ) कार्यं है। 
५. ब्राह्मण ग्रन्थों मे द्युलोक को भी पर्जन्य कहा गया है, इसकी उपपत्ति के लिये ओौर तल्म्बन्धी ब्राहमण वचन के उद्धरण 
की अवतरणिका के रूप मँ 'पजैन्याधा रतया ' दृत्यादि परमित मूल मँ लिखी गईहै। 


० ५" 








६० कृष्णयजुवंदीय-तंत्ति सैष रतहूत। 
बधान दे'व सवितः परमस्य परावति शतेन पाश ्योऽस्मन्द्रेष्टि यं चं वयं 
द्विष्मस्तमतो मा मोग्‌ । 
बधानेति । कल्पः -हत्वोत्करे निवपति वधान देव सवितः परमस्यां परावतिशतेन पाशर्यो- 


ऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौनिति' (बौर श्रौ° १।११) इति । हे सवितदंवानेन सतृणपासु- 
ख्पेणावस्थितं द्रष्टारं दे ष्यं च पाशशतेनात्यन्तदू रदेशेधान तं पुरुषद्वयमतो बन्धनान्मा मुञ्च । अत्र 





भी पर्जन्य रूपता का व्यवहार होता है --यह्‌ बात ब्राह्मण मँ बताई गई है--'वषंतु `" "वृष्टि मेवावरुन्धे इति । चुलोक 
वृष्ट (पर्जन्य) है । वषतु ते चोः इस मन्व का उच्चारण करके अध्व वृष्टि का ही (पजन्य का ही) सम्पादन करता है! 
वष्टि शब्द का पजन्य अथं किस आधार पर किया गया, इस बात को बतति हैः वपतीति । जो बरसता' है, उपे बृष्टि 
कहते ह । बरसने वाला पर्जन्य (मेघ) है इसलिये वृष्टि पद का अर्थं (पर्जन्य) है । 


बधानेति । तृणसहित पांसुको ले जाकर बधान देव" मा मौक्‌" इस मन्त्र से उत्करमेडालदे। हे इति। 
हे सवितृदेव, दस तृणसहित धूल के रूप मे अवस्थित हमारे साथ देष करने वाले भौर जिसके साथ द्रष करते हैँ- इन दोनों 
व्यकितियों को अल्यन्त दूरके देशमें ले जाकर संकड़ों पाशो (बन्धनो) से बांध दो, ओर इन दोनों पूरुषो को इस बन्धन से 
मुक्तन करो । इस मन्त्र मँ "योऽस्मान्‌! द्वेष्टि यं* च वयं द्विष्मः" इस कथन को पुनरुक्ति न समञ्ञो । क्योकि यहां पुरूष 
भिस्त भिन्न है, जिनमें एक देष क्रिया का कर्ता हैदरूसराद्रेषक्रियाकाकमंदै। पुनर्ति कौ शङ्का करने वाले का तात्पयं 
यहु दैकिएकदही वाक्यसे काम चल सकता है "जो हमारे साथ द्वेष करताहै' इतनेसेही यहसिदढहोजाताहै किहमभी 
उसके साथ द्वेष करते है । इसी प्रकार 'हेम जिसके साथ द्वेष कत्ते इतनेसे ही यह सिद्धहोजाताहै किवहभी हमारे 
साथ द्रेष करता है \ 'पुनरुवित दोष नहीं होता" एेसा कहने वान का तात्पयं यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो हमारे 
सायद्रेष कन्तादै हम भी उसके साथद्वेष करतेहीरहै, इसी प्रकार जिसके साथ हमद्वेष करते है वहभी हमारे साथ द्वेष 
करताही है यहभी आवश्यक नहीं । इसलिये यदि हम इतना ही कर्हैगे किं जौ हमारे साथ द्वेष करता है" उसको 'बांधो' 
तो वह्‌ व्यक्ति छूट जाएगा जिसके साथ हम देष करते है" । द्रसी प्रकारयदि हम इतना ही करहँगे कि "जिसके साथ हम 
देष करते है, उसको "बाधो" तो वह व्यक्ति छूट जाएगा "जौ हमारे साथ देष करताहै'। हम चाहते हँ कि जिसकेद्रेषके 
विषयहमदहभौरजो हमारे द्वेषका विषयदहै, दोनों का बन्धनहौ। यह्‌बात दोनों वाक्योके बोलनेसे ही सिद्धहोती हैः; 
अतः पुनरुवित नहीं है । उपर्युक्त कथन को ब्राह्मण वाक्य पृष्ट करता है...'बधान देव" अनिररवत्यं' इति । दो पुरुष 
है, एक वह जिसके साथ यजमान द्वेष करता है, दूसरा वह भो इसके साथ द्वेष करता है । दोनों को अत्यन्त दूर देशम 
सविता देवता पाशो में बांधदेतादै, इस तरह बांधता है किवेष्ठुटकारा नहीं पाते । इसीलिये बधान देव '*"""" ' इत्यादि 
मन्त्र बोला जाता ह । मन्त्र मे ^५रावति' शब्द का अर्थं है दूर भूमि मे" अर्थात्‌ रूर देश में' ब्राह्मण वाक्य में अनिम्रक्ति' 
काअर्थंहै छुटकारान होना" । 


-__-------------------------- 
„ मूल में वृष्टि शब्द में संज्ञाथं मे "क्तिच्‌ प्रत्यय हुआ है । 

, बधान देव सवितः.“ दस मन्त्रमे। 

. जो हमारे साथद्रेष करताहै। 

, जिसके साथ हम देष करते हैं। 

, शनिपूवंक म्रुचुगतौ' घातु से कितन्‌ प्रत्ययं करने पर “निम्रकरिति' शब्द बनता है । 


< ० ~ ^ < 





स्रायणभाष्यसहितां हिन्धनुवादसमेता च ६१ 


योऽस्मान्यं चेति न पुनरुक्तिदःषं प्रति कतु त्वेन कर्मत्वेन च पुरुषभेदादित्याहू-- वधान देव सवितः 
परमस्यां परावतीत्याह द्वौ वाव पुरुषौ । यं चैव द्रष्टि। यश्चैनं द्रष्ट । तावुभौ बध्नाति । परमस्यां 
परावत्ति शतेन पाशेः। योऽस्मान्द्रष्टियं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौगित्याहानिम्रवत्यै' (तै०त्ना० ३।२।६) 
इति । परावति दूरभूमौ । अनिम्रक्तिरनिर्मोक्षः। ग्याष्यातान्मन््रत्रयात्पूवंभावी यो मन्तः स्पष्टार्थबुद्धचो- 
पक्षितस्तं पुनः सिहावलोकनन्यायेन स्मृत्वा व्याचष्टे -.अरस्वं नामासुर आसीत्‌ । स पृथिव्यामृपम्लु- 
प्तोऽशयत्‌। तं देवा अपहतोऽररुः पुथिव्या इति पृथिव्या अपाघ्नन्‌ । ध्रातुव्यो वा अररः। अपहतोऽररुः 
पृथिव्या इति यदाह्‌ । श्रातृच्यमेव पृथिव्या अपहन्ति" (तै० ब्रा ३।२।९€) इति । उपम्लुप्तस्तिरोहितः। 
यज्ञविघाताय गृढरूपेण भूमौ शयानत्वात्‌। अत एवायं भ्रातृव्यः शत्रुः ! तं च देववन्मन्त्रोच्चारणपू्वंकेण 
सतृणानां पासूनामपनयनेनापहेन्ति । 


श्रष॑हृतोऽररः पुथिष्या श्रदे'वयजनो त्रजं ग॑च्छ गोस्थानं वबषतुते द्यौबं"यान दे"व 
सवितः परमस्यां परावर्ति शतेन पाशै र्यो स्मानद्रेष्टि यं च॑ वयं दविष्पस्तमतो मा मौग्पहतो । 


अपहत इति । कल्पः--द्वितोयं प्रहरति पृथिवी देवयजन्योषध्यास्ते मलं मा हिरछसिषमित्यप- 
हतोऽररः पृथिव्यै देवयजन्या इत्यादत्ते व्रजं गच्छ गोस्थानमिति हरति वेदि प्रत्यवेक्षते वर्षतुते द्यौरिति 
------------------------ -- 
व्याख्यातात्‌ इति । श्रजं गच्छ गोस्थानम्‌, वषंतु ते द्यौः बधान देव सवितः परमस्यां परावति" ^" इन तीन 
मन्तो की व्या्या ब्राह्मणमें की गहै । इन तीनों से पहले एक मन्त्र भौर ` ` :अषहुतोऽररः पृथिव्यै जिसकी व्याख्या 
उसे स्पष्टाथं समञ्ञकर नहीं की गई थी, ऋषि उसको क्िहावलोकन"न्याय से पुनः स्मरण करके उसकी व्याष्या करता... 
अर्व" """"" अपहन्ति" इति । अरर" नाम का कोई असुर था । वह्‌ पृथिवी पर छिप कर पड़ा रहता था । उसको देवताओं 
ने 'अपहतोऽरर पृथिष्यं' इस मन्त्र को पटृकर मार डाला ओर पृथ्वीमेहटादिया। अरर ध्रातृव्यः ( णत्रू) धा। अपहतो- 
ऽररुः" "“""" ` इस मन्त्र को बोलकर अध्वर्यु यजमानके शतरुकोहीपृथ्वीपे दूर करताहै। । उपम्नुप्त' शब्द का अथं है... 
तिरोहित...छिपा हुआ । क्योकि वह (अरर) यज्ञ को विध्वस्त करने के लिथेषिप कर पृथ्वी पर पड़ाहुभाथा, इसीलिये 
वह्‌ श्रृव्य.--शनू-मारा गया। उस (अरर नामकं असुर को अध्र्य देवताओं की तरह मन््रोच्चारण पूर्वक तरृणसदित धूल 
कोहटा कर मार डालता है ।' 





अपहत इति । केल्पपत्र कहता है कि धृथिवि'""*"" माहिसिषम्‌' इस मन्व से दूसरी बार फिर स्फ्य" से प्रहार 
करे । पूर्ववत्‌ फिर अपहतोऽरषः “` देवयजन्ये" इस मन्त्र से तृणसहित धूलको लेवे' रजम्‌ `" “^ गोस्थानम्‌" इस मन्त्र से 
उसेले जावे, वर्षतु" "दयौः" इस मन्त्रसे उपे तृणसहित धूल को उत्कर मे डने । तीसरी बार फिर पृथिवि" """ 
१. सिह का स्वभाव दहै कि चलते हुए वहु यदि करिसी व्यक्रतिको देव लेना है तो पहने उसकी उपेक्षा ही करदेताहै, परन्तु 
कृ दूर जाकर मुड़ कर फिर उसे देवता है गौर्‌ उस पर आक्रमण कर देता ह । 
२. चावृव्य शन्दका यौगिक अथं तोयहीहैकि "भाई का लडका", परन्तु पितामह कौ सम्पत्ति मे हिस्पेदार होने के कारण 
बह प्रायः शत्रुभाव रखने लगता है इसलिये यह्‌ शब्द शत्रु अथंमेंहीरूढदहोगयारहै। 
३. देवासुर संग्राम में जैत देवता अमूं क्रो मार डालते ह उसी प्रकार अध्वर्यु भी यज्ञनिघातकं अर असुरको समाप्त कर 
देता है। । - 








६२ कुष्णयजुर्वेदीय-त॑त्तिरीय-संहिता 


हूत्वोत्करे निवपति ब्रधात देव सवितः परमस्यां परावति शतेन पाशरयोऽस्मान्द्ष्टियं च वयं द्विष्मस्तमतो 
मा मौगिति तृतीयं प्रहरति पृथिवि देवयजन्यो षध्यस्ते मूलं मा हिर्छरसिषमिव्यपहतोऽररुः पृथिव्या 
अदेवयजन इत्यादत्ते व्रजं गच्छ गोस्थानमित्ति हरति वेदि प्रत्यवेक्षते वषनुते द्यौरिति हृत्वोत्करे निवपति 
बधान देव सवितः परमध्यां परावति शतेन पाशैर्योऽस्मा्ष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मोगिति' 
(बौ० श्रौ० १।११) इति । 


यद्यप्यपहत इत्यनयोहितीयतुतीययोः पृथिवि देवयजनीत्ययमाद्यमन्त्रौ नाम्नातस्तथापि प्रथम- 
पर्यायादनुषञ्जनीयः। यथा वाग्यस्य परिपतये शब्दान्तर मनुषज्यते तथा प्रयोग परिसमाप्त्यर्थं मन्तरानु- 


माहिसिषभ्‌' इस मन्त्रसे प्रहार करे, 'जपहृतौ ` ` `" अदेवयजनः! इस मन्वरसे व्रृणघहित धूल को उठाने जावे, (षतु "`" 
द्यौः" इस मनर से पृथ्वीकीयोर देखे, वधानदेवः"" "` मामौकर' इम मन्त्र से उपे उत्करः डालदे। 

यद्यप्यपहत इति । वदि निर्माण के लिए भूमिका संस्कार अपेधितहोनादहै। इसीलिये नवम अनुवाक के आदि 
मे भूमि संस्कार की प्रक्रिया वताई गर्ईहै, जिते कल्पसूत्रकरोंने पूणेतयास्पष्ट क्रियाहै। टस्प्रक्रि मे प्हूलेकुशाको 
भूमि पर रखकर 'स्पप' से उस पर प्रहार करना पडता दहै, स्फ्यके प्रहारसे भूमिकौ मिट्टी उखड़जातीषहै, कुशभीदृट 
जाते रै, उत्त मिटटी ओौरकुशाके टुकंड़ौं को उठाकर भूमि पर एक नजर मारते हुए ले जाना पड़ताटै ओरनले जाकर 
उन्हे (मिदटरी ओर करुगाके टुकडंको) उत्करमें डालदेना होतादहै। वे सव क्रियाएं मन्तरपुवक होती भौरतीन बार 
करनी पडतीहै। इसीलिपे संहिता मे उक्त क्रियाओं के लिये प्रायः सब मन्त्रोको तीन बार पढ़ा गयाहै। परन्तु कृशापर 
स्फ्ये प्रहार करने का मन्त्र" संहितामे एकर बारही पढ़ागयादहै, इससे सन्देहहो जाता किस्यात्‌ प्रहारक्रियाकी 
आवृत्ति नहीं होती, उम सन्देह को मिटाने के लिपे भाष्यकार ने यद्यप्यपहत दति" इत्यादि पंक्तियां लिखी हैँ 


यद्यपि अपहत" इत्यादि मन्त्रौ की द्वितीय भौर तृतीय आवृत्तिमें पृथिवि देवयजनि" † यह्‌ पहला मन्त्र 
सम्मिलित नहीं किया गया दहै, तथापि पहली बारकी प्रक्रिया से उसका सम्बन्ध द्वितीय ओरतृतीयबारकी प्रक्रियामें भी 
कर लेना चादहदिये । जैसे वाक्य कौ पूरतिके लिये दूसरे शब्द का संबन्ध कर लियाजातादै, इसीप्रकार प्रयोग (अनुष्ठान) 
की पूतिके लिये मन््रका सम्बन्धभी कर लेना उचितहै। अररु असुरके शयनसे दूषित वेदि भूमि की कुछ धूल पहली 
बारीमेंहटादी गर्ईथी, उतनेसेहीवेदिभूमिकाएकभागयज्ञके योग्य बन गयाथ! इसी अभिप्राय से हितीय आवत्ति 
मे (अपहतोऽररुः पृथिव्यं देवयजन्यं' दस मन्त्र में पृथिवी को देवयजनी कह कर विशेषित किया गया है । किन्तु तीसरी बारीमे 
"अपहतोऽररुः ' ` "`" ' इसी मन्त्रम अरर का 'अदेवयजनः' यह्‌ विशेषण दिया गया है। तात्पर्य यह्‌है कि पहली बारी में 
भूमिका जितना अंश देवयजनके यौरय वना, उतनाही पर्याप्त नहीं था, वदिनिर्माणकेलिये कुष्ठ भूमि सौर चाहिये थी, 
इसलिये दूसरी भौर तीसरी बारीमेभीस्फ्यसे प्रहार के अनन्तर अरर्से दूषित धूलको हृटाकरभूमिको देवयजन के योग्य 
बनाया गया `` 'टुस अभिप्रायको सूचितकरनेके लियेहीदूसरी वारी में पृथिवी का देवयजन्यै यह्‌ विशेषण दिया गया। 
अर्थात्‌ देवप्रजन के योग्य भूमिसेअररुअमुरकोहटा दिया गया। ओौरतूतीधवारीमें अरर का अदेवयजनः" यहु विशेषण 
द्विया गयाः दै । अर्थात्‌ देवतायंका यजनन करने वाला--देतेभाव का शत्रू--अरर पृथिवी से हटा दिया गया। तदेवम्‌ 
इति । इस प्रकार्‌ अरम अमुरसे दूषित त्रृणपहित धूलको यज्ञ भूमिसे उठा कर उत्तरकी ओर जिस प्रदेशमे फैकते ह 


१. 'पृ्चिवि देवय्रजनिः'' "` ' यह्‌ मन्त्र। 
२. वेशो मूलसंहिता नवम अनुवाक दूसरी कण्डिका । 
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षद्धो न्याय्यः। अरश्शयनेनोपहतवेदि भूमिपांसवः कियन्तोऽपि प्रथमपययिऽपनीता स्तावता वेदि भूम्ये- 
कदेशो यागयोग्यः सम्पन्नः । अनेनैवाभित्रायेण द्ितीयपययिऽपहुतोऽररः पृथिव्यै देवयजन्या इति पृथिवी 
विशेष्यते । तृतौयपययि तु--म्रदेवयजन इत्यररुविशेषणम्‌ । तदेवमुपाहुतास्तृणपांसवो यज्ञभूमेरद्धुत्य 
यस्मिन्नुददैशे निरस्यन्ते स देश उत्कर इत्युच्यते । 
प्रर: पृथिभ्या श्रदेवयजनो श्रजं गच्छं गोस्थानं वर्षतु ते द्यौ धान देव 
सवितः परमस्यां परावर्तं शतेन पशञोर्याऽस्माष्टेष्डि थं च वयं द्विष्मस्तमतो मा (२) 
मौगररस्ते दिवं मार्कान्‌ । 
अरररिति । कल्पः--*अररस्ते दिवं मा स्कानिति न्युप्त'माग्नीध्राञ=जलिनाऽभिगृहणात्ि' (आप० 
श्रौ २।१।८) इति । हे पयुसमूहरूपोत्कर, तव सम्बन्धी योऽरः स स्वर्गं मा गच्छतु । दवितीयतृत्तोयषर्या- 
ययोः प्रयथमव्य.रुययाञत्रब्रोद्‌धु शक्यतया तावुपेक्षय मन्त्रमेतं व्याचष्टे तेऽमन्यन्प। दिवंवा अयमिनः पति. 
ष्यतीति । तमरर्स्ते दिवं मा स्कानिति दिवः पर्य॑बाधन्त । ध्रातुब्योवा अररः । अररुप्ते दिवं मा स्कानिति 


यदाह । ध्रतृन्यमेव दिवः परिबाधते" (तै० ब्रा० ३।२।६) इति। ते देवाः केनाप्युपायेनारर्ब॑न्धं छिन्तवा 
फलविघाताय स्वगं गमिष्यतौति मत्वा मन्तरेण बन्धनं दुढीृत्य दिवः सक्राशा्यथा परितो ब।धितो भवति 











उसको उत्कर कहते हँ । 
भरररिति। कल्पसूत्र कहूता है क्रि उत्करमें फेंकी हुई उस तृणप्रहिति धूलि का आग्नीध्र अररः---.- 


मास्कान्‌" इस मन्त्र से अञ्जलि द्वारा अभिग्रहुण करे । अभिग्रहुण से यहां तात्पयं है कि उत्करके मु पर अपनेहाथोंकी 
अञ्जलि करे, जिसे किधूल ऊपरकी ओरन उडे। हे इति । हे धूलि समूह रूप उत्कर," तुम्हारे साथ सत्रन्ध रखने 
वालाजोअरर नामका असुरहै, वह्‌ उयरस्वर्गमें न जाने पावे। द्वितीय इति। दूसरी मौर तीसरी वारी कार अभिप्राय 
उनकी पहली व्ाष्यासेही समन्न में अ सकता है, इसलिये उनकी उपेश्चा करके ब्राह्मण वाक्य प्रकृतः मन्त्र 
(पेऽमन्यन्त' "" * " परिबाधते") की व्याष्या करता है--तिऽमन्यन्त `" " "परिवाधते' इति । इम ब्राहमण वाक्य का 
व्याख्यान भाष्यकार स्व्यं करते हैँ-ते देवा इति । देवताओं ने सोचा कि यह अरर किती भीउपापसे बन्धन को तोड़कर 
यज्ञ फल के विघातके लिपे स्वगंभे चला जाएगा। इसलिये उन्हे मन्त्रके द्वारा उसक्रे बन्धनको दृढ करके जिस 
परकारभी वहस्वगंकी ओरजानेसे रोकाजासके, वैसा यत्न किया) फलतः आग्नीध्र की अंजलिं बन्दहौो जानेके 
--------- 








१. ख. ति न्युप्त । 





१. लोकम कूडेकरकटके ढेरको अवक्ररकदते है। वैदिक्रयुगमें यह्‌ उत्कर कहनाता था उसके फकने की जगह्‌को 
भी उत्कर कहते हैँ । 

- दूसरी ओर तीसरी वारी मे जो मन्त्र बोले गये हँ मौर जो अनुष्ठान की प्रक्रिया करली गई है, उप्रका। 

- पहली बारी की व्याख्या से । 

- अरम्स्ते दिवं मास्कान्‌' दस मन्व फी । 

„ अरस्स्ते दिवं मास्कान्‌" टम मन्त्रमे। 


+< ० ५ ७ 





६४ । कृष्णयजुर्वेदीय -वैत्ति रीय-संहिता 


तथा यलं कृतवन्तः! तस्मादाग्नीध्राञ्जलिना पांसुराशौ निरुद्धे सति ध्रातृव्यः स्वर्गबाधितो' भवति । 

मन्त्रान्व्याख्यायानुष्ठानं विधत्ते स्तम्बयनजुहुरति पृथिव्या एव ध्रातृव्यमपहन्ति । द्वितीय %- 
हरति । अन्तरिक्षादेवैनमपहन्ति । तुतीयग$ह्रति । दिव एवेनमपहन्ति । तूष्णीं चतुर्थप्एहुरति । अपरिमिता- 
देवेनमपहुन्ति' (ते°ब्रा० ३।२।६) इति । यजुमेनत्रेणच्छिननो दभः स्तम्बयनजुः। तच्चस्तम्बूपं स्पयेन 
चछित्वोत्कररदेशे हरेत्‌ । त्रिवारमेवं हरणेन लोकेभ्यो श्रातृव्यो हतो भवति । अमन्त्रकेण चतुथंहरणेना- 
परिमितादुब्रह्माण्डात्सवंस्माद्‌ ध्रातुव्यावघातः। 

वर्सवस्त्वा परि गृह्न्तु गायत्रेण छन्दसा रद्रास्त्वा परिगृह्णन्तु त्रष्टु मेन छन्दसाऽऽदि- 
त्यास्त्वा परि गृह्हन्तु जागतेन छन्दसा 

वसव इति । कत्पः--अथ पूर्वं परिग्राहं परिगृह्णाति वनवस्त्वा परिगृहणन्तु गायत्रेण छन्दसेति 
दक्षिगतो रद्रास्त्वा परिगृहणन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसेति पञ्चादादित्यास्त्वा परिगृह्णन्तु जागतेन छन्दसेत्यु 
त्तरतः' (बौ०्श्रौ० १।११) इति! आहव नीयगाहुपत्ययो मध्ये वेदि खनितुं वेदिमानाय स्फ्येन दिक्त्रये 
रेख त्रयं कर्तव्यम्‌ । सोभ्यं वेदेः परिग्राहः । परिग्रहोताऽध्वय्‌ दिकत्रये क्रमेण भावनया वंस्वादिरूपः । 


परिग्राहसाधनभू तः स्प्यश्चच्छन्दस्त्रयरूपः । तमिमं परिग्राहं विधत्ते-- असुराणां वा इयमग्र आसीत्‌ । 
य।वदासीनः परापश्यति । त।वदुदरेवानाम्‌ ते देवा अब्रुवन्‌ | अस्त्वेव नोऽस्यामपीति। क्यन्नो दास्ययेति। 





कारण श्रातव्य (शत्नुरूप) अररु स्वगं कीओर जाने से रोक लिया जाता है। 


मन्त्रान्‌ इति । मन्त्रो की व्याख्या करके ब्राह्मण वाक्य अनुष्ठान का. विधान करता है--स्तम्बयजुः' 
अपहन्ति" इति । स्तम्बयजु का हरण करे। जिस स्तम्बरका (दर्भका) यजुवद के मन्त्र से छेदन किया गया है उसको 
(स्तम्बयजु' कहते' हैँ । उम स्तम्बको (कुशमुष्टि को) स्फ्यसे काट कर उत्कर प्रदेशमे लेजावे। तीन बरार इसप्रकार 
“स्तम्बयजु' का हरण करनेसे ध्रातृव्यको (शत्रुकोअररु नामक्‌ अमुरको) पृथिव्यादि लौकोंसे मारकर हटा दिया जाता 
है। चौथी बार स्तम्बयजु का हरण मन्त्रोच्चारणके विना ही (चुपचाप) हो जाता है, इस चतुर्थं हरण से अपरिमितः 
इस सकल ब्रह्माण्डे ही शत्रु का सफाया कर दिया जाता है । 

बसव इति । कल्पसूत्र कहता है कि स्तम्बयजु' हरण के अनन्तर अध्वर्यु प्रथम परिग्राहु" का ग्रहण करे। 
अर्थात्‌ "वसवस्त्वा" `` ` "छन्दसा" इस मन्त्रसे दक्षिण की ओर स्पय से रेखा खीचे, “दद्रास्त्वा ` `` "छन्दसा" दस मन्त्रसे 
पश्चिम की ओर ओौर आदित्यास्त्वा" छन्दसा" इस मन्त्र से उत्तर की ओर । आहवनीय इति । आहवनीय ओौर गार्हपत्य 
कुण्डो के मध्यमे वेदि खोदने के लिये पहले उसका (वेदि का) परिमाण निर्धारण करना आवश्यक है इसलिये तीन दिशाभों 
मे (दक्षिण, पश्चिम भौर उत्तरमें क्रमशः) तीन रेखाएं खीचनी पडती हैँ) पमे तीन रेखाएंही वेदिका प्रथम परिग्राहु 


१. ख. स्वगदिबाधि। 











१. यह केवल 'स्तम्बयजुष्‌" शब्द की व्युत्पत्ति है, वस्तुतः वृणसहित धूल' ही 'स्तम्बयजु' का अथं है । तृण से तात्पर्यं यहां 
कुशसेहीहै। र्द्रदत्त प्रणीत सूत्र दीपिकामें लिखाहै...““स्तम्ब यजुरिति सतृणा; पांसवोऽभिधीयन्ते, तद्योगात्करभं 
च क्वचित्‌" दति। 

२. जिसका कोई परिमाण नहीं है, जो अनन्त दै, असीमदहै। 
'परिग्राह' का अथं अगे लिखेंगे | 
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यावत्‌ स्वयं परिगृहणीथेति । तेवसवस्त्वेति दक्षिणतः पथंगृहणन्‌ 1 रुद्रस्स्वेति पश्चात्‌ । आदित्यास्त्व- 
तयत्तरतः। तेऽग्निना प्राञ्चोऽजयन्‌ । वसुधिर्दक्षिणा' । रुद्रैः प्रत्यञ्चः] अगदित्यैरुदञ्चः । यस्यैवं विदुषो 
वेदि परिगृहणन्ति । भवत्यात्मना । पराऽस्य भ्रातृव्यो भवति" (तै° ब्ा० २।२।६) इति। 


पुराकदाचिदसुराणां विजये सति एषा पृथिवी कृत्स्ताऽपि तेषामेव स्वभूताऽऽसीत्‌ । देवाना 
कोऽपि भूम्यंशं भूतो नाभूत्‌ । किन्तु यो देवो यत्र यदोपविष्टो यावद्‌दैशं पश्यति तत्र तावान्‌ देणस्तस्य 
देवस्य तदा स्वाधीनोऽभवत्‌। ततो देवा असुरानयाचन्त युष्मदधीनायामस्यां पृथिव्यां कोऽप्यंशोऽस्माकं 
नियतोभेक्षितस्तत्र कियद्‌ भूस्थानमस्मभ्यं दास्यथेति । ततोऽसुरेरनुज्ञाता देवा मन्तरैवेदि स्वकीयत्वेन 








कहलाती दँ । भाष्यकार ने सुगम होने के कारण परिग्रह ग्रहण के (रेखा खींचने के) मन्त्रों का अथं नहीं लिखा । हम लिख 
देते है--हे वेदि! आटो वसु दक्षिणकी ओर गायत्री छन्द से तुम्हे घेर ले--तुम्हारी रक्षा करे, इसी प्रकार ग्यारह रद्र 
ओर बारह आदित्य क्रमशः पश्चिम ौर उत्तर' की ओर त्रिष्टुप्‌ भौर जगती षन्दोके द्वारा तुम्हारी रक्षा करे । 
परिग्रहीता इतति । परिग्रहीता अध्वर्ुही तीनों दिशाओोंमे भावनाके द्रारा वसु, रुद्र ओर .आदित्य स्वरूप, ओौर 
परिग्राह का (रेखा खींचने का) साधन स्फ्य गायत्री आदि छन्द स्वरूप है । ब्राह्मण भी इस वेदि परिग्राह का विधान करता 
है-- "असुराणाम्‌?" * श्रातृन्यौ भवति" इति } प्राचीन काल में कभी युद्धम विजयी होने के कारण यह सारी पृथ्वी 
असुरोकीही थी, देवताओं के पासभूमिकाकोईभी अंश नहींथा। किन्तुजो देवता जहां बैठ जाता मौर जितने देण 
(स्थान) पर उसकी दृष्टि पड़ती, तव वहां उतना देश उस देवता के .अधीन हो जाता । तब भूमि की तंगी का अनुभव 
करके देवताओों ने असुरो से याचना की किं तुम्हारे अधीन इस पृथ्वीम कुछ अंश हमारे लिये भी नियत होना 
आवश्यक" है, तौ बतादये--हमे कितना प्रदेण दोगे ! तब अयुरों की अनृज्ञासे देवताओं ने मन्त्रके दारावेदि, को 
अपने भाग (हिस्से) के रूपमे स्वीक्रार किया। ओर उस वैदिके रक्षकके रूपमे पूर्वदिशामे आहवनीय अग्निको ओौर 
दक्षिण आदि दिशाोंमे वमु आदि देवताओंको नियत किफा। तब चारों दिशाओं मे अवस्थित देवताओं की अग्नि आदि 
केद्वारा विजयही हुई । जिस यजमान के अध्वर्युं इस पूर्वोक्त भूमि सम्बन्धी इतिहास को जानते हुएु यथोक्त मन्त्रौ से 
वेदिका परिग्राहः करते ह, वह्‌ यजमान अपने ही स्वरूप से घासो ओर्‌ प्रख्यात हो जाता है। उसका शत्रु स्वयं पराभूत 
हो जाता है--अपने जाप दब जाताहै। परिगृह्णन्ति इति । मूलभाष्य मे उद्धृत ब्राह्मण ग्रन्थ के "यस्यैवं विदुषो वेदि 
परिगृह्ुम्ति" इस वाक्य मे परिगृह्णन्ति" यहं बहुवचन यद्यपि अनावश्यक है क्योकि परिग्राह्‌ करने वाला अध्वर्यु तो 
एक ही है, इसलिये "परिगृह्णाति" इस एकवचन का प्रयोग करना चाहिये । तथापि अध्वर्यु के प्रति आदरका भाव 
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. ये तीनों रेखाएं ही वेदि का पूर्वं परिग्राह्‌ कहलाती है । 

रेखा खींचते समय अध्वर्युं को यह्‌ भावना करनी चाहिये कि वह्‌ स्वयं वसु आदि स्वरूप है । 

~ इस ब्राहमण सन्दभं का व्याख्यान भाष्यकार ने स्वयं किया है । 

- तुम ओर हम सब एकं पिता प्रजापति के पूत्र ह, पिता कौ सम्पत्ति पर सव पूत्रो का समान अधिकार होता है । 
- पुथ्वीको। 

. यज्ञ की वेदिका । 

, रेखा खींचकर वेदि की नाप जो करते दँ । 
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६६ कृष्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


स्वीकृतवन्तः । तस्याश्च वेदेः प्राच्यामाहवनीयोऽग्निः पालको दक्षिणादिषु वस्वादयः) ततश्चतुदिक्ष्वव- 
स्थितानां देवानामर्न्यादिमुखेन विजय एव । तस्मादेवं विदुषो यस्य यजमानस्याध्व्यवो यथोक्तमन्त्ररवेदि 


परिगृहणीयुः स यजमानः स्वेनैव रूपेणाभिप्रर्यातो भवति । तस्य भ्रातृव्यः पराभवति । परिगृहणन्तीति 
बहुवचनं पूजार्थं प्रयोगभेदाभिप्रायेण वा । 


दे व्यं सवितुः सवे कर्म" कृण्वन्ति वे धस 
देवस्येति । बौधायनः--अय प्राचीं स्पयेन वेदिमुद्धन्ति । देवस्य सवितुः सवे कमं कुवन्ति वेधस 
इति" (बौ श्रौ ० १.११) इति । आपस्तम्बस्तु शाखान्तरमन्त्रेण भूमेरूपरिभागावस्थितायास्तृणसदहिताया मृद- 
उद्धननमभिधाय ब्रूते देवस्य सवितुः सव इति खनति' (जाप०श्रौ ° २.२.७) इति । 
परमेश्वरस्यानुज्ञायां सत्यां वेधतः समाना भध्वयैव इदमुद्धननरूपं खननरूपं वा कम कुर्वन्ति । 
ईश्व रानुज्ञया सर्वजनैः स्वाभीष्टं क्म॑क्रियत इत्येतद्विदुषां प्रसिद्धमित्याह-- देवस्य सवितुः सव इत्याह 
प्रसूत्यै । कमं कृण्वन्ति वेधस इत्याह । इषितछहि क्मक्रियते' (तै ब्रा० ३।२। ६) इति । वेदेदि- 








सूचिते करने के लिये ही बहुवचन दिया गया है--एेसा समज्ञँ । अथवा अनुष्ठान भेद के अभिप्राय से अनेक अध्वरयुओं के 
लिये यह्‌ बहुवचन सम । 

देवस्य इति । बौधायन कहते हँ कि वेदि परिग्राह्‌ के अनन्तर अध्वर्युं देवस्य ` "वेधसे" इस मन्त्र से जहां पर वेदि 
बनानी है, उसके पूवं की ओर स्यस्ेचोट! करे-प्रहार करे। परन्तु आपस्तम्ब किसी दूसरी शाखा के मन्त्र से भूमिके 
ऊपरके भाग पर अवस्थित तृण सहित मिद्टी* की उद्घात बताकर कते है--देवस्य सवितुः सवे `" इत्यादि मन्त्र से 
भूमि को खोदे । 


परमेश्वरस्य इति । परमेश्वर" की अनृज्ञा होने पर वेधा ब्रह्मा) के समान अध्वर्यु इस उद्घात (पृथ्वी पर स्फ्य 
से चोटकरना) रूप अथवा खनन (खोदना) रूप कर्मं कोकरते ह। ईश्वर दति। ईश्वरकी अनूज्ञासे ही सब लोग 
अपने अभीष्ट कंको करते हैँ--यह बात विद्वानों में प्रसिद्ध है--इस वात को ब्राह्मणवाक्य कहूता है-- दिवस्य ` " 
्रसूतये‹ "कमं" ` "क्रियते" इति ब्राहमणवाक्य वेदि की दो दिशाओं मेँ (पूर्व भौर उत्तर भाग मे) निम्नता का विधान 








१. यद्यपि एक दशेष्टि मेँ एक ही अध्वर्यु होता है, तथापि अनेक यजमानों के द्वारा की जाने वाली अनेक दशेष्टियों मे 
अनेक ही अध्व होगे । वेदियां भौ अनेक हों । वेदि परिग्राह भी अनेक होगे ! दसलिये बहुवचन अनुष्ठान भेद से 
टीकहै। 

२. यह चौट (उद्घनन-उद्घात) वेदथ भूमि को खोदने के लिये है 

 *अपाररं देवयजनं पृथिव्या अदेवयजनो जहि इस मन्त्र से ¦ यह्‌ मन्त्र यजुवद की तैत्तिरीय शावा मे नहीं है। 

- यहां पर मिट्टी से तात्पयं भूमि की उपरली त्वचासेहै जिस पर घास उगी रहती है। स्प्येनोत्तमां त्वचमुद्धन्ति" 

यह्‌ आपस्तम्ब का वचन है, "उत्तमाम्‌! का अर्थं है सबसे उपर की उद्धन्ति का अथं है-- चोट करके उखाडना । 

५. यहाँ से मन्त्राथं प्रारम्भ होता है। 

६* सव, प्रसव, प्रसूति ये तीनों शब्द पू प्रेरणे" धातु से बने है, जिनका अथं है-्रेरणा या अनुज्ञा । 

७, नीचेपन का, क्का हुभा होने का । 
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सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ६७ 


ग्धये निम्नतां विधत्ते-- "पृथिव्यै मेध्यं चामेध्यं च व्युदक्रामताम्‌ । प्राचीनमूदीचीनं मेध्यम्‌ । प्रतीचीनं 
दक्षिणा मेध्यम्‌ । प्राचीमुदीचीं प्रवणां करोति। मेध्यामेवैनां देवयजनीं करोति" (तै० त्रा० ३।२।६) 
इति । व्युदक्रामतां विभागमाप्नुताम्‌ । अंसाकारेण श्रोण्याकारेण च कोणेषु चतुर्प्वौन्नत्यं विधत्ते प्राञ्चौ 
वेद्यष्$सावुन्नयत्ति । आहवनीयस्य परिगृहीत्यै । प्रतीचीश्रोणी । गाहपत्यस्य परिगृहीत्यै । अथो मिथुनत्वाय' 
(ते ० ब्रा० ३।२।९) इति। 


करता है--पपुथिष्ये' "करोति" इति ¦ पृथ्वी के मेध्य ओौर अमेध्य (यज्ञके योग्य ओर अयोग्य अर्थात्‌ पवित्र ओर 
अपवित्र) भाग विभक्त होने चाहिये । पूवं ओौर उत्तर भाग मेध्य, पश्चिम ओर दक्षिण भाग अमेध्य! हैँ। पूवं ओौर उत्तर 
कीओर वेदिको कु ल्ुकी हुई बनावे । एेसा करके वह्‌ इस देवयजनी पृथ्वी को यज्ञ के योग्य ही बनाता है । भाष्योद्धत 
ब्राह्मणवाक्य में "्युदक्रामताम्‌' शब्द आया है उप्तका अर्थं है विभाग को प्राप्त हों, अर्थात्‌ विभक्त होने चाहिय। 
ब्राह्मणवाक्य वेदि के चारों कोनोंमें अंश ओौर श्रोणि के रूप मेँ ऊँचेपन का विधान करता है--्राञ्चौ* | 
भिथुनच्वाय' इति । पूरवे कीओरकेवेदिकेअंसों को (कन्धोंको) ऊँचा करे, आहवनीय के परिग्राहं के लिये पश्चिमकी 
ओर की श्रोणियों (निलम्बो) को भी ऊँचा करे, गाहपत्य के परिग्राह के लिये । जिससे कि मिथुनीभाव हो सके । 


परिग्राहु ओौर वेदि का चित्र 








आहवनीय 








अंस पूर्वादिक्‌ अंस 


उत्तर परिग्राह उत्तरादिक्‌ वेदि दक्षिणदिक्‌ दक्षिण परिश्राह 





श्रौणि पश्चिमादिक्‌ ` श्रोणि 





गार्हपत्य 





[1 


पश्चिम परिग्राह्‌ 








१. अमेध्य भाग भूमि कौ ऊपर कौ सतह है, जिसे भूमिकी त्वचा कहते है, जिस पर घास उगी हुई होती है । 





६ । कृष्णयजुरवेदीय-तंत्तिरीय-संहिता 


अंसयोः श्चोण्योश्च प्रत्येकः युग्मतया मिथुनत्वम्‌। यद्वा पुमानं सो योषिच्छोणिरिति मिथुनत्वम्‌ | 
भूमेरु्ध्व॑भागस्य त्वक्स्थानीयस्य स्पयेनापसारणं विधत्ते--'उद्धन्ति । यदेवास्या अमेध्यम्‌ । तदपहन्ति' 
(ते° ब्रा० ३।२।९) इति । तदेवं विधिमनृयार्थवादान्तरमाहु-- "उद्धन्ति । तस्मादोषधयः परा- 
भवन्ति" (त° त्रा० ३।२।९) इति । तस्मादद्धननाद्‌ भूमिष्ठास्तृणस्तम्बा बरहिरास्तरण हविरासादन- 
विरोधिनो विनश्यन्ति 1 भूमावत्यन्तं निरूढानां तृणमूलानामुद्धननमात्रेणापगमाभावात्‌ पृथग्यत्नेनच्छेदनं 
विधत्ते-- मूलं छिनत्ति । भ्रातुव्यस्यैव मूलं छिनत्ति । मूलं वा अतितिष्टद्रकषास्यनूत्पिपते' (तै० ब्रा 
३।२। &) इति । वैरिणो मूलं निवासाधिकरणं गृहादिकम्‌ । यदि तृणमूलं भूमिमतीत्य किञ्चि 

अंसयोरिति। अंस ओौरश्रोणि प्रत्येकदोदो होने के कारण मिथुन हँ] अथवा अंस पुरुषलूप है ओौर श्रोणि 
स्व्रीरूप दै । इसलिये मिथून है। भूमेरिति । भूमिका उपरला भाग (जिस पर घास उगी रहती है) उसकी (भूमिकी) 
त्वचा है, स्फ्यके वारा उसे हटाने का विधान करते ह--'उद्धन्ति `" तदपहन्ति' इति । स्पयसे भूमि पर प्रहार (चोट) 
करेभौर जो इसका अमेध्य भाग है उत्ते पृथक्‌ कर दे । उपर्युक्त विधिका (भूमि की त्वचा को हटाने की विधि 
का) अनुवाद करके उसका दूसरा अर्थवाद (स्तुतिवाक्य) बताते ह--उद्धम्ति"-पराभवम्ति' इति । उस उद्धननसे 
--स्फ्यके प्रहार से-भूमिमेंस्थित वै वरृणसमूह नष्ट हो जति है, जिनके कारण कुशास्तरण में (करणाओ के वरि्ठाने मे) 
ओर हविरासादन मेः (हविस्थापन करने मे) रुकावट पड़ती है । 


भूमावेत्ति! भूमि मेँ अत्यन्त गहरी गई हई घासरकी जङ़स्फ्यके प्रहारमात्रसे दूर नही हो सकती, इसलिये 
पृथक्‌ यत्न से (दूसरे उपाय से) उनके छेदन का विधान करते है-- मूलम्‌ ' ` "अनूत्पिपते' इति वरणो की जड़ोको ही 
उच्छिन्न कर दे--उखाड फेके । एेसा करने से वह (आग्नीध्र') यजमान के शत्रु का ही (यज्ञ में विध्नोत्पादक असुरो 
काही) मूलोच्छेद करताहै। शत्रू का मूल--उसके निवास का स्थान षर आदि ही तोह) यदिघास्तकी जड़.जरा 
भी भूमिके अन्दर धुसी रह ग, तो उसके बाद असुरः पुनः प्रकट हो सक्ते हँ इसलिये मूल काही विनाश कर देना 
चाहिये । मूलोच्छेद के साधन का विधान करते है -"यदधस्तेन रक्षा स्.श्यपहुन्ति' इति । स्पय मे चेदन करे, वयो 
स्फ्य वजर है, स्प्यः से मूल का छेदन करना व्रसे ही यज्ञ से अभुरोकोह्टाना है । हाथसे (नाखूनःसे) छेदन न करे यदि 
हासे छेदन करेगा तो यजमान की प्रजा (सन्तति) कुनखी (बुरे नाखूनों वाली) होगी । स्पप वज दै--यह बात दूसरे. 
ब्राह्मण में स्पष्ट है -“इनद्ो `` तृतीयम्‌” इति । इन्द्र ने वृत्र पर वज्र का प्रहार किया, वह्‌ वख तीन रूपों मेँ प्रकट हुआ । 
कहीं मूल में “सतरेधा व्यभजत्‌" एसा पाठ है, दस्षका अर्थ है कि वह्‌ वचर तीनरूप मे विभक्त हो गया। पहला शूप है स्फ्य, 
दूसरा रथ भौर तीसरा यूप" । मूल में स्फ्य आदि तीनों को ही तृतीय कहा गया है, उसका तात्पर्य यही है कि वचर तीन 
समान भागो मे विभक्त हुआ उसका एक तृतीयांश स्फ्यहै, दतरा त्रृतीयांश रथ है मौर तीसरा तृतीयांश यूपहै। अब 
प्रदेश परिमित वेदि खोदने का विधान करते ह--"पितृदेव ' ` सम्मिताम्‌" इति । यदि यह वेदि प्रादेश (साढ़े दस अङ्गुल) 
१. अध्वर्युं का सहायक आग्नीध्र नामका ऋत्विज्‌ । 
२. असुर प्राणभूमिके भीतरघासकी जडोंमें रहता है, यदि जंडजराभी भूमिकेभीतररहगर्ईतो वहफिरहरीहो 

जायगी । असुरो का अका फिर तयार हो जायगा । वहांसे ते फिर प्रकट होगे ओौर यज्ञ में विघ्नकरणे । 

३ मूल में स्फ्येन छिनत्ति' विधिवाक्य है मौर शेष अथंवाद है। 
४, आपस्तम्ब ने नसेन' कहा है । 
५" पशुयागमें पशु कोरधने केलिये जो स्तम्भ होता है, उसे यूप कहते है । 











सीयणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसभेतां च ६६ 


दवतिष्ठेत तदा तदनुरक्षासयुद्‌भवेयुः । तस्मान्मूलं छेदनीयम्‌ । छेदनसाधनं विधत्ते-यद्धस्तेन छिन्यात्‌ 
कुनखिनीः प्रजाः स्युः । स्फ्येन छिनत्ति । वज्रो वै स्फ्यः वचर णैव यज्ञाद्रक्षाछस्यपहन्ति' (त° ब्रा ° 
३।२।६) इति । स्पयस्य वञत्वप्नन्यत्रस्पष्टमाम्नातम्‌--“इन्रो वृत्रायवज प्राहरत्‌ सत्रेधा व्यभवत्‌^} 
रपयस्तृतोयम्‌ । रथस्तुतीयम्‌ । यूपस्तृतीयम्‌ ।' (तै० सं० ५।२।६) इति । प्रदेशपरिमितं वेदिखननं 
विधत्ते -'पितृदेवत्याऽतिखाता। इयतीं खनति । प्रजापत्तिना यज्ञमुखेन सम्मिताम्‌" (त° ब्रा० ३।२।६) 
इति। यदियं वेदिः प्रदेशपरिमाणमतीत्य खाता स्यात्तदा पितुदेवत्यत्वादियं दैविकी न भवेत्‌ । 
इयतीम्‌' ,इति प्रादेशपरिमाणाभिनयः } प्रजापतिसृष्टतया तद्रूपं यज्ञपुरुषस्य मुखम्‌ । तच्च प्रादेशपरि- 
मितम्‌ । अतस्तत्सम्मितां वेदि खनेत्‌ । पक्षान्तरं विधत्ते -वेदिदवेश्यो निलायत । तां चतुरङ्गलेऽन्व- 
विन्दन्‌ । तस्माच्चतुरद्गुलं खेया' (तै० ब्रा० ३।२।६) इति । केनापि निमित्तेन देवेभ्यो विमुखी- 





परिमाणसे अधिक खोदी जायगी तो यह्‌ पितृदेवत्य हो जायगी अर्थात्‌ तथ इसका सम्बन्ध पितरों से होगा, फलतः 
यह देव संबन्धी नहीं रहेगी । इसलिये इसे (वेदि को) प्रदिशमात्र ही खोदना चाहिये । यद्यपि मूलोक्त ब्राह्मणवाक्य 
मे स्पष्टतः प्रादेशमात्र वेदि का खनन करे" एेसा कुछ नहीं कषा है, तथापि "इयतीम्‌ खनति' = 'इतनी खोदे" ये अक्षर 
वहाँ है । "इयतीम्‌' पदसे प्रादेश परिमाणका ही हाथ से अभिनय प्रदर्शन किया गया ह । प्रजापति इति। यज्ञ' पुरुष 
के मुख को प्रजापति ने उत्पन्न करिया था, अतः वह॒ (यज्ञ पुरुष का मुख) भी प्रजापतिस्वरह्प है भौर वह्‌ यज्ञपुरुष 
का मुख प्रादेश परिभितदै, अतःउसर परिमाणसे ही वेदि को खोदना चाहिये । पक्षान्तरम्‌ दति) वेदि को कितना 
खोदना चाहिये इस विषय में एक दूसरा पक्ष भी है, उसे वताते है - बेदिः-"खेया' इति । किसी कारण. वैदिकी 
अधिष्ठात्री देवता देवों से विमुख होकर भूमिम छिपगरई। उपे देवताओं ने पृथ्वी को चार अंगुल खोदकर प्राप्त 
किया । इसलिये चार अद्गुलके परिमाणसे ही वैदिको खोदे। तम्‌ इति । चार अद्ुगुन खोदने की विधिका अनुवाद 
करके उसका! अथंवाद (स्तुत्तिवाक्य) लिखते है -चतुरद्गुलम्‌ `` 'प्रतितिष्ठन्ति' इति । चार अङ्गुल तक खोदे, क्योकि 
चार अङ्गुल तक (भूमिके भीतर) ओषधियों की जडं प्रतिष्ठित रहती दै-ओौषधियों की जड़ भूमिके भीतरचार 
अङ्गुल तक फलती है, इसीलिये वायू उन्हं नहीं उखाड़ पाता । तीसरे पक्ष का विधान करते है "जाप्रतिष्ठायं.. 
गमयति" इति । यदि चार अङ्गुल अथवा प्रादेशमात्र (साढ़े दस अङ्गुल) खोदने पर भी वेदि के उपयुक्त (पक्की) भूमि 
न मिले, रेत आदि के कारण शिथिल भूमिही मिले तो तब तक खोदता ही चले जब तक वेदि के योग्य भूमिन मिल जयि। 
योग्य भूमि मेही वेदि कीप्रततिष्ठा होती है, वेदि की प्रतिष्ठा से ऋस्विक्‌ (आग्नीध्र) यजमान कोही प्रतिष्ठा प्राप्त 
कराता है। वेदि के दक्षिण भाग में उन्नति का (ऊंचाई का) विधान करते है--दक्षिणतो""रूपमकः' इति । 
दक्षिणकौीञओरवेदिको ऊँचा करे। एसा करके ऋत्विक्‌ देवयजन (यज्ञभूमि) के रूपका ही निर्माण करता" है। 
~~~ 
१. ख. भजत्‌ 
~ 
१, मूलोक्त ब्राह्मण में ्रजापति""***" ' इत्यादि वाक्य का हिन्दी अनुवाद है । 
२. वेदिही यज्ञ पुरुषका मुख है । 
३. चार अगल तक खोदने की विधि का। 
४. मूल में अकः" यहरूप कृ धातुके लुड्‌ लकार का है, छन्दसि लुड्‌ लड्‌ लिटः' इस सूत्र से लृड्‌ लकार वेद मेँ सब कालों 
भेहोताहै। अतः हमने करता है' यह्‌ अर्थं करिया ह । 














७० कृष्णयजुरवेदीय-त॑त्तिरीय-संहिता 


भूता वेदिदेवता भूमौ निलीना सती चतुरङ्गुलमात्रौ खनने न लब्धा, तस्माच्चतुरङ्गृलं खनेत्‌ तं विधि- 
मनृदयार्थवादान्तरमाह्‌-- चतुरङ्गुलं खनति । चतुरङ्गूले ह्योषधयः प्रतितिष्ठन्ति" (तै० ब्रा० ३।२।६) 
इति। ओषधिमूले भूमेरन्तश्चतुरङ्गुलं प्रसृते सति ता ओषधयो वायुनानोन्मूल्यन्ते । पक्षान्तरं 
विधत्ते--'आः प्रतिष्ठायै खनति । यजमानमेव प्रतिष्ठां गमयति' (तै°ब्रा० ३।२।६) इति। यदि 
चतुरङ्गुल प्रमाणेन प्रादेशप्रमाणेन वा सिकतादि प्रयुक्तदैथिल्याद्‌ भूमिरनलभ्यते तदा तल्लाभपर्यन्तं खनेत्‌ । 
दत्रिणस्यां दिश्यौन्नत्यं विधत्ते-- दक्षिणतो वर्षीयसीं करोति } देवयजनस्यैव रूपमकः" (तै० ब्रा० 
३।२।९) इति । प्राचीमुदीचीं प्रवणां करोतोत्यनेनैव सिद्धेऽप्यौन्नत्ये पुनरपि कुडचाकारेण मृत्तिका 
प्रक्षेपोऽत्र विधीयते । अकः कृतवान्‌ भवति । लोष्ठभाव रहितां सिकतया सदृशीं मृदं वेद्यां सर्वत्र विकिरे- 
दित्याह--पुरीषवतीं करोति प्रजा वै पशवः पुरीषम्‌ । प्रजयैवैनं पुभिः पुरोषवन्तं करोति' (तै० ज्जा 


३।२।६) इति । 





प्राचौम्‌ इति । यद्यपि श्राचीमुदीची' प्रवणां करोति" वेदि को पूवं भौर उत्तर कीओर कुष ज्ुकी हुई बनावे 
इस वाक्यसे ही यह सिद्धहै कि दक्षिण कीमोर वेदि ऊंची होनी चाहिये, तथापि दक्षिणतो वर्षीयसीं करोति", 
दक्षिणकी ओर वेदि को ऊँचा करे? इस ब्राह्मण वाक्यसे पुनः ऊंचाई का विधान करने कातात्पयं यहुहै किदक्षिण 
कीञओरवेदि की ऊंचाई कुछ अधिकही होनी चादहिये। उपर्युष्तः वाक्य से यहाँ पूनः मिट्टी फकने का विधान किया 
गथा है, जिससे क्रि दीवार जसी ऊंचाईहो जाए । अकः दति । देवयजनस्यैव रूपमकः' यह्‌ त्राहमाणवाक्य पहले "दक्षिणतो 
वर्षीयसीं करोति" इस विधिवाक्यके अथवादकेरूपमें उद्वृत्‌ करिया गया है उसमे अकः" यह्‌ शब्द आया है, उसका 
विवरण ही भाष्यकार ने अकः-- कृतवान्‌ भवति" इस वाक्यसे कियादहै। अर्थात्‌ दक्षिण की ओर वेदि को कुठ 
अधिक ऊँचा करके ऋत्विक्‌ ने देवयजन (यज्ञभूमि) केैरूपकरा ही निर्माण किया। लोष्ठ इति। लोष्ठ भाव से रहित 
बारीक रेत जसी मिट्टी कोवेदिके ऊपर सब जगह बखेरदे--इस बात को पुरीषवतीम्‌" `` -करोत्ति' इस ब्राह्म णवाक्य 
दवारा बताते दँ । वेदि को पुरी*षवती बनावे अर्थात्‌ वेदि के ऊपर बारीक भिटटी बेर दे! प्रजाश्स्वरूप पशु ही पुरीष, 
वेदि को पुरीषवान्‌ बनाकर ऋरिविक्‌ यजमानको ही पुरीषवान्‌ (प्रजाल्मक पशुमान्‌) बनाताहै। 


१. देखो तं० ब्रा० ३।२।६ 

२. "दक्षिणतो वर्षीयसीं करोति' इस वाक्य से । वस्तुतः 'वर्षीयसीम्‌' यह पदही अपिकषिक अधिक ऊंचाई की ओर संकेत 
करता है । अतिशयेन वृद्धाम्‌ इति वर्षौयसीम्‌' वृद्ध' शब्द के स्थान पर वषे" अगदेण हुआ है । पूनः मिट्टी फेंकने जौर 
दीवार जैसी ऊंचाईके लिए भाष्यकार ने कोई प्रमाणान्तर उद्धत नहीं किया। 

३. अकः, छकर धातु का लुडः लकारका खूप है, लुड्‌ भूतकाल में होता है अतः भाष्यकार ने भुतकाल जैसा दही 
अथं किया है 1 इसका वतंमान जौर भविष्यत्‌ जैसाभी अर्थं हो सकता है, क्योकि लुङ्लकार वेद मेँ काल सामान्यमें 
भीहोतादहै। 

४. "लोष्ठ" शब्द का अथं है मिट्टी कांडला, उसको चूरकर बारीक बना दिया जाय तो वह्‌ लोष्ठ नहीं रहता, सोष्ठपन से 
रहित हो जाता है जौर बारीक मिट्टी बन जाता है! रेत जसी" कहने का तात्पयं यह है कि मिट्टी बारीकहो। 

५. “पुरीषवतीम्‌ '""**"' इत्यादि ब्राह्मणवाक्य में पुरीषवतीं करोति' इतना भाग विधि वाक्य है, शेष अर्थवाद है। 

६. "पुरीष! शब्द का अथंदहै धूल जसी अत्यन्त बारीक मिट्टी । 

७, प्रजा शब्द का अर्थं संतति 'है प्रजास्यात्सन्ततौ जने! । 
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ऋतर्मस्य॒तसरदनमस्युतश्नीरंसि 
ऋतमिति । कल्पः--उत्तरं परिग्राहं परिगृह्णाति, ऋतमसीत्ति दक्षिणतः ऋतसदनमसीति 


पर्चादतश्ची रसीत्युत्तरतः' (बौ° श्रौ ° १.११) इति । ऋतं सत्यम्‌ । तच्च सत्यत्वं त्रिष्वपि वेद्यां हविषि फले 
च । अभुरदानात्पूवमासीनो देवौ यावन्तं भूदेशं परयति न तप्य देवयजनत्वं नियतम्‌, अतोऽनृतत्वम्‌ । वेदे- 








ऋतमिति । कत्पसूत्र कहता है कि उत्तर! (द्वितीय) परिग्राह का ग्रहण करे, ऋतमसि" इस मन्त्र से वेदिके 
दक्षिण की ओर ऋतसदनमसि" इस मन्त्र से पश्चिम की ओर, ओर ऋतश्रीरसि' इस मन्त्र से उत्तर की ओर स्फयसे 
रेखा खींचे । ऋत शब्द का अर्थं है सत्य, वह्‌ सत्यत्व वेदि, हवि ओर फल इन तीन वस्तुओं मे रहता है । असुरो के दान 
से पहले अर्थात्‌ जब तक असुरो ने देवौँकोभूमि नहींदी थी, तव तक पृथ्वी पर बैठा हुभादेव जितने प्रदेश को देखता 
था उतने प्रदेश का देवयजनत्व --यज्ञभूमित्व--नियत (निश्चित) नहीं था । अतः वह अनृत था। परन्तु वेदि (यज्ञोपयुक्त 
भूमि) जब असुरो केद्वारा देवोंकोदे दी गई, तवदी हुई वस्तु क्योकि पनः लौटती नही, इसलिये वहु वेदि 
(भूमि) ऋत (सत्य) हो गई । भव उस निशित रूप से यज्ञ फिया जा सकता था । इलि कहा--षेदि तू ऋत है--सत्य 
है" । हवि का फलहेतुत्व कभी व्यभिचरित नहीं होता अर्थात्‌ देवों के उदेश्यसे दी गई हवि निष्फल हो जाएपेसा कभी 
भी नहीं होता, उसका स्वगं आदि रूप फल अवश्य ही हवि देने वाले यजमान को मिलता है, इसलिये हवि भी सत्य है । ग्रह 
सत्य हवि वेदि पर ही स्थित' रहती है; इसीलिये कहा गया किह वेदि, तू ऋत का (सत्य हवि का) सदन है- स्थान है। 
फल क्योकि अवप्यम्भावी है, इसलिये वह॒ भी ऋत है सत्य है । वह फल भी हवि के दवारा" वेदि पर ही भभ्रित रहता 


१. पूर्वं परिग्राह्‌ वेदि निर्माण से पहले किया गया था, उत्तर (द्वितीय) परिग्राहु वेदि निर्माणके बाद क्रिया जाता है । 
परिग्राह शब्द का अथं पूवे परिग्राहके विवरण में इसी नवम्‌ अनुवाक के भाष्य में देखो । 

२. ये रेखाएं पूवे परिग्राहु मे जिस क्रम से जिस स्यान पर की गई थीं उत्तर परिग्राहूमेभीयेउसीक्रमसेकी जाती हैँ। 

३. यद्यपि देव ओर अमुर दौनों ही प्रजापति की सन्तान ये अतः दोनोंकाही प्रजापति की सम्पत्ति (भमि) पर जन्मसे 
ही समान स्वत्व था । परन्तु जब तक विभाग नहीं होता तब तक बपौती पर संतति का सांज्ञा स्वत्व है, परस्येक का 
अलग-अलग प्रातिस्विक स्वत्व नहीं होता । इसलिये विभागे पूर्वं देवताओंने भूमि को निश्चित रूपसे यज्ञे 
उपयुक्त नहीं समज्ञा, उस समय असुर मना कर सक्ते थे । परन्तु जव विभाग हो गया भौर असुरो ने यज्ञोपयुक्त भूमि 
देवों कोदेदीतव वह्‌ भूमि देवीं कौ निजी हो गई अर्थात्‌ उनके लिये सत्य हो गई । 

४, हवि को वेदि पर ही रक्खा जाता है। 

५. हविर्दानि का फल भी । 


६. यद्यपि यज्ञ मे हविर्दान का फल तत्काल यजमान को नही मिलता कृषि के फल कौ तरह वह॒ कालान्तरमें ही यजमान 


को प्राप्त होता है । यज्ञानुष्ठान काल मे वह्‌ नहीं है तथापि वह्‌ फल हविर्दानि काही है ओर वहु हवि वेदि पर स्थित 
रहती है। इसलिये उस भविष्य फल को भी हवि के द्वारा वेदि पर स्थित मान लिया गया । 


७. उत्तर परिग्राह की ऋत, ऋतसदन, ओर ऋतभी दन तीन संज्ञां का वैज्ञानिक अभिप्राय भूमिका में पदि । 





७९ कृष्णयजुवंदीय-त॑त्तिरीय-संहिता 


दत्तत्वान्न पुनः परावतत इत्युतत्वम्‌ । ततो है वेदे त्वमृतमसि । हविषः फलहैतुत्वं न कदाचिद्‌ व्यभि- 
चरतीत्यस्ति सत्यत्वम्‌ । तच्चसत्यं हविरस्यां वेद्यां सीदति । ततो है वेदे त्वमतसदनमसि । फलस्यावरय- 
भभावित्वादस्त्यु तत्वम्‌ 1 तच्च फलं हुविद्ररिण वेद्या श्रीयते । ततो हे वैदे त्वमृतश्रीरसि। विधत्ते-- "उत्तरं 
परिग्राहं परिगृह्णाति । एतावतीवं पृथिवी । यावतीवेदिः। तस्या एतावत एव श्रातव्यं निर्भज्य । आत्मन 
उत्तरं परिग्राहं परिगृहणाति" (तं त्रा० ३।२।६) इति । वेदि व्यतिरिक्ताया भूमेरासुरत्वेन 


है इसलिए कहा किटैवेदि.तू ऋतश्ीदै। ऋत का (सत्यलूप हविदनिके फल का) हविकेदरारा आश्रय ह। ब्राह्मण 
वाक्य भी उत्तर परिग्राहं का विधान करता है--उ्तरं` 'परिगृह्लाति' इति। उत्तर परिग्राहु का ग्रहण करे। 
जितनी वेदिः है उतनीही पृथ्वीहै। उस्र सब पृथ्वीसे शत्रुको निकालकर अपने लिये ही उत्तर (दूसरा) परिग्राह 
करता है अर्थात्‌ भूमि कोषघेर लेता जिससे कि उसमे असुर्न आ सकं । वैदिव्यति इति । वेदि से अतिरिक्त भूमि 
असुर संबंधी दै, इसलिये कमं मे (यज्ञकमं में) उसका उपयोग नहीं होता । यक्ञधर्मोपयुक्त भूमि वेदि ही है । रेसी स्थिति 
म अध्व पूवं परिग्राहक वाया महाभूमि सम्बन्धी वेदिरूप समस्त प्रदेशमे वंरीको (असुरोंको) निकालकर अपने लिये 
(यजमानार्थं) दूसरा परिग्राहु' करे । मन्त्राथं इति] ऋतमसि" इत्यादि यजुमन्तरौ का तात्पर्यं उनके पदोंसे ही 

१. देव ओर असुरोमे परस्पर भूमि विभागकौ कथातैक्षिरीय ब्राहमण के अनुसार इसी नवम अनुवाकके भाष्ये 
भाष्यकारने लिखी है । शतपथ ब्रह्मणमें (का० १अ० रेत्रा० ५) इसक्रथामेंथोड़ासा अन्तरहै। जब देवोंको 
यह्‌ विदित हुआ कि असुर इस समग्र भूमण्डल को आपसमेंबांट कर हुमको इसके स्वामित्वे दुर रखना चाहूते है, 
तबवेजराडरे ओर यज्ञ नाम से प्रख्यात विष्णु कोसाथनेकर अभुरोंके पास पहुचे, उनसे कहा कि हम भी आपकी 
तरह ही प्रजापति के पत्र यह्‌ भूमण्डल आपकीौर दमारी सांज्ञी बपौतीदहै इसमें हमाराभी भाग होना 
चाहिये । असुर कुछ सकपकाए ओौर यह तो बुरा हुआ एसा मन मेँ सोचते हृए बोले किं यहु विष्णु तुम्हारा मुखिया है 
इसे भूमि पर लिटादो, वह्‌ भूमिका जितना प्रदेश घेरेगा उतना भू-भाग हम तुम्हें दे सकेगे, अधिक नहीं । असुरो 
ने यह समज्ञाथा क्रि यज्ञ नामसे प्रसिद्ध यह्‌ विष्णु वामनहै--षछठोटा-सादहै यह कितनाभ्‌ प्रदेश घेरेगा। अतः थोड़ा 
साभूभागदन्हदेदेनेमे कोई विशेषहानिनहीं। वे नहीं समन्नतेथे कि यह्‌ वामन समस्त त्रिलोकी को व्याप्त कर 
लेगा । असुरो के इस प्रस्ताव को देवो ने सहुषं स्वीकार कर लिया । फलतः यज्ञस्वरूप विष्णु ने त्रिभुवन को व्याप्त 
कर लिया। असुरोंको सारीभूमिषछोड़नी पड़ी । यज्ञात्मक विष्णु की सहायतासेहीदेवोंको इस सम्पूर्ण भूमिका 
वेदन (लाभ) हुआ अतः यह्‌ सारी भूमि वेदिनामसे प्रसिद्ध हुई । वेदि शब्द "विद्लृ लाभे" धातुसेवनाहै। इसी 
आधार पर यह्‌ बात कही गई है कि जितनी वेदि है उतनी ही पृथ्वीहै। इस कथाका आधिदैविक ओर आधिभौतिक 
तात्पयं भूमिकामे प्ियि। यहां इतना ही समक्षिये कि इसी ब्राहाणोक्त आख्यान के अनुकेरण पर यज्ञार्थं भमि 
कोभी वेदिही कहते । वेदिरूपपुथ्वीसे असुरोको हया गयाथा अतः यज्ञकीवेदिसे भी असुरोको हटाया 
जातादै। 

२. इन पंक्तियों से भाष्यकार ने पूवं ओौर उत्तर (प्रथम भौर द्वितीय) दोनों परिग्राहं काप्रमोजन वताय है । पे पवितयां 
"उत्तरं परिग्राहं गृह्णाति! की व्याख्या के रूपमेँ लिखी गर हैँ । 

३. तात्पयं यह्‌ दै कि देव सम्बन्धी आदान प्रदानात्मक अथवा अग्नीषोमात्मक यज्ञ तो समस्त भूमण्डल पर चलता ही रहता 
है । असुर प्राण उसमे भी विघध्नकारी होतेहीर्है अतः प्रथम परिग्राहद्वारा वहांसे असुरो का निष्कासनं सूचित 
किया | उसी देव सम्बन्धी यज्ञ के अनुकरण पर वेदोक्त दर्णपूणंमास आदि यज्ञ किये जाते है, यहां भी शत्र रूप अमूर 
भाव करा निराकरण आवश्यक दै अतः द्वितीय परिग्राहु के दारा उसको भी सूचित किया गया है । 
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क्मण्यनुपयोगादुपयुक्ता भूमिवं दिरेव । तथा सति पूव॑परिग्राहेण महाभूमेः सम्बन्धिनो वेदिरूपादेव तावतः 
परदेशाद्ररिणं निःसार्य स्वार्थमुत्तरपरिग्राहुं कुर्यात्‌ । मन्त्रार्थो मन्त्रपदेष्वे वाभिव्यक्त इत्याहु--"ऋतमस्यत- 
सदनमस्युतन्नीरसीत्याह्‌ । यथा यजुरेवतत्‌" (तै ० ब्रा० ३।२।६) इति | 


धा श्र॑सि स्वधा भ्रस्युर्वा चासि वस्वी" चाति पुरा क्रूरस्य विसृपो" विरभ्डिन्नुदादायं 
पृथिवीं जौरदानुरयाम रंयञ्च द्रमति स्वधाभिस्तां धीरासो अनुद्य यजन्ते (३) ॥ | 


धा इति । बौधायनः--अथ प्रतीची "स्येन वेदि योयुप्यते धा असि स्वधा अस्यर्वी चासि वस्वी 
चासि पुरा क्रूरस्य विसृपो विरष्डिन्नुदादाय पृथिवीं जीरदानुयमि रयञ्चन्द्रमसि स्वधाभिस्तां धीरासो 
अनुदृश्य यजन्त इति' (बौ० श्रौ १.११) इति । 

आपस्तम्बो मन्त्रभेदमाह--'धा अस्ति स्वधा असीति प्रतीचीं वेदिषस्पयेन योयुप्यते, उदादाथ 
पृथिवीं जीरदानुरिति वेदिमनुवीक्षते' (आप० श्रौ २।३।८-६) इति । 

यो युप्यते समी करोति । विविधं रपणं शब्दनमुच्चैरुपांशुत्वादिभेदेन मन्त्रोच्चारणं विरम्‌ । तद्वन्त 
ऋत्विजो विरप्शाः । लोमशशब्दवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । विरप्णा ऋत्विजो यस्यां वेद्यां सा वेदिधिरस्णिनी । तस्याः 








स्पष्ट है, इस बात को ब्राह्मणत्राक्य कहता है--*ऋत ` पथायजुरेवंतत्‌' इति । 

धा इति । बौधायन कते है-परिग्राह ग्रहृण करने के अनन्तर धा असि यजन्ते" इस मन्त्र से स्पय के 
दवारावेदिका समीकरण करे, अर्थात्‌ उसके ऊँचे नीचेपन को दुरकरदे उपे समतल बनादे। यह्‌ समीकरण वैदिके 
पूवेभाग से प्रारम्भ करके पश्चिम भाग मे समाप्त होना चाहिये । परन्तु आपस्तम्ब कहते हँ कि "धा असिः" 
इत्यादि मन्त्र एक मन्त नहीं है इसमे दो मन्तरं धा असि' से लेकर 'विसुपोविरप्शिन्‌' तक पहला मन्त्रहै। इस मन्त्र 
से पूव॑वत्‌ स्पय से वेदिका समीकरण करे। “उदादाय! से लेकर "यजन्ते तक दूसरा मन्व है। इस मन्त्र से वेदि का 
अनुवीक्षण' करे । मूलोक्त' दोनो सूत्रों मे "योयुप्यते" पद का अथं है- समीकरोति" समीकरण करे । मन्त्रे विरण्शिन्‌ 
शब्द आया है, यह्‌ शब्द अप्रसिद्ध होने के कारण विशेष व्याख्यान की अपेक्षा रखता है, इसलिये भाष्यकार पहले इसकी 
व्याख्या करके फिर मन्त्रार्थं लिखेंगे । विविधम्‌ इति । विविध प्रकार से मन्त्रो का रपण (रिपिटेशन) उच्चारण ही विरप्‌ शब्द 
का अर्थ मन्त्र ञे स्वरसे बोले जाते हँ भौर उपांशु - मुंह ही मुंह मे- जिससे उन्हँं को सून न सके । विविध प्रकारसे 
मन्तरौच्चारण करने वाले ऋत्विज्‌ ही "विरप्श' ह, विरप्‌* शब्द से मत्वर्थीय श प्रत्यय हज है। जसे लौमश शब्दम लोमन्‌ 
णब्दसे श प्रत्यय हुआ है। लोमों वाला इसका अथं है। विविध प्रकारसे मन्त्रो का उच्चारण करने चानि विरण्ण ऋत्विज्‌ जिस 
वेदि में हों वह वेदि विरष्णिनी कहलाती है । विरप्ण शब्द से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय हु है। जसे धनी में धन शब्द से दनि 





१. ख. तीचीं वेदिर्ऽस्प्येन यो 





१. अनूवीक्षण का तात्पयं यह्‌ है करि समीकरण के अनन्तर वेदि को देसे कि समीकरण टौक हुआदैकिनहीं? 

२. बौधायन भौर आपस्तम्ब के सूत्रं में । 

३ योयुप्यते शब्द दिवादिगण की युप्‌ धातु से यड्‌" प्रत्यय करके बना है 1 यङन्त में पहले अभ्र को द्वित्व हौ जाता है ओर 
उसमे यदि द"उ' हौं तो उन्ँ करमशः "ए" ओ" हो जाता है। 

४; “रप्‌ व्यक्तायां वाचि' इस धातू से क्वप्‌ प्रत्यय है । 











७४ कृष्णयजुर्वेदीय-वैत्तिरीय-संहितां 


सम्बोधनं छान्दसं वि रष्डिन्निति । हे वेदे क्रूरस्योत्करे पाशेवंदस्याररोविसर्पणान्निर्गमातृपुरा त्वं दैविक- 
हविषां धारयिच्यसि । स्वधाशब्देन "एतत्ते तत ये च त्वामनु (तै° सं० १।८।५) इत्यादिनोक्तं पतृक 
पिण्डादिकमुपलक्षयते । तेनापि युक्तासि। अत एव कृत्स्वधारणाद्िस्तीर्णा चासि । पुरोडाशादिरूपधन- 
वत्त्वाद्वस्वी चासि। द्रव्यवत्यसि । जीरा जीवनशीलादानवो हविषां दातारो यावज्जीवादिशास्तरप्रेरिता 
यजमाना यस्यां पृथिव्यां सा पृथिवी जीरदानुः । द्वितीयार्थे प्रथमा । यद्रा जीरार्च ते दानवरच । छान्दसो 

------------ 
हभा है । विरण्शिनी शब्द का संबोधन कारूपहै "विरप्शिन्‌" । यद्यपि विरष्शिनी' का सम्बोधन में हे नदि" की तरह 
'विरष्शिनि' रूप होना चाहिये, तथापि यह्‌ वँदिक रूप है, वेद मेँ "व्यत्ययो बहुलम्‌" के अनुसार यहां स्त्री प्रत्यय डीप्‌ (ई) का 
लोपहौ गयाहै। ह" इति। हेवेदि! उत्करमे पाणो से (बन्धनोंसे ) बधे हए क्रूर अरर नामक असुरके भागजानेके कारण 
पूर्वकालमें तूहीदेव संबन्धी हविको धारण करने वाली--संभालने वाली थी) तू स्वधासे भी युक्तै] यहां स्वधा 
शब्द से "एतत्‌" ते तत ये चत्वामनु' इत्यादि मन्त्रो के हारा बताया गया पितुसम्बन्धी पिण्ड आदि उपलक्षित होता है । 
हस प्रकार संक्षेप मे "स्वधा असि' का वाक्यार्थं यहु फलित हेजाकरिहिवेदि! तू ही पितृसम्बन्धी पिण्डञादिकोभी 
धारण करने वालीदहै। वेदि पर ही पिण्ड दिये जाते हँ) इसीलिये तू सकल वस्तुजों को धारण करनेके कारण 
विस्तीर्ण" है, पुरोडाशादिरूप धनयुक्त होने के कारण तू स्वी (धनवती) भीहै। तू द्रव्यवतीषहै। मन्त्र में जीरदानुः 
यह शब्द आया है, इस शब्द को पृथिवी का विशेषण भी माना जा सकता है ओर स्वतन्त्र विशेष्य भी । यदि 
पृथ्वी का विशेषण माना जावे तो इसकी व्युत्पत्ति (विग्रह) इस प्रकार होगी--जीराः जीवनशीलाः--जीने वलि 
दानवः--हवि देनेवाले अर्थात्‌ 'यावज्जीवमग्निहोतरं जुहुयात्‌ --जब तक जीवे अग्निहोत्र करे। इत्यादि शास्त्र वचनों 
से प्रेरिते यजमान जिस पृथ्वी परै वह पृथ्वी जीरदानुहै। पृथ्वी का विशेषण होने के कारण जीरदानु शब्दको भी 
द्वितीयान्तः होना चाहिये था, परन्तु यह प्रथमान्त है, इसीलिये भाष्यकार ने कहा कि यह द्ितीया के अर्थम प्रथमा है । वेदमें 
इस प्रकार का विभक्ति व्यत्यय साधारण बात है । जीरदानू शब्द को स्वतन्त्र विशेष्यपद मानने पर उसका विग्रह 
किस प्रकार होगा इस बात को बताते ह--यद्वा इति । अथवा जीराश्च ते दानवश्च जीरदानवः* । जीवनभील-जीवटवाने 








-१. "विरप्शिन्‌" शब्द से स्त्रीत्वबोधक दीप्‌ (ई) प्रत्यय हुआ है । 

२, यहां से मन्त्रां प्रारम्भ होता है । 

३. 'सम्यजान्वाच्य अवाचीन पाणिः सक्ृदागच्िने वहिषि दक्षिणापवर्गान्‌ पिण्डान्‌ ददाति--'एतत्ते ततासौ ये चत्वामनु" 

इत्येतैः प्रतिमन्त्रम्‌ ।' यह्‌ आपस्तम्ब श्रौतसूत्र है । एतत्ते ` ` इव्यादि मन्त्रकण्डिका तैत्तिरीयसंहिता का० १, प्र० ८, 

अनु ५ मे आई है -'एतत्ते ततये चत्वामन्वेतत्‌ते पितामह प्रपितामह ये चत्वामन्वत्र पितरोयथा भागं मन्दध्वम्‌ इति । 
विदित होता है कि आपस्तम्बने शाखान्तर से मन्त्र लिया है, उसके मन्त्रम ततासौ" ेसा पाठ है जबकि संहिता में 
तत" इतनाहीहै। 

. यह वाक्य “उर्वीचासि' का व्याख्यान है । 

- "वसु" शब्द धन का वाचक है, परन्तु यहां लक्षणा से धनवान्‌ का बोधकं हो गयादहै) 

. यह्‌ वाक्य वस्वीचासिका व्याख्यान है । 

* मूल शब्द "दानु" है जिसका अथं है देने वाला । 

, बहुत्रीहि समास है। 

कर्मधारय समास है। 


# © ~ >< न 


त 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ७५ 


वचनभ्यत्ययः। तादृशाः पूरवे यजमाना वैदिरूपां य। पृथिवीं कृत्स्नभूमेरासुयाः सकाशाषध्वं मादाय चन्द्रमस्य 
मृतकिरणैः सार्धं स्थापितवन्तः, इदानीन्तनास्तु धी मन्तस्तामिमां वेदि मनसानुचिन्त्य तस्यां यजन्ते । 
समीकरणं विधत्ते-क्रूरमिव वा एतत्करोति । यद्रेदि करोत्ति। धा असिस्वधा असीति योयुप्यते शान्त्यै" 
(तं* त्रा० ३।२६) इत्ति ! विशेषणद्रयेन कृत्स्नभू्मिरूपत्वमशेषधनोपेतत्वं च सम्पाद्यत इत्याह्‌-- 
“र्वी चासि, वस्वी चासीत्याह । उर्वमिवेनां वस्वी करोति" (त° ब्रा० ३।२।६) इति । विसृपः 
रेत्युकत्याऽररप्रयुक्तमशुचित्वं निवार्यत इत्याह--षुरा क्रूरस्य विसुपो विरप्शिन्नित्याह्‌ मेध्यत्वाय" 
(ते० त्रा० ३।२।९) इति । चन्द्रमस्यै रन्नित्यनुसन्धानस्य प्रयोजनमाह. “उदादाय पृथिवीं जीर- 
दानुर्यामं रय॑स्चन्रमसि स्वधाभिरित्याह । यदेवास्या अमेध्यम्‌ । तदपहत्य । मेध्यां देवयजनीं कृत्वा 





हविर्दाता यजमान । इस पक्षमें जीरदानु शब्द का अन्वय रयन्‌" इस क्रिया वाचक पद के साथ केतु वाचक पदके 
रूपमेँ होगा । परन्तु देरयन्‌" यह्‌ बहुवचन है ओौर "जीरदानुः" यह्‌ एकवचन है । कैसे अन्वय बनेगा? दसी प्रश्न का 
समाधान करने के लिये भाष्यकार ने कहा--छान्दसो वचन-ग्यत्ययः--अर्थात्‌ यह्‌ वचन व्यत्यप--वहुवेचन के स्थान 
मे एकवचन का प्रयोग--वेदिक है । वेद मे बहुधा ठेसा देखा गया है । "जी रदानु" शब्द का व्याख्यान करके भाष्यकार मन्व 
के उस" भागका व्याख्यान करते हु जिसमें जीरदानु शब्द आया है । तादृशा इति । वमे (जीवट वाले ओौर वेदशास्त्र की 
ररणा से जीवन पर्यन्त अग्निहोत्र करने वले) प्राचीन याज्ञिक लोगों ने वेदिरूप जित पुथ्वी को असुर सम्बन्धी सकल भूमि 
के समीपसेउपरले जाकर अमृतमय किरणो के साथ चन्द्रलोक में स्थापित क्रिया था, आधुनिक विद्वान्‌ उस वेदि कामनसे 
अनुचिन्तन करके उस पर यज्ञ करते हैँ । 

समीकरणम्‌ इति । ब्राह्मणवाक्य समीकरण का विधान करता है--. क्रूरमिव! ` ` 'शान्त्यं' इति । यहु जो वेदि 
कानिर्माण करनाहै वह करर जैसा कर्मं है उसकी शान्तिके लिये "धाअसि स्वधा असि" मन्त्र को बोलकर वेदि ल्प 
पृथ्वी का समीकरण करे । तात्पयं है कि वेदि निर्माणके समय भूमिपर प्रहार करके उते खोदा जाता है, उसकी त्वचा 
उखाड़ी जाती है किसी परप्रहार करनाया उसि चमडी नोचना तो करूर कमं ही कहाजातादहै । जिसके साथरेसा 
व्यवहार हो उसके दुःख को शान्त करने के लिये उसको दुःख रहित समावस्था मे लाने के लिये उसकी कमर पर प्रेम से हाथ 
फेरकर उसे शान्त करिया जाता है । यहाँ भी मानो खोदने भौर त्ववा उखाडने क कारण दुःखी पृथ्वीको शान्त करनैकेलिये 
ही यह समीकरण क्रिया की जाती है । 


उर्वाचासि ` ` "वस्वीं करोति' यह्‌ ब्राह्मण कहता है कि “उर्वीचासि ``" तु विस्तीर्णं है, वस्वीचासिः""" तू 
धनवती है। इन दो विशेषणो से वेदि भे पूणंभूमित्व भौर सकल सम्पत्तिशालिता का संपादन किया जाता है । पुरा" ' 
मेध्यत्वाय यह्‌ ब्राह्मणवाक्य बताता है कि मन्व का पुरा क्रूरस्य विमुपो विरप्शिन्‌ ' यह्‌ अंश इसलिये उच्चारण किया जाता 
है कि इससे अरर असुर के संबन्ध से हुई अपवित्रता दूरकरदी जाती है। "्चनद्रमस्यं० इति । प्राचीन याज्ञिकों ने वेदिरूप 
पृथ्वी को चन्द्रमा में स्थापन कियाथा इस अनुसन्धान (स्मरण-अनुचिन्तन) का प्रयोजन "उदादाय पृथ्वीं `` 'एरयति' यह्‌ 
ब्राह्मणवाक्य बताता हे । इस पृथ्वी में जो अमेध्य-अपवित्र अंश था उसको हटाकर इस पृथ्वी को मेध्य (पवित्र) अर देवयजन 











१. महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने यहां 'जीवेरदानुः' ठेसा कहकर जीव्‌ धातु से रदानु प्रत्यय माना है, "लोपो व्योर्वलि" 
सेध्‌'कालोपहोगयाहै। 

२. उदादाय पृथिवीं जीरदानुर्यामि रयंश्चन््रस्वधाभिस्तां धीरासो अनुदृश्य यजन्ते" दस भाग का । 

३. "योयुप्यते" इतना अंश विधि है, शेष अर्थवाद ह । 





७६ कृष्णयजुवंदीय-तत्ति रीय-संहिता 


यददश्चन्द्रमसि मेध्यम्‌ । तदस्यामेरयति' (तै० ब्रा० ३।२।६) इति । एरयति--आनयतीव्यर्थः । 
अनुदृश्येति पदस्याभिप्रायमाहू--तां धीरासो अनुदृश्य यजन्त इत्याहानुख्यात्ये' (तै ° ब्रा ० ३।२।६) इति। 
अनुसन्धानायेत्यथेः। 

आग्नीध्रं प्रति प्रेषमूत्पादयति । श्रोक्षणीरासादय। इध्मावहिरुपसादय । सवंच स्.चश्च 
संमृड्ढि पत्नीछसन्नह्य । अगज्येनोदेहीत्याहानुपूवेताये' (त° त्रा° ३।२।६) इति । बह्वर्थ विषय- 
्रेषोऽनुक्रमेणानुष्ठानायोपयूज्यते । आग्नीध्रस्यानुष्ठानं विधत्ते प्रोक्षणी रास्ादयति। आपो वै रक्षोघ्नीः । 
रक्षसामपहत्यै । स्फ्यस्य वत्म॑न्त्सादयति यज्ञस्य सन्तत्यै (ते० त्रा० ३।२।६) इति । प्रोक्षणी 








के योग्य बनाता है । चन्द्रमामे जो मेध्य (पवित्र) अंश है उसको इस वेदिरूप पृथ्वी पर लाता है । ब्राह्मणवाक्य में "एरयतिः 
पदकाअर्थंहै आनयतिन्=लाता है। मन्त्र मे आए हृएु अनुदृश्य" पद का अभिप्राय बतःते दैँ--'ताम्‌ ` "अनुख्यात्यै" 
इति । अर्थात्‌ अनुदृश्य का अर्थं है अनुख्याय ` " अनुसन्धाय ' "स्मरण करके } ब्राह्मणवाक्य मे आये हुए "अनुख्यात्यै! पद का 
अर्थं है अनुसन्धानाय'- स्मरण के लिये । वेदि के समीकरण ओौर अनुवीक्षणं के अनन्तर वेदि प्रर प्रोक्षणी (जल) आदि 
का स्थापन किया जाता है उसके लिए अध्वर्युं को अपने सहायक आग्नीध्र नामक ऋत्विज्‌ के प्रति प्रैष! वाक्यों का 
उच्चारण करना पडता दहै, ये प्रंष वाक्य भी मन्त्र ही माने जाते ह| अतः इनका उच्चारण करना अनिवार्य ये प्रैष 
मन्त्र सं हिता मे नहीं पडे गये है, इनकी कल्पन! तत्‌ ततूरसं हिता सम्बन्धी ब्राह्मणों मे ही की गई हैः । 


दसी बात को भाष्यकार बताते ह-- आग्नीध्रः प्रति इति। ब्राह्मण आग्नीध्र के प्रति कथनीय प्रैष 
वाक्यों का उल्लेख करता है--श्रोक्षणीरासादयः "नु पू्वताये' इति । है आग्नीध्र, तू प्रक्षणियो को (प्रोक्षण 
साधन जल को) स्थापित कर काष्ठ ओर कुशो को अपनै समीप रव । स्व" ओर स्रचौ" का समाजेन, कर 
(उन्दँ क्षाड पो ले) यजमान कौ पत्नी को योक्त्र से बांधकर धी के साथ (घी लेकर) चल । एक साथ 
इन प्रैषो का उच्चारण इसलिए्है क्रिये कर्मं इसी क्रम से करने चाये । उक्त ब्राह्मणवाक्य मे अये हु { 'अनुपूर्वतायै" 
शब्द का तास्पयं भाष्यकार स्वयं बतति ह बह्वर्थं इति । अनेक क्मंविषयक प्रेष (प्रेरक वाक्य) क्रमशः अनुष्ठान के लिये 
उपयोगी होता है । अर्थात्‌ अनेक कर्मो के सम्बन्धमें एक साथ प्रेषो के उच्चारण से यह्‌ संकेत मिलता है कि जिसक्रमसे 

१. प्रेरक वाक्य। 

२. कऋचोयजुंषि सामानि निगदाः (प्रंषाः) मन्त्राः" कात्यायन श्रौतसूत्रम्‌ (हरि° क० ३।स्‌० १) । 

३. प्रोक्षणी शब्द अप्‌" शब्द का विशेषण द अप्‌ शब्द क्योकि बहुवचनान्त है उसलिये हमने भी बहुवचन का प्रयोग 
कर दिया। 

४, शस्‌." खैर की लकड़ी का बना हुआ एक हाथ लम्बा यकन काएक पात्र है, उसका अग्रभाग अंगूठेकी पोरी जैसी 
गोलाई लिये हुए होता दहै मौर उसमें गढ़ा होता है । 

५. यज्ञ मेँ जुहू, उपभृत्‌, घ्रूवा, प्रचरणी, अग्निहोत्र हवणी अदि कितने ही एेसे पात्र हैँ जिनका साधारण नाम स्‌चहै। 
ये भुजा जितने लम्बे होते हैँ, हथेली जसा इनका अग्रभाग होतादहै सौर उसमे गढ़ाहोतादहै, हंमकी चौँच कौ तरह 
उसमें एक नाली सी बनी होती दै। 

६. संमार्जन का प्रकार आगे लिखा जायगा । 

७, यहां पर बांधने का तात्पयं कमर पर रस्सीं लपेटनेसे है। 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ७७ 


नामपां बाहुल्यं विधत्ते -'उवाचहासितो दैवलः। एतावतीर्वा अमुष्मिल्लोक आप आसन्‌ । यावतीः प्रक्षणी- 


रिति तस्माद्बह्वीरासा्याः” (तै० त्रा ० ३।२।९) इति । 
अस्मिन्यागे यावत्यः प्रोक्षण्य आसा्यन्ते तावत्य एवामुष्मिल्लोकं आपो भवन्तीति देवलेनोक्त- 
त्वाद्‌ बाहुल्यमत्र कतेन्यम्‌। उत्करे स्फ्यस्य परित्यागं ध्यानविशिष्ट विधत्ते--स्पयमुदस्यन्‌ । यं द्विष्यात्तं 
ध्यायेत्‌ । श्रुचैवेनमर्पयति (तै त्रा० ३।२।६) इति । यथोक्तप्रषकाले स्पयस्य तियंगधारणं विधत्ते-- 
~~~ ~ 
प्रेषो का उच्चारण है उसीक्रमसे इन कर्मोका अनुष्ठान होना चाहिए । आरनीघ्र के कायं का विधान ब्राह्मणवाक्य करता 
है-- प्रोक्षणी * सन्तत्थं ” इति । प्रोक्षणी नामक जल को वेदि पर रक्ते । क्योकि जल राभसों का अपघात (विनाश) करने 
वाला है, रक्षसो के अपघात के लिये प्रोक्षणी जल को वेदि पर रक्वा जाता है। स्फयसे रेखा बनाकर उसके ऊपर 
प्रोक्षणी को स्थापित करे, एसा करने से यज्ञ का विस्तार होता है। प्रोक्षणी नामकं जलोंके बाहुल्यः का विधानकरते 


है--'उवाच' ' 'वह्वीरासाद्याः' इति । देवल के पत्र असित ने कहा था कि जितना भी प्रोक्षणी नामक जल है उसलोकमें 
(परमेष्ठि मण्डल मे) उतना ही जल था, इसलिये प्रोक्षणी जल अधिक मातरा मै रखना चाहिए । 








अस्मिन्‌" इति । इस यज्ञ मँ जिस परिमाण मे प्रोक्षणी जलो का आसादन किया जाताहै, उस लौक में 
(आपोमय परमेष्ठि मण्डल में) उतना ही जल है--यह बातत दैवल"ने कही है इसलिये यहां (यज्ञम) प्रोक्षणी जल की 
अधिकता करनी चाहिये । स्फ्य को उत्कर पर (उत्कर के तमीप) रख देना पड़ता है--इन दोनों बातों का ब्राह्मणवाक्य 
विधान करता है--स्प्यमुदस्यन्‌ '" "मर्पयति' इति ।" स्पय को रखते समय जिसके साथ द्वेष हो उसका ध्यान करे, टस 
ध्यान से वह॒ उसको (शतु को) शोक के प्रति अर्पित कर देता है --अर्थात्‌ शोकाक्रन्त बना देता है" । पूर्वोक्त प्रंष के समय 
स्फ्य“ को धारण करना चाहिये ओौर वह्‌ भी तिरा । इन दोनों बातों का विधान ब्राह्मणवाक्य करता है -- "वजो वे स्फ्यः" 
वृश्चत्येनम्‌” इति । स्मय वघ््रूप है, स्पय को वज्र वताते वाली श्रुति भी पहले बताई जा चुकी है । “न्वञ्चम्‌” 











१. यज्ञमेजो काम आग्नीध्र नामक ऋत्विज्‌ को करना पड़ता है, वहु सब काम आग्नीध्र काकमं कहा जाता है । 

२. अधिकता का। - 

३. यह्‌ 'उवाचासितौ देवलः `ˆ ""इत्यादि ब्राह्यणवाक्य का भाष्यकार कृत व्याख्यान है । 

४. यद्यपि मूल में देवलेनोक्तत्वात्‌" एेसा पार है, जिसका "यह्‌ बात देवलने कही है यही अर्थं होना चाहिये । परन्तु 
मूल में उद्धृत ब्राह्मणवाक्य का पाठ "उवाच हासितो दैवलः' एसा एेकार विशिष्ट ही पाठ है । मूल ब्राह्मण ग्रन्थे भी 
जहा से भाष्यकार ने उद्धृत कियाहै, "दैवलः" एसा ही पाठ है । अतः हमने अक्षर योजक भौर प्रूफ शोधक को प्रमाद 
मानकर दंवल (देवल सुत) ने कही है यह अर्थं किया है । 

५. स्फ्यमुदस्यति देष्यं मनसाध्यायन्‌ द्वेष्य का मन से ध्यान करते हुए स्फ्यकोत्यागदे' यह्‌ आपस्तम्ब का वाक्य है। 

६. यहाँ द्वेष्य से तात्पयं पापसे है क्योकि ब्राह्मण मे "पाप्मना श्रातुग्येन' एेसा लिखा है । कोई कहते दँ मनुष्यरूप 
शत्रु का ध्यान भी यहां विवक्षित है। देखो आप श्रौ° भूत्रकाभाष्य। यहां दवेप्यया पाप शतरु--यजमान काही 
अभिप्रेतहै। 

७. प्रोक्षणीरूप सादय, इध्मावहिरूपसादय, इत्यादि प्रैष वाक्य । । 

न, श्पयं तिर्यञ्चं स्तब्ध्वा संप्ेष्यति--स्फ्य को तिरछा धारण करके प्रैष करे (आपस्तम्ब श्रौत सूत्र)। 








७८ कृष्णयजु्वंदीय-्तत्तिरीय-संहिता 


"वजो वै स्प्यः । यदन्वञ्चं धारयेत्‌ । व्ये ऽध्वर्युः क्षण्वीत } पुरस्तात्तिर्यञ्चं धारयति । वञओओ वं स्फ्यः। 
वय णैव यज्ञस्य दक्षिणतो रक्षारस्यपहन्ति अग्निभ्यां प्राचश्च प्रतीचश्च स्फ्येनोदीचश्चाधराचस्च । स्येन 
वा एष वओ णास्य पाप्मानं श्रातुव्यमपहत्य । उत्करेऽधि प्रवृश्चति । यथोपधाय वृश्चन्त्येनम्‌' (तै° ब्रा ० 
३।२।१०) इति । स्पयस्य वयत्वप्रतिपादकं श्रुत्यन्तरं पूरवेमुदाहूतम्‌ । अन्वञ्चवमभिमुखम्‌ । क्षण्वीत 
भ्रियेत। तत्परिहाराय वेद्यां पूवं भागे तिर्यञ्चं धारयेत्‌ । तथा सति दक्षिणाग्रत्वेन वेदेदंक्षिणदिरयवस्थितानि 
रक्षांसि हतानि भवन्ति। आह्वनीयाग्निना पूवं दिगवस्थितानसुरान्‌ हन्ति गाहंपत्याग्निना पर्चिमदिग- 
वस्थितान्‌ । स्फ्यस्य मलेनोत्तरदिगवस्थितानसुरान्‌ हन्ति । स्पयस्याधो धारणयाऽधस्तनान्‌ । ऊध्वेधारणयोः 
परितनानित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । एवं तिय॑ज्चं धारयन्नध्वर्युः पापरूपं वेरिणमस्या वेदेरपहत्योत्करेछिनत्ति 
यथा काष्ठं कस्मिंदिचदाधारेऽवस्थाप्य लोकारिछन्दन्ति तदत्‌] 


हस्तप्रक्षालनं विधत्ते--हस्ताववनेनिवते । आत्मानमेव पावयते" (त° ब्रा० ३।२।१०) इति। 
स्प्यस्यापि तद्विधत्ते--स्प्यं प्रक्षालयति मेध्यत्वाय । अथो पाप्मन एव श्रातृव्यघ्य न्यद्धं छिनत्ति" 


का अर्थ है--अभिमुख-सामने। क्षण्वीत कार्थं है--मरजायगा। यदि वज्रको अभिमुखः धारण करेगा तो अध्वर्यु 
व्रः से मर जायगा । पूवैभागमें स्फयकोतिरषछठाधारणकरे। एसा होने पर--स्फ्यको तिरषछठा धारणं करने से--वञ्यरूप 
स्पय का अग्रभाग दक्षिण की ओर रहताहै, जिससे वेदि की दक्षिण दिशामें अवस्थित असुर ध्वस्तो जाते हँ ।१ 
आहवनीय अग्नि के द्वारा पूर्वदिशा में अवस्थित असुरो का नाश करता ह । मार्हुपत्य' अग्नि से पश्चिम दिशामें 
अवस्थित असुरो का ओौरस्प्य के मूलभाग से उत्तर दिशाके असुरोंका नाशकरतादहै।* स्फ्यको नीचे धारण करनेसे 
नीचे के असुरो को ध्वस्त करता है । उपर कीओर धारण करने से ऊपर के असुरोंकानाश करता है यह्‌ भी समक्न लेना 
चाहिये । इस प्रकार अध्वर्यु स्फ्पको तिरछठा धारण करके इस वेदि से पाप रूप वैरी को हटाकर उत्करके ऊपर 
काटदेताहै। जैसेलोग किसी आधार पर रखकर ही लकड़ी को काटा करते हैँ उसी प्रकार अध्वर्युं उत्कर पर पापरूप वैरी 
कोकाटताहै। 


हाथ धोने का विधान करते ह--हस्ता ` ` 'पावयते' इति । स्फ्य केद्वारा पापरूपवबैरीकानाशकरके हाथों को 
धोले) एसा करके वहु (अध्वर्यु) अपने को ही पवित्रे करता है) ब्राह्मणवाक्य स्फ्यके प्रक्नालन का भी विधान 








१. अन्वक्‌ या अभिमुख से तात्पर्य यहाँ सीधा से प्रतीत होता है क्योकि तियंच्‌ शब्द के विपरीत अथं मे अन्वच्‌ शब्द का 
प्रयोग हुआ है । 


२. मूल में वजरं एसा सप्तम्यन्त पाठ दै जिसका अर्थं वजरमें या वज पर' एसा हना चाहिये । तथापि तात्प उसका 
'वञमसे' इस अथंमेंहै। वेदमें विभक्ति व्यत्यय प्रसिद्धहै। 


३. वेदि की पूर्वदिशा मे आहवनीय अग्निका कुण्ड होता है। इसलिये अयुरो से पूवंदिशा की रा का भार आहवनीय 
पर बताया गया है । 


४, गाहुपत्य अग्निका कुण्ड वेदि के पश्चिमम होता दहै। इसलिए पष्चिम में असरोकानाश गाहंपत्य करता है। 
५. इस पंक्ति मे मृलोक्त ब्राह्मण के 'अधरान्वशष्च' पद का तात्पयं बताया गया है । 


६. ऊपर की दिशाके संबन्धमं मूल ब्राह्मणमें कु नहीं कहा गया है, तथापि भाष्यकार ने जौचित्य की दृष्टि से स्वयं 
दरसकी कल्पना की है । 
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(ते० ्रा० ३।२।१०) इति। प्रक्षालितः स्प्यो यज्ञयोग्यो भवति । किञ्चानेन पापरूपस्य वैरिणः शरीरं 
छिन्नं भवति । 


आर्नो ध्रस्यानृष्ठानं विधत्ते-"इध्माबहरपसादयति युक्त्यै । यज्ञस्य मिथुनत्वाय । अथो पुरो 
रुचमेवैतां दधाति । उत्तरस्य क्म॑णोऽनुख्यात्यै" (त° ब्रा० ३।२। १०) इति । इध्मस्य बरहिषश्चोभयोः सहैव 
सादनं परस्परं योगाय । तेन च योगेन यज्ञसंबन्धि मिथुनं भवति । किचैतामुपसादनरूपां दीप्ति पुरः करोति। 
तया दीप्त्योत्तरं कर्तव्यं स्यापितं भवति। तयोरूपसादने प्रागग्रत्वं विधत्ते-- “न पुरस्तासप्रत्यगुप्तादयेत्‌ । 
यत्पुरस्ताल्रत्यगुपसादयेत्‌ । अन्यत्राऽऽटुतिपथादिष्मं प्रतिपादयेत्‌ प्रजा वै बहिः 1 अपराध्नुयाद्‌बहिषा. 
प्रजानां प्रजननम्‌ । पश्चात्प्रागृपसादयति । आहुतिपथेनेध्मं प्रतिपादयति । संप्रत्येव बह्षा प्रजानां प्रजनन- 
मुपेति' (ते० ब्रा ० ३।२।१०) इति । इध्मस्याऽऽुतिपथः प्राग्रत्वम्‌ । प्रत्यग्रेण बह्षा प्रजानामत्पत्ति- 
विनय्येत्‌ । ततः स्वयं परचादवस्यायोभयं प्रागग्रमुपसादयेत्‌ । तथा सतीध्मस्याऽऽहतिपथो नापंति । संप्रत्येव 
समीचीनेन बहिषा प्रजोत्पत्ति प्राप्नोति । 
`---------------------------------_- 
करता है--स्पयम्‌ ` छिनत्ति" इति । स्पयको धो ले क्योकि धौया हुआ स्फ्य यज्ञ के यौग्थ (पवित्र) हो जाताहै। भौर 
इससे (स्फ्य के प्रक्षालन से) पापरूप वैरी का शरीर छिन्न (नष्ट) हो जाता है। 








अब ब्राह्मण अग्नीध्र के कर्तव्यका विधान करता दै-“इध्माबर्हि'* "अनुख्यात्यं '' लकडियों अैर कृशोको 
एक साथ वेदि पर रक्चे। लकड़ी ओौर कुश का एकसाथ वेदि पर स्थापन करना परस्पर संब॑ध के लिए है। 
इस परस्पर के संबेध से यज्ञ संबंधी" जोडा (युगल) बनता है इतना ही नही, यहु काष्ठ आौर कुश का एक 
साथ उपसादन (वेदि पर स्थापन करना) अपने सामने प्रकाश (दीप्ति) करने के समान है। इस प्रकाश सेआगे 
का कर्तव्य" प्रकाशित होता है। तयो इति। काष्ठ ओौर कुश का वेदि पर स्थापन इस प्रकार होना चाहिये कि 
` उनका (काष्ठ भौर कुश का) अगला भाग पूवं की ओर रहै--पश्चिम कीओर नही--इसका विधान ब्राह्मणवाक्य 
करता है--न पुरस्तात्‌" `"मुपेति" इति । इस ब्राह्मण का व्या्यान भाष्यकार ने स्वयं किया है--इष्मस्था इति । 
काष्ठके अग्रभागका पूर्वदिशाकी ओर होना ही उसका आहुति का मागं है । यदिकुशका अग्रभाग पश्चिम कीओर 
रहेगा तो प्रजोत्पत्ति लुप्त हो जायगी । इसीलिये स्वयं पश्चिम कीञर बैठकर दोनोंको (काष्ठ भौर कुशो को) इस 
प्रकार ही स्थापित करे करि उनका अगला हिस्सा पूवं कौ ओर रहै । पेता होने पर काष्ठ का आहुति मार्गे लुप्त नहीं होता है 
----------------___ ----------- 
१. संगतिकरण या मेलन ही यज्ञ शब्द का यौगिक अर्थ है । यह्‌ सकल जगत्‌ यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ है, अग्नि भौर सोम 
की संगति ही दस जगत्‌ कामूल कारण) अग्निओौरसोमका भिथुन ही यजन संबंधी युगल (जोड़ा) है] काष्ठ अग्नि 
है भौर बहि सोमहै। इसी बात को स्मरण कराने के लिए काष्ठ ओौर कुश को एक साथ रवते हैं| 
२. यह मूलोक्त किच' का अनुवाद है । 
३. अग्नि प्रज्वालन, परिस्तरण (कुश बिाना) आदि आगे होने वाले अनुष्ठान । 
४. जिसका अग्रभाग पश्चिम को हौ मौर पिछला हिस्सा पूवं कीओर ष्टो उसे कहते है पुरस्तात्‌ प्रत्यक्‌ (पर्वं पश्चिम) । 
जिसका अग्रभाग पूवं को हो भौर पिष्ठला भाग पश्चिम की ओर हो उसे कहते है--पश्चात्‌ प्राक्‌ (पर्चिम पूवे) तात्पये 
यह दै काष्ठ अौर कुण को वेदि पर पर्चिम पूव रक्वो, पुवं पश्चिम मत रक्खो | 











८० कृष्णयजुर्वेदीय -तं्ति रीय-संहिता 


इध्मार्बाहुषोः परस्परं दिर्भेदं विधत्त--'“दक्षिणमिध्मम्‌ उत्तरं बरहिः। आत्मा वा इध्मः। 
प्रजा बहिः । प्रजा ह्यात्मन उत्तरतरा तीथं ततो मेधमुपनीय । यथादेवतमेवैनत्प्रतिष्ठापयति । प्रतितिष्ठति 
प्रजया पशुभिर्यजमानः" (त° ब्रा० ३।२।१०) इति । पितुरयजमानस्य दक्षिणभागोयुक्तः । प्रजाया 
उत्तरभागः। तथा सत्युभयं तीर्थे योग्यस्थाने संपद्यते । ततस्तदुभयं यं नीत्वा तत्तद्देवतामनतिक्रम्य 
स्थापितवान्भवति । एतेन यज मानस्य प्रजापशुसमृद्धिर्भवति । 


अत्र विनियोगसंग्रहः-- 
“आददे स्फ्यं समादत्त इन्दरस्येत्यभिमन्त्येत्‌ । 
पुथिवि स्तम्बयजुश्छितत्वा ह्पगृहणाति भूरजः।\१।। 








ओर तत्काल ही (शीघ्र ही) समीचीनः (प्रागग्र) कुश से यजमान कै यर्हा-- प्रजोत्पत्ति होती है। 


अब काष्ठ ओर कुशके परस्पर दगूभेदका विधान करते हैँ --'दधिणमिध्मम्‌ः'' 'पणुभियंजमानः' इति । 
काष्ठ दक्षिण की ओर रक्वा जाना चाहिये भौर कुश उत्तर की ओर } काष्ठ आत्मस्वरूप है ओर बहि (कुश) प्रजा स्वरूप 
है। प्रजा यदि अपनेसे उत्तरतरष्हो तौ वही उसके लिए (प्रजाके लिये) युक्तियुक्त स्थान है। पितुभ्रूत" यजमान के लिष्‌ 
दक्षिणभाग युक्तदै ओर प्रजाके लिए उत्तरभाग । एेसाहोने से दोनों (काष्ठ ओौर कूशन्त्परिता ओर उसकी सन्तान 
परजा) तीर्थ मे अर्थात्‌ योग्य स्थान मे अवस्थित होगे । ततस्‌ इति । एसा" करने से ऋत्विज्‌ काष्ठ भौर कश को यज्ञमेंले 
जाकर तत्तद्‌ देवता का अतिक्रमण न करके (देवतानुसार) स्थापित करने वाला होता दहै। इससे यजमान की प्रजा एवं 
पशु की समृद्धिहोती दहै) 


अव नवम अनुवाकमे आए हुएु म्रौ के विनियोगोंकासंक्ेपमें संगरहुकरते हु-त्र इति । आददे इति) 

१--आददे (देवस्यत्वा `` 'हस्ताभ्यामाददे) इस मन्त से स्पय का आदान करे । २--'दन्द्रस्य--तिग्म तेजाः' इस मन्व से स्फ्य 
को अभिमन्त्रित करे! ३ - "थिवी" 'माहिसिषम्‌' इस मन्त्र से स्तम्बथजु का छेदन करके । ४-- अपहतो ` "पृथिव्यै" इस 
मन्त्र से पृथ्वी की रज (धूलि) उठावि । ५--श्रजं "गोस्थानम्‌" इस मन्त्र से उसे (धूलि को) उत्तरदिशा की ओर के स्थान 
(उत्कर) पर ले जावे । ६--'वषेतु ते यौः" इस मन््रसे वेदिका समीक्षण करे! ७--वधान'""मामौक' इस मन्त्रसे 








१, 'समीचीन' शब्द का साधारण अर्थं तो यही है --युक्ति मुक्त, ठीक श्रेष्ठ । यही समीचीन" से तात्पयं है -प्रागग्र। 
कुश की समीचीनतया श्रेष्ठता यही है कि उसका अग्रभाग पूवंकीओरहै। । 

२. प्रह ब्राह्मणवाक्य है, इसमे यही बताया गया है कि काष्ठ जौर कुश दोनों एक दूसरे से विभिन्न दिशा में स्थापित किये 
जाने चाहिये) 

३. उत्तर दिशा श्रंष्ठता का प्रतीक दै, यदि पिता की अपेक्षा पुत्र उन्नतदै-उत्तरतरहै, तो यह्‌ त्श की उन्ततिका 
सूचक है, इसलिये प्रजा के लिये उत्तरतर स्थान ही युक्तियुक्त माना गया है। 

४. यह्‌ '्रजाह्यात्मन उत्तरतरा तीर्थे" इस ब्राह्यणवाक्य के भाष्यत व्याख्यान का हिन्दी अनुवाद है । 

५. काष्ठ ओौर कुश को क्रमशः दक्षिण ओौर उत्तर में स्थापित करके । (स्तम्बयजु' शब्द का अथं पहले बता दिया गया 
है । स्तम्बयजुहरण क्रिया चौथी संख्या से प्रारम्भ होती है ओौर सातवीं संख्या पर समाप्त होती दै । अर्थात्‌ चार 
मन्त्रो से स्तम्बयजुहर्ण क्रिया सम्पन्न होती है । तीनों पर्यायो की मन्त्र संख्या रहो जाती दै 
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व्रजं गच्छेदुदग्देशं वषं वोद समीक्षते । 
वधा धूलि क्षिपेदेवं पुनः स्तम्बहूतिद्रयम्‌ ॥२॥ 


अथात्र पूरववन्मन्त्रा अराऽऽगनीध्नोऽञ्जलौ धरेत्‌ । 
बस त्रिभिग्रहो बेदेदेव वेदि खनेदमम्‌ ।२३॥ 


ऋतोत्तरपरिग्राहो धा असीति समीकृतिः। 
उदादायेति वेदीक्षा मन्त्रोक्ताः पञ्चविशतिः ।\४।। इति 
_ ---- 

रज को उत्कर में फक देवे । इसी प्रकार दौ बार ओौर स्तम्बयनु" काहरण करे। द्वितीय ओौर तृतीय बार के स्तम्बयजु 
हरण भे मन्त्रो का प्रयोग पूरवेवत्‌ (प्रथमबारकी तरह) होताहै। ०८--'अरर्स्ते दिवं मास्कान्‌" इस मन्त्र से आग्नीध्र 
फेंकी हुई धूल को अञ्जलि मँ धारण करे । ९,१०,११-- वसवस्त्वा `` छन्दसा सद्रास्त्वा `` छन्दसां' "आदित्यास्त्वा... 
छन्दसा' इन तीन मन्त्रौ से वेदिका पूर्वं परिग्रहण करे! १२-- देवस्य "वेधसः" इस मन्त्र सेवेदिका खनन करे 
(वेदि को खोदे) १३,१४,१५- ऋतमसि" "ऋतसदनमसि" 'ऋतक्षीरसि' इन तीन मन्त्रौ से उत्तर परिग्राहं करे। 
१६--'धा असिः 'विप्शिन्‌” इस मन्त्र से समीकरण करे ! १७-- "उदादाय ' "यजन्ते" इस मन्व से वेदि का अनुवीक्षण 
करे। इस प्रकार नवम अनुवाक में पच्चीस मन्त्रकटे गए दँ] यद्यपि हमारे अद्धो के अनुसार ये मन्त्र कुल सत्रष्हतेरहै, 
तथापि पच्चीसं संख्या से इसका विरोध नहीं । क्योकि -स्तम्बयजुहरण' क्रिया चार मन्त्रो से सम्पन्न होती है, 
ओर वहु तीन बार करनी पड़तीदहै, दूसरी ओौर तीसरी बार मेँ आठ मन्त्र अधिकहो जाते ह, उन्हें सत्रहु मे जोड़ने से 
पच्चीस हो जाते है । 











१. विनियोग संग्रहुकारने न्युप्तमाग्नीध्रोऽङ्जलिना अभिगृह्भाति' इस आपस्तम्ब सूत्र का यही अभिप्राय समन्चाहैकि 
उत्कर मेंडालीहुईधूल को अञ्जलिसे ग्रहण करे! परन्तु धूर्तस्वामिने अभिग्रहृणकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है--भभिग्रहणम्‌-उपर्यल्जलिना अचाल्यमानस्य ग्रहणम्‌” इति । धूलि को बिना हिलाए इला ऊपर अञ्जलिद्राय 
ग्रहण करना ही अभिग्रहण है । बिना हिलाए इलाए ग्रहण करना कंपे संभव हो सकता है ? इस अर्थं मै 'उपरि' 
शब्द भी अनर्थक साही प्रतीत होता है। धूतंस्वामी ने न्युप्तक्षम्‌' का "उत्करम्‌" अर्थं किया है। वृत्तिकारने भी 
'सतृणपांसुयुक्तस्य देशस्य ग्रहणम्‌ = तृणपांसु सहित देश का ग्रहण" एेसा लिखकर भाष्यकार का ही अनुसरण किया 
है, क्योकि तृणर्पासु सहित देश उत्कर ही है, उसी मेँ तृणपांसु (स्तम्बयजु) डाले गये ह । धृतंस्वामी ओर वृत्तिकार के 
अनुसार यह्‌ अभिग्रहण उत्कर! काटः न कितृण सहित पांसुका । परन्तु उत्कर एक गदा है, उसका अञ्जलिसे 
अभिग्रहण कंसे होगा ? अतः अभिग्रहृण से यहाँ तात्पयं उत्कर के मुख पर अञ्जलि बाँधना है, जिससे कि वह्‌ ढक 
जाय अभिगृणाति" पद मे 'अभिमुख्य' के बोधक अभिपदका स्वारस्य भी इसी अथेह, भाष्यकार धूतंस्वामी का 
उपरि" पद भी उक्त अर्थमेंही ठीक ्वैख्ता है, उत्कर के ऊपर ही अञ्जलि धी जाएगी 1 न्युप्तम्‌' का 
"उत्करम्‌" यह्‌ अथं तप्तस्थ्यात्‌ताच्छद्वयम्‌' इसन्यायसे हो सकता है-न्युप्तका आश्रय होनेसेही उत्करभी 
न्युप्त" है । 











८२ कृष्णयजुर्वेदीय -तैत्तिरीय-संहिता 


अभ मीमांसा । 
तृतीयाध्यायस्य सप्तमपादे चिन्तितम्‌-- 


““मुख्याद्धतेव वेद्याः प्रजायाद्यङ्खताऽपि वा । 
तद्वाक्यं प्रक्रियायुक्तं मुख्याद्धत्वस्य बोधकम्‌ ॥ 
मृख्याङ्गस्यापि वे्यादेः प्रयाजादिषु चाङ्गता । 
मुख्यार्थत्वासप्रयाजादेश्चापूर्वव्यवधानतः ॥।'" 
 (जे° न्या० ३1७1 १-२) इति । 
दर्शपणंमासयोः ध्रूयते- वेद्यां हवींष्यासादयति बह्िषि हवींष्यासादयतीति । तथा तद्ध. 
श्रूयन्ते-- “वेवि खनति बहिर्लृनाति” इत्यादयः। मुस्यानि हवीष्याग्नेयपुरोडाशादीनि । अमुख्यहवीषि तु 
प्रसाजाद्यर्थानि । तत्र स्वस्वधममसहितानि वेदयादीनि प्रकरणबलान्मुख्यहविषामेवाङ्गानि 
वेद्यां हवीष्यासादयतीति वाक्यात्सर्वहविर गतेति चेन्न । प्रकरणेन वाक्यस्य संकोचनीयत्वात्‌। 
यदि वाक्यं प्रकरणनैरपेक्षयेण स्वतन्त्रं स्यात्‌, तदा सादनमात्रप्थवसानेन यागाभावे वैयर्थ्य स्यात्‌ । 
सौमिकहविषामप्येतदे्यास्ादनं प्रसज्येत । तस्मान्मुख्यं हविर द्धं वे्यादिकमिति प्राप्त तूमः--अस्तु 





अथ इति । अव मौमांसा लिखते है । तृतीया इति । तुतीय अध्याय के सातवें पाद में विचार किया गया है-- 
“मुख्या ङ्ग तंव `" "व्यवधानतः" इति । जैमिनि न्यायमाला विस्तर" की इन कारिकाओं का व्याख्यान भाष्यकार ने स्वयं किया 
है, उसके अनुवादसे ही इन कारिकाओं का भी अनुवाद टौ जाता है-- इसलिये इनका अनुवाद पृथक्‌ नहीं किया गया है । 
दशंपूणंमासयोः इति । दशंपूणंमास के प्रकरण मेँ यह श्रुति पदी गद है--वेद्य ` ""आसादयति---वेदि पर हवियौं का 
आसरादन (स्थापन) करे, कुश पर हवियों का आसादन करे इति । इसी प्रकार उनके (वेदि पर भौर कुश पर हवि 
स्थापन के) धर्मो के (अङ्गकर्मोके) संबन्धमे भी भ्रुतियां पदी गई है तेदि--नुनाति--वेदि खोदे । कुश छेदन करे' 
इत्यादि । हवियां दो प्रकार की हैँ मुख्य भौर अमुख्य । अग्नि, देवताक पुरोडाश आदि मुख्य हवियां है । परन्तु प्रयाज आदि 
यागोंकेलिएजो हवियांँ होती ह, वे अमुख्य है । यहाँ अपने अपने धर्मो (खनन, लवन) के साथ वेदि आदिर पदार्थं प्रकरण के 
आधार पर मुख्य हवियो के ही अद्ध दै। 

कदाचित्‌ कहौ कि--विद्यां हवींष्यासादयति' इस वाक्य, से मुख्य अमुख्य सब" हवियों के प्रति वेदि आदि 
पदार्थो की अद्धता सिद्धहोती है, यह्‌ कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकरण के द्वारा वाक्य मे संकोच" करना आवश्यकं होता 
है। यदि प्रकरण निरपेक्ष वाक्य को स्वतन्त्र रूप से अथ॑बोधक मानोगे तो वेद्यां हवीषि आसादयति यह्‌ वाक्य वेदि पर 





१. अग्नि देवता के उदेश्य से जो हवि (पुरोडाश आदि) तैयार कौ गई हैँ उसे 'अग्निदेवताक' कहते हैँ 

२. आदि पदसे कुश लेना । 

३. श्रुति-लि ङ्ग -वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां पारदौर्वत्यम्‌ अर्थविप्रकर्षात्‌" इस सूत्र क आधार पर प्रकरणकी 
अपेक्षा वाक्य बलवान्‌ होता है । 

४. वाक्यम किसी विशेष हवि का नाम नहीं लिया गया है, सामान्य क्प से कहा गया है कि विदि पर हूवियों का आसादनं 
केरे" । 


४ सामान्य परक विधि करौ विशेष परक बना देनाही संकोच! है। 





` सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ८३ 


वैयर्थ्यातिप्रसद्कपरिहारेण प्रृतापूरव॑साधनभरूतहविःषु ॒वेद्यादेर ङ्गत्वम्‌ । प्रयाजादिहुवीध्यपि स्वकीयावा- 
न्तरापूवद्रारा मृस्यापूर्वसाधनान्येवेति तद ङ्गत्वमपि वेद्यादेर्युक्तम्‌ ! एवं सति वाक्यस्यात्यन्तसंकोचो न 
भविष्यति । | 


हविसादन मात्र बताकर पयंवसित हो जायेमा--चरिताथं हो जायेगा, अगिकौ यागक्रिया मे इसका तात्पर्य नहीं माना 
जायगा, फलतः याग के अभाव में हविःसादन व्यथं! हो जायगा। दूसरे, केवल वाक्य के बल पर वेदि आदि को हविः- 
सामान्य का अद्ध मानने पर सौमिक (सोमयाग संबन्धी) हवियोंका भी दस प्रकृत वेदि पर स्थापन प्राप्त होगा । अतः 
प्रकरणद्वारा वाक्यम संकोच आवश्यके है, तदनुसार वेदि आदि पदार्थ मुख्य हवियो का ही अद्ध दहै, अमुख्य प्रयाजादि 
हवियों का अङ्ख नहीं है--यही मानना उचित है। इस पूर्वपक्ष का निराकरण करते ह--इति प्राप्ते इति। इस शद्धा 
के उत्तरमें ह्माराकथनहै कि व्यर्थता" ओौर अतिप्रसङ्ग (अतिग्याम्ति) दोषों के परिहार के साथ प्रकृत (प्रधान) 
अपूर्वं के साधनभूत हवियों (आनेय पुरोडाश आदि) के प्रति वेदि आदि पदार्थोकौ अद्धता होवे, किन्तु प्रयाजादि हुवि 
भी अपने (स्वजनित) अवान्तर अपूर्वं के द्वारा प्रधान अपूव के साधनहीरहै, इसलिये उनके (प्रयाजादि अमुख्य हवियो के) 


प्रतिभी वेदि आदि को अङ्ग मानना युक्ति युक्त है। एेसा मानने पर वाक्य मे अत्यन्त अनुचित (मर्यादासे बाहर) 
संकोच नहीं होगा । 





१. यदि हविःसादनकं बाद हवि का कोई उपथोग नहीं, तौ हविःसादन निःसन्देह्‌ व्यथं है) 

२. 'दशंपृणं मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत" इस विधिसे याग का अभाव प्राप्त नहीं होगा, अतः हविःसादन व्यर्थं नहींहो 
सकता, इसलिए दूसरा दोष दिया गया । 

३. संकोच का तात्पर्यं यहीहै कि वेद्यां हवीषि आसादयति" इस सामान्य विधिको विेषपरक मानकर वेदि आदि 
पदाथं को दशपूर्णमास संबन्धी माग्ने पुरोडाश आदि मख्य हवियोंका ही अरङ्ग माना जाए) प्रयाज आदि अमुख्य 
हवियों का नहीं । 

४. याग के अभावमें बताई गईवेदि पर हविःसादन की व्यर्थता । 

५. हविमत्रि के आसादन के पक्ष मेँ सौमिक हवियों के भी आसादन की प्राप्ति । 

६. प्रधानकेअङ्खको, यदि वह (प्रधानकाञङ्ख) प्रमाणसे प्रधान कं किसी दूसरे अङ्गका भी उपकारक सिद्ध होता 
होतो उसका भी (प्रधानके अद्ध काभी) अद्ध मानना चाहिये । 

७ प्रकरण प्रमाणवाक्य प्राप्त अप्राकरणिक अथंकी व्यावृत्ति करा सकताहै, परन्तु वाक्य प्राप्त प्राकरणिक अर्थकी 
व्यावृत्ति नहीं करा सकता । प्रयाजादि हवियां अमुख्य होने पर भी दर्शपूर्णमास प्रकरण पठित होनेके कारण 
प्राकरणिक ह, उनका भी वह्‌ यदि व्यावर्तक होगा तो श्रुति-लिङ्घ-वाक्य"'``" ' आदि सूत्र का विरोध होगा 
इसलिये वाक्य मेँ अप्राकरणिक विषयातिरिक्तत्वेन संकोच तो उचित है, परन्तु प्राकरणिक अमुख्य विषयातिरिक्त- 
त्वेन संकोच अत्यन्त संकोच दै--सवंथा मर्यादा से बाहर होने के कारण--अनुचित है । प्रकरण कं द्वारा प्रकरण का 
ही बाध--अआत्मघातके समान है 

८. कारिकाओं का शब्दाथं दस प्रकार है--वेदि आदि को मुखष्य--आग्नेय पुरोडाश आदि हवियों का ही अद्ख मानना 
चाहिये अथवा प्रयाजादि सम्बन्धि अमुख्य हवियों का भी? अर्गता बोधक-वेद्या-हवी-ष्यासादयति-इत्यादि वाक्य, 
प्रकरण के सहयोग से मुख्य हुवियों के प्रति ही वेदि आदिकी अङ्धताबतातादहै। मुख्य हवियों का अङ्खभूतभी वेदि 
आदि पदार्थं प्रयाजादि सम्बन्धी अमुख्य हवियोँ का भी अङ्क दै। क्योकि प्रयाजादिभी स्वापूरवं हारा मृख्यापवंकेही 
साधक दहै। 





1 कृष्णयजुवंदीय-तैत्तिरीय-संदहिता 
पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्‌ - 


“पुरोडाश्ञाभिवासान्तस्यापकर्षोऽस्ति दशंङे। 
न॒वाऽऽद्योऽस्त्वपक्ष्टाया वेवेर्वेगण्यहानये ॥ 
अभिवासात्परा वेदिरिति तत्करमबोधतः। 
प्रागेव विहिता दर्शं वेदिनतिऽपकर्षणम्‌ \1" 


(जे° न्या ० ५।१।३२-३३) इति। 


दर्ापूर्णमासयोः पुरोडाशस्य कपालेषु श्रपितस्याऽच्छादनमाम्नातम्‌--भस्मनाऽभिवासयति 
(तैब्रा ° ३।२।८) इति । तत ऊर्ध्वं वेदि राम्नाता, तेनैव क्रमेण पौर्णमःसीय गे प्रतिपदनुष्ठानं कृतम्‌ । दशेयाभें 
तु वेदेरपकर्षं आम्नातः--पूक्ुरमाव।स्यायां वेदि करोति” इति । तत्र वेदेः पूरवभाविनोऽभिवासनान्त- 
स्या ङ्गसमूहस्यापकर्षः करतव्योऽन्यथा वेदर्वेगुण्यप्रसङ्गादिति प्राप्ते ब्रूमः -ष्यदि दर्श; पूर्ण॑मासीविकारः 
स्यात्तदा पौर्णमास्यां क्लृप्तः क्रमो दर्शोऽतिदिश्येत । न त्वसौ विकारः | तस्मात्कल्वित्करमोऽतर 
स्वातन्त्येणोन्नेयः । 

पञ्चमा इति । मीमांसा दशन के पां चवे अध्याय के प्रथम पादमें विचार किया गया है-- पुरोडाशाभिः 
नातोऽपकषेणम्‌” इति । दशंपुणंमासयोः इति । देशंपू्णमास के प्रकरण मेँ कपालो भ पकाएु गए पुरोडाश का भस्मना 
अभिवासयति ==भस्म से पुरोडाश को आच्छादित करे' इस विधिके द्वारा आच्छादन बताया गया है । उसके बाद वेदि 
का निर्माण बताया गया। उसी क्रमसे पौणंमास यागम प्रतिपदा के दिन अनुष्ठान भी किया सया। किन्तु दशंयाग 
मे पूर्वदुरमावास्यायां वेदि करोति--पहले दिन--अमावस्या मे वेदि का निर्माण करे" इस वाक्ये वेदि का अपकर्ष 
बताया गया है 1 अपकषं' ओौर उत्कषं' ये मीमांसा दशंन के पारिभाषिक शन्द है । जिस क्म॑काजो कालविषहितहै यदि 
वह कमं कारणवश उसमे पूवं ही कियाजाताहै तोउसेउप्तकमंका (अपकर्षः कहते है, यदि बाद को कियाजाताहै तो 
उसे उस कर्म का “उत्कर्षं कहते हु । प्रकृतमें वेदि निर्माण का काल पुरोडाश के भस्माच्छादन के अनन्तर है, परन्तु 
दर्शेष्टि मे उसे उससे पहले ही अमावस्या के दिन करने के लिए ही कहा गया है--इसलिए यह्‌ वेदि का अपकर्षे है। यहां 
सदेह होता है क्रि क्या यहां वेदि मात्रका अपकषं करना चाहिए, अथवा वेदिसे पूवं होने वाले अभिवासन -पयंन्त सकल 
अङ्गसमूट्‌ का भी ? पृवंपक्ष यह है किवेदिके सायवेदिसे पूर्वभावी अभिवासनान्त सकल अङ समह्‌ काः भी अपकर्ष 
होना चाहिये, अन्यथा वेदि में वैगुण्य" प्राप्त होगा । इति प्राप्ते इति । इस पूर्वपक्ष के उत्तरमें हमारा कथन यहहै कि 
यदि दर्शयाग पूर्णमासी याग की विहृति होती तब तो 'रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्याः इस चोदक (विधि) वाक्यके अनुसार 

(न 








१. ये जैमिनीय न्यायमाला विस्तर' की कारिका हँ । इनका व्याख्यान भाष्यकार ने स्वयं किया है । इनका शब्दाथं इनके 
व्याख्यान कं अनुवाद कं अन्त मेँ टिप्पणी मे देखो । 

२. अग्निहोत्री को पहले पौर्णमासेष्टि करनी पडती है, उसके बाद दर्शेष्टि । 

३. क्योकि अभिवासनान्त सारे कमं वेदिकेभद्धरहैः अद्धीके साथज्गंका भी अपक्षं होनाही चाहिये, वे परस्पर 
एकं दूसरे से संबद्ध दँ । 

४, दोष प्राप्त होगा । 
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„ , क्रमोन्नयनं च सर्वेषु" धरमेध्वाम्नतिषु परचाताठादिभिः सम्पद्यते । वेदिपदाथश्चाभिवासनादूरधव 
दशपूणंमाससाधारण्येनाऽऽम्नातः । विशेषतस्तु दशयागे पूवंदयुरेवाऽऽम्नायते । तथा सत्यभिवासनवेद्योः 





पौर्णमास यागमें कल्पितिक्रयका ही दर्शयाग मे अतिदेश! होता) परन्तु दर्शयाग पौर्णमास यागका विकार नही है, 
इसलिए यहां तो कोई क्रम स्वतन्त्र रूपमे ही निर्णीत करना पडेगा । 

क्रम की कल्पना भ्रुतिबोधित सब कर्तव्यो में पीषठे से पाठ! आदिके आधारपरकी जातीहै। वेदि पदार्थ 
(वेदि निर्माण कर्म) यद्यपि दर्शपूर्णमास प्रकरण में साधारणः रूपसे अभिवासन के अन्तमं ही बताया गया 
है, तथापि दर्शयाग में उसका" विधान विशेष रूप से पद्ठिलि दिन ही (अमावस्यामें ही) किया गया है। 
एेसी स्थिति में अभिवासन भौर वेदि के क्रम का ज्ञान होने से पहले ही दर्शयाग की वेदि का संबन्ध पूर्व 
दिनके साथ (अमावस्याके साथ) गृहीत हौ जातारहै, फलतः दशंयागीयवेदि तिर्माणका स्थान पूवंदिन (अमावस्या) 
ही है-यह निर्चित हो जातादहै। इसलिए यहं तो वेदिका भी अपकरष* नहीं है, अभिवासनान्त अद्खसमृहका 


१. ख० घु पदायेष्वा 





१. आरोप होता । अर्थात्‌ पौ्ण॑मासयाग की तरह, अमावास्या कं दिन किया जाने वाला भी वेदि निर्माण कर्म अभि- 
वासनान्त कर्म करनेकेबादहीहोतादहै) 

२. क्योकि दक्श॑याग पौर्णमासयाग की विकृति नहीं है, अतः यहां श्रकृतिवद्‌ विकतिः कर्तव्या" इस चोदक वाक्य की प्राप्ति 
ही नहीं है, चोदक वाक्यया विधि वाक्यके उत्लद्घनमे ही वैगुण्य होता है। अतः पूर्वपक्षी का अन्यथावेदिमें 
वंगुण्य होगा" यह्‌ कथन ठीके नहीं है । 

३. श्रुति से (क्त्वा आदि प्रत्ययो के श्रवण से) अर्थ (प्रयोजन) से, पाठसे, प्रवृत्तिसे, ओर काण्डसे करमका (कौन 
क्म - पहले करना, कौन पी इस बात का) निणय होता है । देखो मीमांसा दशंन पांचवें अध्याय का प्रथम पाद। 

४; अभिवासन के अन्तम वेदि निर्माण का विधि सामान्य विधि दहै, परन्तु दशेयागमें पूर्व॑चयुरमावास्यायां वेदि करोति 
दूस वाक्य से अमावास्या के दिन वेदिनिर्माण की विशेष विधिरहै। विशेष विधि सामान्य विधिका बाधः 
होती है) 

५, वेदिका। । 

६. विशेष विधि सामान्य विधि की संकोचक होती है--अर्थात्‌ सामान्य विधि में विशेष विधिके विषय कोष्छोड़दिया 
जाता, जैसे दर्शयागभौर पौर्णमासयाग के लिए यह सामान्य विश्रिहैकि अभिवासनके अन्तमें वेदि निर्माण 
करे, अभिवासनान्त सारा कमं कलाप प्रतिपदा केदिनहीहौतारहै, दसलिए सिद्ध हुआ कि वेदि निर्माण अमावस्या 
के दिन करे। अतः इस विशेष विधि के बल से उपर्युक्त साभान्य विधि में संकोच हो जायगा, अर्थात्‌ सामान्य विधि 
का तात्पयं अब इतना ही होगा क्रि पौ्णैमास्त याग मे अभिवासन के अन्तमें वेदि निर्माण करे, अभिवासन 
क्योकि प्रतिपदा के दिन होता है, अतः पौणेमासयाम संबन्धी वेदिका निर्माणभी न्यायतः प्रतिपदा के दिनही 
होगा । एसी स्थिति मे दोनों विधियो काः विषय अलग-अलग हो जातादहै, सामान्य विधि का विषय केवल 
द्शयाग । सामान्य विधिसे पौर्णमास याग संबन्धी वेदि प्रतिपदा के दिन अभिवासनके अन्तमं बनाई जातीरहै, 
विशेष विधि से द्शयाग संबन्धी वेदि अमावस्याके दिन बनाई जाती है। एसी स्थितिमें यहाँ वेदि का अपक्ष" 
मानना ही युक्ति युक्त नहीं है, यदि दशंयाग संबन्धी वेदिका काल प्रतिपदा किसी प्रमाणम निर्धारित हौ जाता, 
तबतो वेदिका भपकर्षं कहा जा सक्ता, सोतो है नहीं। ओर सामान्य विधिसंकोचके कारण केवल पौणंमास- 
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क्मबोधात्प्रागेव दाशिकवेदेः पूवदिनसंबन्धावगमात्तदेव तस्याः स्थानमिति वेदेरपि तावन्नापकषः । 
तत्कुतोऽभिवासनान्तस्या द्धसमृहस्यापकर्षः । 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्‌-- 
“श्रोणो संस्कृतिर्जातिर्योगो वा सर्वभूमिषु ! 
तथोक्तेः संस्कृतिर्जातिः स्यादरूढेः प्रबलत्वतः॥। 
अन्योन्याश्नयतो नाऽऽ्यो न जातिः कत्प्यशवितितः। 
योगः स्थात्क्लुप्तशक्तित्वात्कलप्तिव्याकरणाद्‌ भवेत्‌ 11" 


(जे ° न्या० १।५।२४-५) इति। 


-~-------- 


अपकषं! तो कंसे हो सकता है । 








प्रथमाध्यायके चौथे पादमं विचार किया गरा है-प्रोक्षणीःःदति । दर्शमुणं मास प्रकरण 


मे यह श्रुति पदी 
गई है -- श्रोणी रासादयति ~ प्रोक्षणियों का आसादन करे )' पहा शङ्काहोतीदहै कि 


भ्रोक्षणी' शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त 








१, क. ख. क्ष णीसं 1 २. कं. ख. ग. थोक्ते सं । 
याग संबन्धी वेदिकाही काल बतातीहै यह्‌ वात हमप 
के अद्ध का अपकषं कंसा? 

१* माना कि यहां वेदि का अपकर्ष नहीं है, तथापि पौणंमासयाग मे अभिवासनके अन 
है, इसलिये अमावस्या के दिन किया जाने वाला वेदि निर्माण अभिवा 
जाना चाहिये, वहं तभी हो सकता है जब--अमावस्या के दिन अभिवासनान्त 
अतः अमावस्या के दिन अभिवासनान्त कर्मो का अपकषं अनिवायं दै। यह कथन भी ठीक नहीं । यदि पौर्णमासयाग 
दशेयाग कौ प्रकृति होता, तब तो प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या' के जाधार पर पौणंमास याग का अनुकरण दर्शयाग में 
किया जाता--अर्थात्‌ दर्शयाग की वेदि, पौर्णमास की वेदि को तरह अभिवासनके अन्तमं ही बनाई जाती, सो इन 
दोनों मे प्रकृति विषति भावतो है नही, तब किस आधार पर अभिवासनान्त कर्मों का अपकषं क्रिया जावे । दर्णयाग 
की वेदि अभिवासन के अनन्तर बनानी चाहिये--दसमे भूति आदि कोई मी प्रमाण नहीं है । अतः यही सिद्धान्त हैक 
अभिवासनान्त कर्मो का अपकषं नहीं हेता 1 

प 


२. जिस आधार पर शब्द किसी अर्थं को बताता दै वही आक्षार उस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त ( 

जाता है) संस्कृत भाषा के शब्द मुख्यरू्प से तीन आधारोंको लेकर प्रवृत्त होते, वेदँ जाति, गुणओीर 
क्रिया। जसे घट, पट आदि शब्दोकी परवृत्तिका मूल आधार घटत्व, पटत्व आदि जाति है, इसलिये घट, पट 
आदि शब्दौ का प्रवृत्ति निमित्त घटत्व पटत्व आदि जाति ह! जिन शब्दों की प्रवुत्तिका आधार कोई गण विशेष 
है, उन शब्दो का प्रवृत्ति निमित्त गुण माना जाता है, जैसे एवेत, रक्त आदि शब्द । ये शब्द श्वेत रक्त 
आदि गुणों के आधार पर ही प्रवृत्त होते हैँ। जिनं शब्दो की परवृत्ति का आध्रार कोई गुण विशेष है, 
उन शब्दों का प्रवृत्ति-निमित्त गुण माना जाता है, जसे पाचक, 
आदि क्रियाओं के आधार से ही भवृत्त होते हैँ । अर्थात्‌ प्रोक्षणी 


~~~ 


हले कह ही चुके हे । जब वेदिका ही अपकषं नहीं, तब, वेदि 


तमेंवेदिका विधान किया गयां 
सन के अन्त मे ही किया 
कर्मोका अपकेषं किया जावे। 


प्रवृत्ति का कारण) माना 


पाट्क आदि शब्द । ये एष्व पचन्‌, तर्न 
शब्द कौ प्रवृत्तिकामूल आधार कोई गुण 
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(= 


दर्शपूणंमासयोः श्रूयते--"“्रोक्षणी रापसादयति'" (त° ब्रा० ३।२।९) इति । तत्र प्रोक्षणीशब्द- 
स्याभिमन्त्रणासादनादिसंस्कृतिः प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । कतः । सर्वेषु वैदिकप्रयोगप्रदेशेषु संस्छृतानामेवापां 
प्रोक्षणीशब्देनोच्यमानत्वादित्येक पक्षः । लोके जलक्रीडायां परोक्षणीभिर्दरेजिताः स्म॒इत्यसंसछृतास्वप्सु 
प्रयोगादुबहिरादिशब्दवजञ्जातौ रूठत्वादुदकत्वजात्तिः प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । न च प्रकर्षेणोक्ष्यते सिच्यत 
आभिरिति योगोऽत्र शङ्धुनीयो रूढेः प्रवलत्वादिति पक्षान्तरम्‌ । तत्र न तावत्संस्कारो युक्तोऽन्योन्याश्रय- 
त्वात्‌ । विहितेष्वभिमन्त्रणादि संस्कारेष्वनुष्ठितेषु परचात्संस्कृतास्वप्सु प्रोक्नणीशब्दप्रवृत्तिः । तत्प्रवृत्तौ 
सत्यां प्रोक्षणीशब्देनापोऽनूद्याभिमन्त्रणादिविधिरित्यन्योन्याश्रयत्वम्‌ । नापि जातिपक्षो युक्तः। उदकजातौ 


क्याहै ? कदाचित्‌ कहो किगप्रोक्षणी शब्द तो यौगिक है, क्योकि इसका प्रवृत्ति-निभित्त प्रोक्षण क्रिया है, जिसके 
द्वारा विशेष रूप से उक्षण (सेचन) करिया जाय उसे प्रोक्षण या प्रोक्षणी कहते ह। एेमी स्थितिमे प्रोक्षणी शब्द, 
किंसी भी तरलवस्तु का, जिसके हारा प्रोक्षण हो सकता, बोधके माना जायगा । अर्थात्‌ दूत (पिघला हु) 
घृत आदि भी प्रोक्षणी" कहा ना सकेगा यह्‌ कथन ठीक नहीं, क्योकि योगार्थं से (प्रकृति प्रत्यय हारा प्रतीत होने 
वाले अर्थं की अपेक्षा) रूढि (प्रसिद्धि) बलवान्‌ होती है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अथं सबसे पहने बुद्धिमें आतादहै, 
प्रसिद्ध अर्थं जल है, इसलिए जलत्व जाति को ही प्रोक्षणी शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त मानना चाहिये) यह पूवे 
पक्ष है, अब सिद्धान्त बताते है--तत्र इति । अभिमन्त्रण आसादन आदि संस्कार की श्रोक्षणी' शब्द का प्रवृत्ति 
निमित्त मानना उचित नहीं है। क्योकि एेसा मानने से अन्योन्याश्रय दोष होता है। विधि विहित अभिमन्त्रण 
आदि संस्कारों के किये जाने के बाद ही अप्‌ (जल) संस्कृत कही जायेगी ओौर उनके लिए प्रोक्षणी शब्द का 
प्रयोग होगा। ओर जब वे प्रोक्षणी शब्द द्वारा व्यवहायं - होगी, तब श्रोक्षणीरभि-मन्त्रयते--ग्रोक्षणियों 
को अभिमन्त्रित करेण इस प्रकार प्रोक्षणी शब्द से उनको उदेश्य बनाकर उत्का अभिमन्त्रण आदि संस्कार 
बताया जायगा) संक्षेप में तात्पर्य यहु है क्रि जब अभिमन्त्रणादि संस्कार हो तब बै प्रोक्षणी कहुलावे, 


है,या कोई जाति हैया कोई क्रिया दहै ? इनमे एक प्क्ष यह्‌ दहै कि प्रोक्षणी" शन्द का प्रवृत्ति-निमित्त 
अभिमन्त्रण" 'आसादन' आदि संस्कार है--अर्थात्‌ अभिमन्त्रण, आसादन आदि संस्कार कर्मौँके द्वारा जिन जलोंमें 
कोई गुणविशेष (पवित्रता) पैदाहोगयाहै, वेजल ही प्रोक्षणी शब्दकाअथंहै। संक्ेपमें तात्पर्यं यह्‌ हुक 
प्रोक्षणी शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त संस्काराख्य गुण विशेष है । कारण कि स्त्र वैदिकानुष्ठान विधियो में संस्कृत 
जल ही प्रोक्षणी" शनब्दसे कहे जति हँ । दूसरा पक्ष यह कि उदकत्व या जलत्व जातिदही प्रोक्षणी शब्दका 
प्रवृत्ति -निरमित्त है, अर्थात्‌ जल सामान्य कोही प्रौक्षणी' कहते । क्योकि लोकमें जल क्रीडाकरते समय-- 
जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर तेजी से जल के छीटे देता है--तव एेसा कहा जातादहै कि प््रोक्षणियौंने हमे त्ख 
कर दिया' । यहाँ प्रोक्षणी शब्द असंस्कृत जल सामान्य के लिए ही प्रयुक्त हआ द । अतः प्रोक्षणी शब्द उदकत्व या 
जलत्व जातिमेंहीरूढ्‌ (प्रसिद्ध) है, जैसे वर्हिष्‌ शब्द तुणत्व जाति मे। 


१. क्रिया प्रवृत्ति-निमित्तक है । जिन शब्दों का प्रवृत्ति-निमित्त केवल क्रिया होती है, वे शब्द यौगिक कहलाते है । 


२. श्रोक्षणी' शब्द में प्र पूवंक उन्‌ सेचने" धातु से करण अथं मे ल्युट्‌ (अनट्‌) प्रत्यय हुआ है । स्त्रीत्वकी विवक्षाके 
कारण ङीप्‌ (ई) प्रस्ययभीहो गयाहै। अपुकाविशेषणहै, जोनित्यस्त्रीलिद्धहै। 





न. । कृष्णयजुर्वेद य-त॑त्तिरीय-संहिता 


प्रोक्षणोशब्दस्य वु दधव्यवहारे पूर्वमक्लृप्तत्वेनेतः परं कल्पनीयत्वात्‌ । ततो गोशब्दवदश्वकणं शब्दवच्च रूढो 
न भवति। योगस्तु व्याक रणेन क्लृप्तः सोपसर्गाद्धातोः करणे ल्युटूप्रत्ययेन (पा० ३।३।११५) व्ुत्पादनात्‌ | 
तस्माल्रोक्षणीशब्दो यौगिकः । घृता परोक्षणीत्व प्रयोजनम्‌ । 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्‌ । 


“श्रोक्षणीरासादयेति निगदस्त्रिविधादरहिः । 
यजुषच्चिस्त्वधमेस्य भेदादस्य चतुर्थ॑ता ।। 


"~~~ ----~---- ----.--~__ 





आओौरजबवे प्रोक्षणी कहलावेँ तव उनका अभिमन्त्रण आदि संस्कार हो । दस प्रकार अन्योन्याश्रय! स्पष्टहै। जाति 
पक्ष भी ठीक नहीं है--अर्थात्‌ प्रोक्षणी शब्द का परवृत्ति निमित्त उदकत्व जाति को मानना भी अप्रामाणिक है । 
क्योकि लोक व्यवहार मे प्रोक्षणी शब्द का प्रयोग उदकजाति में आज तक्र कभी नहीं हुजा, यह्‌ आप आज नई कल्पना कर 
रहे है। 

इसलिए जैसे गो शन्द गो जातिमे ओर अश्वकर्ण शब्द अश्वकर्ण जाति में रूढ है (प्रसिद्ध है), उसी प्रकार 
श्रोक्षणी' शब्द -शुद्ध-यौगिक है--यही मानना उचित है ¡ केवल अवयवा (प्रकृति ओौर प्रत्ययके अर्थं) के आधार पर 
प्रवृत्त होने वाला शब्द ही यौगिक कहलाता है । अर्थात्‌ क्रिया-प्रवृत्ति-निमित्तक शब्द ही यौगिक शब्द है । ्रोक्षणी' शब्द 
म योग की (अवयवाथं की) कल्पना व्याकरण की सहायतासे की जाती है । उपसं सहित (श्र' उपसर्ग के साथ) 
“उक्ष सेचने धातु से करण मेँ ल्युट्‌ प्रत्यय करने से प्रोक्षणी शन्द तिद्ध होतः है--जिसका शब्दां दै प्रोक्षण]का 
साधन । इस विचारका फल यह है किप्रोक्षणी शब्दका प्रयोग प्रोक्षण साधन घुतादिमेभीहो सकतादहै। कारिकाओं 
का सरल अक्षराथं इसप्रकार है--श्रोक्षणीरासादय' इत्यादि विधियो मे रक्षणी" शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त संस्कार 
है? याजातिहै? याञअवयवार्थहै? सब वैदिक विधियो में संस्कृतजलको ही प्रोक्षणी शब्द से कहागया है, इसलिए 
प्रोक्षणी शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त संस्कार ही है । अथवा उदकत्व जाति हौ प्रोक्षणी शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त है, क्योकि योगार्थं 
की (अवयवाथं कौ) अपेक्षा रूढि = प्रसिद्धि बलवान्‌ होती है । इस प्रकार प्रथम कारिका म विषय, संशय. अर पूवं पक्ष 
बता दिए गण है, दूसरी कारिका भें पूवपक्ष निराकरण किया गया है, ओर सिद्धान्त बताया गया है ।--पहला-पक्ष ठीक नहीं 
है, क्योकि उसमें अन्योऽ्याश्नय दोष है । जाति पक्ष भौ अमान्य है, क्योकि भाज तक किसी ने भी जलत्व जाति मेँ प्रोक्षणी 
शब्द की शक्ति नहीं मानी, यदि आज मानोभे तो वहु एक नई कल्पना होगी। इसलिए योग मे (अवयवार्थमें) ही प्रोक्षणी 
शब्द की शविति माननी चाहिये । क्योकि उसमे (अवयवा्थ मेँ) व्याकरण द्वारा प्रोक्षणी शब्द की शक्ति मानी जा चुकीहै। 

द्वितीय अध्यायके प्रथमपादमें विचारक्िया गया है--प्रोक्षणीरा...... यजुरेव सः। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
भ्रोक्षणीरासादय' = मोक्षण साधन अपो (जलो) का स्थापनकरो' 'इध्माबहिरूपसादय ~ काष्ठ ओर कुशों को स्थापित 








१. ख. क्षणत्वं 








१. अभिमन्त्रणकेलिये प्रोक्षणीत्व की अपेक्षा होती है, क्योकि भोक्रणियों का ही अभिमन्त्रण बतायागया है। अर 
प्रोक्षणीत्व के लिए अभिमन्वण आदि की अपेक्षा दै, क्योकि अभिमन्त्रण आदिसे ही प्रोक्षणीत्व होता है--इसलिये 
अभिमन्तवेणादि संस्कार मौर प्रोक्षणीत्व एक दूसरे पर आश्रित है । ठेसा होना दोषहै। 

२. प्रोक्षणिगोंने (जलोँने) हमे तद्ध कर दिया' एसा लोक व्यवहार मेँ कोड नहीं कहता, यह सब कपोल कल्पना 
हीदै। 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च । ८६ 


परप्रत्यायनाथत्वादृच्चेस्त्वं यजुरेव सः, 
ततलक्षणेन युक्तत्वात्त्रेविध्यमिति सुस्थितम्‌ ॥'” 
(जे ° न्या° २।१।२८-२६) इति । 
प्रोक्षणी रासादयेध्माबहिरूपसादयाग्नीदग्नीन्विहुर बहिः स्तृणीहीत्यादयो निगदा आम्नाताः 1 
परसंबोधनार्था मन्त्रा निगदाः । ते च पूर्वेभ्य ऋग्यजुः सामभ्यो वहिर्भूताश्चतुर्थप्रकाराः । कुतः । पादगीत्यो- 
क्र क्सामलक्षणयोरभावास्प्रदिलष्टपाठस्य यजुलक्षणस्य सत्वेऽपि धर्मभेदेन यजुष्यन्तर्भावानुपपत्तेः ! 
उपांशु यजुषोच्चैनिगदेनेति हि धमभेद इति प्राप्ते ब्रूमः--बहिर्बाह्मणा भोज्यन्तां परिव्राजका 
स्त्वन्तरित्यत्र सत्येव परिन्राजकानां ब्राह्मण्ये पूजानिमित्तौ विशेषो यथा तथा निगदानां यजुर्लक्षणोपेतत्वा्य- 
जुषामेव सतां परप्रत्यायननिमित्त उच्च॑स्तरं धर्मः । ततो मन्त्राणां वैविध्यं सुस्थितम्‌ 1 





करो" "अग्नीदग्नीन्‌ विहर =है आग्नीध्र अग्निका विहरण कर 1' बहिः स्तृणीहि = कुश विष्ठा" इत्यादि अनेक निगद 
(्र॑ष मन्व) बताए गण ह। दूसरे को सम्बोधित करने के लिए जौ मन्त्र है, वे निगद" कहलाते ह । ये निगद पूर्वोक्त ऋक्‌ 
साम जीर यजु नाम से प्रसिद्ध मन्तरं पे पृथक्‌ कोई चौथे ही प्रकार के मन्त्र है ।\ क्योकि पाद व्यवस्था भौर गीति (निषाद्‌, 
ऋषभ आदि स्वर पूर्वक गान) रूप ऋक्‌ भौर सामके लक्षणोंते सम्बन्धन होनेके कारण ये--निगद--ऋक्‌ भौर साम 
तो कहला नहीं सक्ते, यजुर्वेद के मन्त्रो मे भी इनका अन्तर्भाव नहीं हो सकता । कारण कि प्रषलिष्ट पाठ रूप यजुर्मन्तों 
का लक्षण यद्यपि इनमे घट जाता है, तथापि इनमें कुछ धर्म भेद है । 


“उपांशु यजुषा 'उच्चेनिगदेन' इन वचनौं के आधार पर यजुरवेद के मन्त्रौ का उच्चारण उपांशु (धीमे स्वर से) 
होता है, इसके विपरीत निगद मन्त्रो का उच्चारण ऊचे स्वरसे होता है! अतः निगदो को मन्त्रो कां चौथा प्रकार ही मानना 
उचित है । इति प्राप्ते इति । दस पूर्वपक्ष के उत्तरमें हमारा कथन यह्‌ है कि निगदो मे श्रश्लिष्ट^ पाठः रूप यजु का लक्षण 
विद्यमान है, इसलिए वे यजु हीदं मन्त्रके ऋक्‌, यजु ओरसामयेतीन दही प्रकार सुनिश्चित । निगदो को ऊंचे स्वर 
से बोलने का कारण तो केवल दूसरों कोज्ञान करानादै। होसकताहैकिधीमे बोलनेसे कदाचित्‌ दूसरान सुन सके ओर 
यज्ञिय कर्मो का अनुष्ठान भौर क्रम बिगड़ जाय । अतः केवल उचे उच्चारण के कारण निगदो को यजुओं से भिन्न नहीं 
माना जा सकता । जैसे ब्राह्मणों को बाहुर भोजन कराओ ओर सन्यासियों को भीतर' इस वाक्य में सन्यासषियो के ब्राहमण 
हेते हए भी पूजा! के (भादरातिशय के) कारण उनकी विशेषता बताई गई है। दसी प्रकार ऋचो यजूंषि सामानि 
निगदा मन्त्राः" इस कात्यायन श्रौतसूत्र मे निगदो को यजु होते हुएभीजो पृथक्‌ गिनायागया है उसका कारण यही है 
करिवेदूसरेकोज्ञान कराने के लिए ऊंचे स्वरसे बोले जति । परन्तु उचेस्वर से बोलने मात्र से उनका यजुष्ट्व नष्ट नहीं 
होता, जैसे अन्दर भोजन कराने मात्र से सन्यासियौं का ब्राह्मणत्व दूर नहीं होता । संक्षेप में तात्पयं यही है कि निगदोंमें 
उच्चोच्चारणरूप धर्म॑भेद मात्र दिखाने के लिए उनका पृथक्‌ ग्रहण किया गया है, वस्तुतः वे यजुहीर्है। कारिकाओं का 








१. ऋगादि मन्त्रों के लक्षण मीमांसा दशन के दूसरे अध्यायके प्रथम पादके ३५, ३६ ओर ३७बें सूत्रों मे देखो । 
२. देखो मीमांसा दर्शन अध्याय २, पाद १, ३८४५ सूत्र । 

३. यह पूजा उनको भीतर भोजन कराने से अभिव्यक्त होती है । 

४. देखो कात्यायन श्रौतसूत्र परिभाषा प्रकरण, तीसरी कण्डिका, पहला सूत्र । 





६० । कृष्णयजुर्वेदीय-तंत्तिरीय-संहिता 


अथ व्याकरणम्‌ 

आदद इत्यादौ स्वराः प्रसिद्धाः। दक्षिण दत्यत्र स्वा द्ग(ख्यायामादिर्वा' (फिट्‌ ९) इत्याद्यदात्तः । 
पृथिवीत्यत्र वाक्यादित्वेन पाण्ठिकरामन्विताद्युदात्तत्वम्‌ । अरररित्यत्रात्तिधातोरसपरत्मय आचयुदात्तः । 
गोस्थानमित्यत्र कृदुत्तरपदपकृतिस्वरत्वै प्राप्ते तद्पवादं “मनक्तिनूव्पाल्यानणयनासनस्थानयाजकादि- 
क्रीताः'' (पा० ६-२-१५१) मन्नन्तं वितन्नन्तं ग्यारुपानादिचतुष्टयं याजकरादिगणः क्रीतशब्दर्चोत्तरपदमन्तो- 
दात्तं भवतीत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्ते परादिश्छन्दसि वहुलम्‌” (पा० ६-२-१६६) सत्युत्तरपदादयुदात्तः 

"वर्षत्विति वाक्यादिः। तथा बधानेत्यपि!। तत्र शानजादेशस्य चित््वादन्तोदात्तः । पाशशब्दो 
घञन्तः द्वेष्टीत्यत्र यच्छब्दयोगान्न निघातः । गायतव्रशब्दस्य तृच्जत्ययान्तत्वात्म्रत्ययस्वरः । त्रैष्टुभजागत- 


+ 11 _ ~ 


सरल अक्षराथं इस प्रकार है--'प्रोक्षणीरासादय' दरस निगद मन्त्र को ऋग्‌, यजु ओौरसाम इनतीन प्रकारके मन्त्रोसे 
पृथक्‌ चौथे प्रकारका मन्त्र मानना चहिये अथवा यह यजु है ? क्योक्रि इसमे 'ऊंचा उच्चारण" रूप धर्मभेद है, इसलिए 
दइसे--यजु' तो नहीं मान सक्ते, यह्‌ मन्त्र का चौथा हीभेददै। इसप्रकार प्रथम कारिका में विषय, संशय ओर पूवंपक्ष 
बता दिषएु गए । अवद्वितीयकारिकामेंपूर्वपश्न का निराकरण करते है आर्‌ सिद्धान्त बतक्त हँ । उपर्युक्त तिगद मन्त्र 
यजु ही है, क्योकि उसमे यजु का लक्षण विद्यमान है । ऊंचे स्वर से उसका उच्चारण तो केवल दर्रे को ज्ञान कराने के लिए 
है । अतः मन्त्र तीन ही प्रकार के ह--यह सुनिष्चित सिद्धान्त, है । 





आददे इति । आददेमे वे हीस्वरहोतेहैजो कि प्रसिद्ध है । आ" निपात आद्युदात्त है । ददे तिडन्त को अतिङन्त 
'आ' से पर पतिङ्डतिङः' (पा० ८-१-२८) सूत्रसे अनुदात्त कियागयाहै। इसके बाद उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (पा० 
८-४-६६) सूत्र से द' के अनुदात्त कोर्स्वातओौरदे' कौ शेष निघात हुआ है। 

दक्षिण इति । दक्षिण मे स्वाङ्गास्यायामादिर्वा' सूत्र से आदयुदात्त हुआ है । णेष निघाती क्षि" मे दूकारको 
“उदात्तादनुदातस्य स्वरितः (पा०८-४-६६) सूत्र से स्वरित हुआ । "गः" स्वा ङ्गार्यायामादिर्वा' सूत्र से उदात्त है। 

पृथिवीति । पृथिवि सम्बोधनान्त रूप है 'सामन्त्ितम्‌' (पा० २-३-४८) सूत्रसे आमन्त्रित संज्ञा भामन्त्रितस्य 
च' (पा० ६-१-१६) सूत्र से आद्युदात्त हुआ दै । शेष निधात होने पर "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः' (पा० ०-४-६६) 
सूत्रसे थि'के द्‌ को स्वरित हुआ । । 

अररुरिति। अरण्यहु "री" धातुका लड लकारके प्रथम पुरुष बहुवचन मे बना हुभा रूप है इसमे जुश्‌' 
्रत्मय हुआ है उसका उ" आद्युदात्तश्च (पा० ३-१-३) सूत्र से आचयुदात्त हुमा हे । 

गोस्थानमिति 1 इसमें षष्टी समास हुआ है गो" शब्द को कृदुत्तर प्रकृति स्वर प्राप्त था। उसको अपवादत्वात्‌ 
बाधकर 'मनक्तिन्ब्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः' (पा० ९-२-१५१) सूत्र से जिप्तका कि अर्थं है-- मन्प्रत्ययान्त 
क्तिन््रत्ययान्त, व्याख्यान, शयन, आसन, स्थान ये चार शब्द, याजकादि गणमें पठित शब्द भौर क्रीत शब्द को यदि ये उत्तर- 
पद में हों तौ अन्तोदात्त होता है । भन्तोदात्त प्राप्त हुभा किन्तु उसे भीः बाधकर परत्वात्‌ "विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ इस 
नियम से "रादिश्छन्दसि बहुलम्‌ (पा० ६-२-१६९) सूत्र से उत्तरपद के आदि को उदात्त हुआ । 

वषंत्विति 1 'बधाने' तथपि इति । ये दोनों शव्द वाषयादि मे प्रयुक्त हुए हैँ । "बधान" मे शानच्‌" आदेश है. उसका 











१. ख. त्यत्रापि शा। 





५ यजु ऊचेस्वरसे नदीं बोला जाता क्रिन्तु धीमेस्वरसे बोला जाता है) 





सायणभाध्यसदहिता हिन्यनुवादसमेता च ६१ 


शब्दयोरमुप्रत्यये सत्याचुदात्तः। उर्वीशब्दो ङीषन्तः । वस्वीशब्दो वृषादिः। पुराशब्दस्य निपातत्वाभावा- 
दन्तोदात्तः । विसृप इत्यत्रोत्तरपदस्य कसुन्प्रत्ययान्तत्वादाद्युदात्तः। 


उदादायेत्यत्र ल्यपः पित्त्वाद्धातुस्व रावशेषे कृत्स्वरः । जीरदानुशब्दो दासीभारादिः। एेरयन्नि- 
त्यत्र यच्छब्दयोगान्निघाताभावे सति, आडागमस्य विहितमृदात्तत्वं सति शिष्टम्‌ । 





चकार' इत्संज्ञक है दसीलिए चितः" (पा० ६-१-१६३) सूत्रसे अन्तोदात्त हुआ है। "पाण" शब्द "घञन्त' है अतः 
“ल्नित्यादिनित्यम्‌' (पा० ६-१-१६७) सूत्र से आचुदात्त हुआ दै । 


ष्टि इति। द्विष्‌" धातु सेलद्‌. लकारप्रथम पुरुष एक वचन मे यह्‌ रूप बनता है। यहां "तिङतिङः' 
(पा० ८-१-२८) सूत्र से अनुदात्त होना चाहिए किन्तु "त्‌" शब्दके योग के कारण (निपाते दिहन्तकु विन्नेच्चेच्चण - 
फच्चिदयत्रयुक्तम्‌' (पा० ८-१-३०) इस सूत्र से अनुदात्त नहीं हु । 


गायत्र इति । गायत्र शब्द (तृच्‌, प्रत्ययान्त है अतः यहां प्रत्यय स्वर अर्थात्‌ आच्युदात्त हुआ है । 


्रष्टुभ-जागत इति । इन दोनों शब्दों म तद्धित अन्‌ प्रत्यय हुआ है इसीलिए “इिनस्यादिनित्यम्‌' (पा० 
६-१-१९७) सूत्र से आद्युदात्त हु । 


उर्बौति । “उर्वी' शब्द मे वोतो गुणवचनात्‌" (पा० ४-१-४४) सूत्र से डीषु प्रत्यय हु है । इसीलिए 
आद्युदात्तश्च" (पा० ३-१-३) सूत्र से आचुदात्त हुभा। 


वस्वीति 1 "वस्वी! शब्द वृषादि मे पढ़ा हुभा है अतः यहां “वृषादीनां च' (पा० ६-१-२०३) सूत्रसे आयु- 
दात्त हआ । 

पुरेति । रा" शब्द निपात्त नहीं है अतः यहां निपाता आद्युदात्ताः से आचुदात्त नहीं हुमा है किन्तु अन्तौ- 
दात्त हुआ । 


विसृप इति । वि" पूवक सुप" धातु से सपितृदोः कसुन्‌” (पा० ३-४-१७) सूत्र से यहाँ कसुन्‌ प्रत्यय हुभा है 1 
इसीलिए नित्वात्‌ “स्निस्यादिनित्यम्‌ (पा० ६-१- १६७) सूत्र से आचुदात्त हुभा है । 


उदादायेति । “उत्‌ आङ्‌ पूर्वक दा धातु" का यह्‌ ल्यबन्त रूप दै, "ल्यप्‌" पित्‌ है । इसीलिए "अनुदात्तौ चुप्पितौ" 
(पा० ३-१-४) सूत्र से अनृदात्त हुआ । इसीलिए धातोः" (पा० ६-१-१६२) सूत्र से अन्तोदात्त किया गया, सति शिष्ट 
स्वरके कारण हट गया। ओौर गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌" (पा० ६-२-१४६).इस सूत्र से प्रकृति स्वर हुभा। 


जीरदानुमिति । यह शब्द दासी भारादिगण मे पढ़ा हुम है । इसीलिए कुरुगाहंपतरिक्तगुरवसुतजरत्यश्लील- 
दृढरूपा पारेवडवाते तिलकः पण्यकम्बलो दासीभाराणाञ्च' (पा० ६-२-४२) सूत्र से पूर्वपद को प्रकृति स्वर हुभा । 

एेरयन्निति । इस शन्द मे "यत्‌" शब्दका योगदहै इसीलिए "तिङ्ङतिङः (पा० ८-१-२८) सूत्रसे प्राप्त 
'तिडन्त' निघात का "निपात्य दिह॒न्तकुविन्नेच्चेच्चण्‌क च्च्य त्रयुक्तम्‌' (पा० ८-१-३०) सूत्र सं निषेध हौ गया । इसीलिए 
'आडागम' जो कि (लुड्‌ लङः लुडक्ष्वडुदात्तः' ` (पा० ६-४-७१) "आडजादौनां' (पा० ६-४-७२) सूत्र से उदात्त था वह्‌ अन्य 
"अच्‌" शेष निघात से अनुदात्त वने रहे । 





६२ कृष्णयजुरवदीय-तैत्तिरीय-संहिता 
चन्द्रमसीति पृषोदरादिः। अनुदु्येति कृत्स्वरः, 


इति भ्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवोये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुरवेदीयतेत्ति रीयसंहिताभाष्ये 
प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥६।॥ 








चन्द्रमसौति । “चन्द्रमस्‌ शब्द पृषोदरादि गणमें पढ़ा हा है । इसीलिए निपातनात्‌ इसके म' का अकार 


स्वरित है। । 
अनुवृश्येति । यह्‌ ल्यबन्तरूप है यहां भी “उदादाय की तरह "गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌, (पा० ६.२.१४९) 
सूत्र से कृत्स्वर हुआ है । 


कृष्णयनुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता के प्रथम काण्ड में प्रथम प्रपाठक के नवम अनुवाक पर 
शीसायणाचायं कृत भेष्य का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुभा । 





॥ श्रीः ॥ 


कृऽ्णयजुरवेदीय ते्िरीयसंहिता 
सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च 
प्रथमकाण्ड प्रथमभ्रपाठके 
दशमोऽनुवाकः 


नवमे वेदिरुक्ता दशमे वेद्यामासादनीयस्याऽऽज्यादिहुविषो ग्रहुणमभिधोयते । 
प्रतयुणष्ट॒ रक्षः प्रत्युष्टा अरा तयोऽनेवंस्तेर्जिष्डेन तेजसा निष्टपामि 
प्रत्युष्टमिति। बौधायनः--“अथेताः स्‌.चः समादत्ते दक्षिगेन सवं जुहूपभृतौ सव्येन ध्रुवां प्राशित्र- 
हरणं उेदपरिवासनानीति गाहेपत्ये प्रतितपति प्रत्युष्टछरक्षः प्रत्युष्टा अरातयोऽगनेवंस्तेजिष्ठेन तेजा 
निष्टपामि (बौर श्रौ° १।१२) इति। 
आपस्तम्बस्य मते प्रत्युष्टं (जापर श्रौ° २।४।२) अन्नर्वः (आप० श्रौ° २।४।१०) इत्येतौ द्वौ 
मन्त्रौ | तौ च संमाजंनात्परक्पर्चाच्च क्रमेण सचां तापने त्रिनियुज्येते ।  प्रत्युष्टमन्त्रो व्याख्यातः । हेसर्‌चो 





नवमे दति। नवम अनुवाकमें वेदिनिर्माण बता दियागयाहै। अब वेदि में जिनका आसादन करना, उन 
आज्य (घृत) आदि हवि का ्रहण दस दशम अनुवाक में बताया जायगा । प्रतयुष्टम्‌ इति । बौधायन कहते है-- 
वेदि निर्माण के अनन्तर सूचका ्रहण करे, दाहिने हाथ से घ्व, जुहू" ओर उपभृत्‌ को परकंडे भौर बाएं सेवा, 


प्राशित्रहरण" ओौर वेदपरिवासनो< को--इन सबको श्रर्युष्टम्‌ ` "` 'निष्टपामि" इस मन्त्र से गार्हपत्य अग्नि मे तपावे । 


१. (स्‌ च्‌को स्लजव आदिका भी उपलक्षण समञ्लो । 
२. चख्‌.व' एक यज्ञोपकरण है, जिसका स्वरूप पहले बता दिया गया है । 
३. जुहु, उपभृत्‌ भौर घ्रू.वा,ये भी यज्ञके पात्र, इन सबका साधारण नाम सच्‌! दै। 
४, यह्‌ भी एक यज्ञ कापात्रहै। इन सवका वर्णन भूमिका में देखो । 
५. "वेद' नाम कुशमुष्टि काहै। कुशोंको गुंधकर जब वेद बना लियाजाताहै, तव कुशोंके अग्रभाग का, जौ बाहर 
निकला रहता दै, काट डालते हैँ । वेकटे हए कुश के टुकड़े ही चेद परिवासन' कहलाति हैँ । 
. सम्माजंन से पूवं प्रव्युष्टम्‌' अरातयः' दस मन्त्र से तपाना चाहिये ! सम्माजंन कं पश्चात्‌ *अगनेवंस्‌ ` "` निष्टपामि" 


८१ 


इस मन्त्र से। 





६४ कृष्णयजुवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


युष्मानतितीक्षणेनाग्नेस्तेजसा निःशेषेण तपामि । अनिष्टपरिहारपिष्टसिद्धये चोभौ मन्त्रावित्याह्‌- 
“श्रत्युष्ट रक्षः प्रत्युष्टा अरातय इत्याह रक्षसामपहत्यं । अग्नेवंस्तेजिष्ठेन तेजसा निष्टपामीत्याह मेध्य- 
त्वाय (तं ० त्रा० ३।३।१) इति। 


गोष्ठं मा निभृषं वाजिनं त्वा सपरनसाह सं माभ्मि वाचं" प्राणं चक्षुः श्रोत्र 
प्रजां योनि मा निमृ क्षं वाजिनीं त्वा सपत्नसाही ईसं माज्म्या । 
गोष्ठमिति । कल्पः--अथ स्वरं संमाष्टि गौष्ठंमा निमृक्षं वाजिनं त्वा सपत्नाहुषभ्सं माज्मत्यथ 
जुहं सं माष्टि वाचंप्राणंमा निमृ क्षं वाजिनीं त्वा सपत्नसाहोशसं माज्मीत्यथोपभृतं सं मादि चक्षुः श्रोत्र 
मा निमृक्षं वाजिनीं त्वा सपत्नसाहीछसं माजमीत्यथ ध्रुवां संमाष्टि प्रजां योनि मानिमृक्षं वाजिनीं त्वा 
सपत्नसाहो सं माज्मीति (बौ° श्रौ ° १।१२) इति! 








प्रथम मन्त्रे का व्याख्यान पहले हो चूका है। 'अग्नेवं `` `` ' इत्यादि दुसरे मन्त्र का व्याख्यान करते है -हे इति। हे 
स्चो'! में तुम्हें अग्निकरे अतितीक्ष्णतेजसे पूर्णल्पसे तपाताहूं। ये दोनों मन्व क्रमशः अनिष्ट परिहारः ओर इष्ट 
सिद्धिके लिएर्है-इसबातको ब्राह्मण वाक्य बताता है--्रतपुष्टम्‌ ``" ``" अपहत्य" इति । अग्नेवं '" "` ` मेध्यत्वाय 
इति । श्रतयुष्टम्‌ `" "` `" ' इस मन्त्र का उच्चारण राक्षसो के अपघातके लिए है। ओर अग्नेवंः."" ' इस मन्त्र का 
उच्चारण---स्र्‌.व आदि पात्रों को पवित्रताकेलिएदहै।. 


गोष्ठमिति । कल्पसूत्र कहता है - उपर्युक्त पात्र --प्रतपन के अनन्तर गोष्ठं मां ` ` संमाज्मि'दस मन्त्र से सव 
का संमार्जन करे । तदनन्तर "वाचं `" "संमार्मि' इस मन्त्र से जुहु का, फिर "चक्षुः `` 'संमाज्मि' इस मन्तरसे उपभृत्‌ का 
फिर श्रजा` ` संमाज्मि" इस मन्त्रसेध््‌वा का संमाजंन करे। 


है इति। हे सुव ! भमै गउभों के स्थानका विनाश न केषं दस अभिप्रायसे तुम्हाराभली प्रकार संमार्जन 
कररहाहूं, तुम अन्नवान्‌ हौ भौर शत्रु काअभिभवकरनेवालेहो।" इसी प्रकार दूसरे मंत्रों भी योजना कर लो-- 


१. हि सर.चो" यह संबोधन स्ञ्‌.व आदि पात्रों के संबोधन का भी उपलक्षण है। क्योकिवेभीतपाएजारहेर। 

२. रासो को अपघात! ही अनिष्ट परिहार है । 

३. पातरौ की पवित्रता ही इष्टसिद्धिहै। 

४. भष्यकारोदध.त कल्पसूत्र में स्‌व, जुहु, उपभृत्‌ ओौर ध्वा इन चारो का संमाजंन बताया गया) चारों के संमार्जन 
के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ चार मन्त्र दिये गये ह । चारों मन्तो मे 'मा निमृक्षम्‌' से लेकर 'संमाज्मि' तक का भाग एक जैसो 
है, कहीं-कहीं विशेष्य के अनुरोधसे केवल लिङ्ग का अन्तर है, अथंमे कोई अन्तर नहींहै। 'मानिमृक्षम्‌' से पहले 
का भाग चारो मन्त्रं में पृथक्‌ पृथक्‌ है । पहलेमें गोष्ठ है; दूसरे मेँ "वाचं प्राणं" है, तीसरमे कव सुः शरोत्रं" है, 
ओौर चौथेमें प्रजां योनि है। भाष्यकार ने पहले मन्त्र का पूरा व्याख्यान कर दियाहै। शेष तीनों का व्याख्यान 
नहीं किया । कारण कि शब्दों के समान होने से पहले मन्त्र के अर्थं से ही सब मन्तो काअथंहोजाताहै, जो शब्द 
भिन्न-भिन्न हैः वे सव सुगम है-जंसे वाचं प्राणम्‌, चक्षुः श्रोत्रम्‌, प्रजांयोनिम्‌। इसीलिए भाष्यकार ने कहा-- 
"एवम्‌ अन्येषु योज्यम्‌" इति । । 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसभेता च ६५ 


हे सूव गवां स्थानं मा विनाशयामीत्यभिप्रेव्यान्नवन्तं वैरिणमभिभवितारं त्वां सम्यक्शोध- 
यामि। एवमन्येषु योज्यम्‌ । द्वितीयतृतीयमन्त्रयो्मा निमृ क्षमित्यादिरनुषज्यते । मन्त्राणां स्पष्टा्थ॑त्वम- 
भिग्रत्य तद्न्याख्यानमुपेकषयानृष्ठानं विधत्ते "क्‌ चः संमाष्टि” (तै० ब्रा० ३।३।१) इति। तत्र क्रमं 
विधत्ते--“"ल्‌.वमग्रे । पुमाछसमेवाऽऽ्यः सर्ण्यति मिथुनत्वाय" (तै० त्राः ३।३।१) इत्ति । सर.वः 
पुमाञ्जुहवाद्याः स्त्रियः | 


ततस्ताभ्यः पूर्वभावित्वं सर-वस्य युक्तम्‌ । सरति सम्पक्‌ तन्‌ करोति विवाहार्थं! संस्करोती- 
त्यथः। नुह्वादीनां पौर्वापर्यं विधत्ते-“जथ जुहूम्‌ । अथोपभृतम्‌ 1 अथ घ्रुवाम्‌"' (ते ब्रा ३।३।१) 
इति । प्रसंशति--"असौ वै जृहः । अन्तरिक्षमुपभृत्‌ । पृथिवी ध्रुवा । इमे वे लोकाः स्रूचः। वृष्टिः 











शब्दार्थ समन्ञ लो । दूसरे जौर तीसरे मन्त्र में (मा निमुक्षम्‌' इत्यादि का भी संबंध होता है । 


बराह्मण मे उक्त मर्तो की व्याव्या नहीं की गई है--दमका कारण बताते हए भाष्यक्रार कहते हैँ-- 
मन्त्राणामिति । उक्त चारों मन्त्र स्पष्टार्थं इस अभिप्रायमे उनके व्याख्यान की उपक्नषाकरके ब्राहमणवाक्य अनुष्ठान 
का विधान करता है--'लुचः संमाष्टि' इति। स-चों कासंमाजेन करे) तत्र इति| ब्राहमण संमार्जनमे क्रमका विधान 
करता टै (लुवमग्रे ` मिथुनत्वाय" इति । सवते पहते सव का संमार्जन करे । पहने स्व का संमार्जन करना 
इन (स्त्री रूप) स्च से पूवं पुरुष का संस्कार करन। है । युमलीकरणकेलिदु । स्रव पुरुषै, जुहु जादि च्‌ स्त्र्या है 
~ -------- 

१. यद्यपि द्वितीय तुतीय मन्तरयोर्मानिमुक्षम्‌ इत्यादिरनुषज्यते' यह्‌ वाक्य लिखना तभी उचित होता जब द्वितीय तृतीय 
मन्त्रमें मानिमृ क्षम्‌" आदिअंशन होता, फिर द्वितीय तृतीयके लिप्‌ ही क्यों लिखा, चतुधं के लिपु क्यों नही लिषा, 
उसमभीतो भमानिमृक्षम्‌' दत्यादि अंशका अनुषद्धहोतादहै? इस शद्रा कासमाधान हद्व किप्रकरृत संहिता 
के इस दशम अनुवाकमें वाचं प्राणम्‌' "चक्षुः श्रोतम्‌'ये द्वितीय ओर तृतीय मन्त्र दतनेहीदियेषहँ] इमलिप्रे इनमें 
“मानिम्‌ क्षम्‌" इत्यादि अंश जोड़ने के लिए भाष्यकार को लिखना पठा । चौथा मन्त्र संहितामे पूणं दिया हुजादहै, 
दसलिये उसके लिए भाष्यकार ने नहीं लिखा । भाष्य मे उद्धत कल्पसूत्र बौधायन शरोतसूत् है । उसमे सब मन्व 
पूरे पूरे दिये गणएरह। आपस्तम्बने भी संहितां के अनृप्ार पूरे मन्त्रनहींवियेदै, इतनाही लिखाहै-- वाचं प्राणम्‌ 
इति जुहूम्‌, चुः श्नोत्रमित्युपभृतम्‌' । संक्षेप मँ तात्पयं यह है करि भाष्वकारने संहिता को दृष्टि मे रखकर अनुषद्ख 
बताया दै, श्रौतपूत्र को दृष्ट मेँ रखकर नहीं । 

२ शल्‌.व' शब्द पुल्लिङ्ग है, इसलिए उसको पुरुष कहा, "खुच्‌' शब्द स्त्रीलिद्धं है-- इसलिए सचों कोस्त्री कहा गया। 
पुरुष आग्नेय होता दै - अग्निप्रधान होताहै ओर स्वी सोम्य होती दै-सोमप्रधान होती है। इसीलिये तोस्त्री 
कौ तुलना सौमप्रधानघी सेकीजातीहै ओर पुन्षकी अग्निमय अगारे से--'धृतकरुम्भसमानारी तप्ताङ्गारसमः 
पुमान्‌", अग्नि पहले है, सोम पीछेहै। यज्ञमें आहवनीय आदि अग्नियां पहने . स्थापित होती है, उनमें पीले से 
सोमप्रधान घृत की आहति दौ जाती है । यह्‌ हमारा विधिर्बोधित यज्ञ प्राङ्र्तयज्ञ के अनुक्ररणपरदही होता है- 
यह्‌ हम पहले करई बार बताये । प्राकृतयज्ञमें अग्निका ही सर्व्रश्रन विक्रा होता है। स्वायंभुव ब्रह्मा 
अग्निरूप ही है, उसका विष्व मे सवप्रधम प्रादुर्भाव वताया गया है। दसीलिय वेदमें उसे अग्नी कहा जाताहै, वही 
अश्री परोक्ष भाषामें अग्नि' वन जाता ह । 








६६ ष्णयचुरवदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


म, 


संमाजेनानि । वृष्ट्वा इमाल्लौकाननूपूरवं कल्पयति । तै ततः क्लृप्ताः समेधन्ते" (त° ब्रा० ३।६।१) इति । 
क्रमावस्थानक्षाम्येन स्‌ चां लोकत्वम्‌ । संमृज्यन्ते च्.चो यैवंदाग्रस्तानि संमाजनानि । पूर्व दर्भेकेदं छृत्वा 
तदग्राणि परिवास्य तानि वेदपरिवासनानि सचां संमाजेनाय स्थापितानि । 


तेषां वृष्टिजन्यतया वृष्टिरूपत्वम्‌। वृष्टि रूपै दाम्रर्लोकरूपाणां जुह्वादीनां क्रमेण संमार्जने सति 





इसलिये उनसे (स्र.चौंसे) पूर्वं सर्‌वकी स्थिति (्ञवका संमार्जन रूप संस्कार) युक्तियुक्त दै। 'संश्यति' 
शब्द का अक्षरार्थं है--दरसी तरह पतला बनाता है, तात्पर्यां है--विवाह्‌! के लिए संस्कृत करता है । ब्राह्मणवाक्य जुहु 
आदिस््चोँमे भी क्रम बताता है--'जय जुहूम्‌ "`" इति। स्वके बाद जुहु का, जुहू के बाद उपभृत्‌ का, उपभृत्‌ के 
अनन्तरघ्रूवा का संमाजेन करे ) ब्राह्मण जुहजदि की स्तुतिः करता है । असौ वं जुहुः" जूहू चुलोकदै। 
उपभृत्‌ अन्तरि है, घरवा पुथिवीदहै। इस प्रकार जुहु आदि सच्‌ ये तीनों लोक हैँ । संमार्जन (वेद परिवासन- 
कुश) वृष्टि रूप, वृष्टि ही इन तीनों लोकों को क्रमशः बनाती है, वृष्टि से उत्पन्न होने के बाद वे समृद्ध होते 
है । भाष्यकार उपर्युक्त अथंवाद (स्तुतिवाक्य) का व्याख्यान करते दैँ--क्रमा इति । ज॑से द्युलोक आदि की स्थिति काक्रम 
है- पहले द्युलोक, फिर अन्तरिक्षलोक, अन्त में पृथ्वीलोकं, इसी प्रकार जुहु आदि स््रचोंका भीक्रमहै, इसी समता 
के कारण स्र.चोंको लोकं कहा । वेदि (कुशमुष्टि) के जिन अग्रभागो मे स्च का संमार्जन (ज्ञा पो) संस्कार किया 
जाता है, वे ही यहां संमाजन शब्द से लिए गण हँ । पहने दभो से (दाम से--कुशाओों से) 'वेद'* बनाते है, फिर उसके अग्र- 
भागौँकोकाटदेतेहै,येकटे हुए कुश के दुकड़ ही वेदपरिवासन'* कहलति दै, इन्दँही ल्चोंके संमाजन के लिए स्थापित 
कियागयाथा। वे कुश वृष्टिजन्य होने के कारण वृष्टिरूप^ माने गए हैं| वृष्टिरूप कुशमुष्टि के अग्रभागो से लोकरूप जुहू 


१. भूल में विवाहाथेम्‌' देता पाठदहै इसीलिये हमने 'विमाह के लिए' रसा भर्थं किया है । भाष्यकार ने (मिथुनत्वाय' 
का अथं 'विवाहाथंम्‌' किया है। यद्यपि लौकिक विवाह जैसास्र्‌वक््‌चों का विवाह यहाँ विवक्षित नहीं दै तथापि 
वृषा प्राण (अगिन) ओर योषा प्राण (सोम) के मिथुनीकरणसे हीसृष्टि होती है-इसभओोर संकेत अवश्य है) 
स्व पृस्त्व विशिष्ट होने के कारण वृषा प्राण का प्रतिनिधिहै, ओर सूच्‌ स्त्रीत्वके कारण योषाप्राण का 
प्रतिनिधित्व कस्ती है । दूसरे, भिथुनत्व का तात्पयं यह भीहै किस्तवकेद्राराहीध्रूवा पात्रसेषौ लेकर जुहुओौर 
उपभृत्‌ में डाला जाता है, अतः घ्व क्रा सवस्तूचोंके साथ संबन्ध रहतादै--ल््‌व ओौरस्‌.चोंका यह्‌ संबन्ध ही यहां 
मिथुनीकरण है । 


२. असौवेनजुहु'""'' ' इत्यादि ब्राह्मण वाक्य स्तावक होन से अर्थवाद वाक्यहै। 
३. "वृष्टिः संमाजनानि' इस ब्राहमणवाक्ये | संमार्जन शब्दम करण में त्युट्‌ हुआ है । संमृज्यते अनेनेति संमार्जनम्‌ । 
सामान्ये नपुंसकम्‌ । 


४. वेद कुशो को गुंथकर बनाया जाता है । पहने भी हम मेद का स्वरूप बता चूके हैँ। 

५. भाष्यकारोद्ध.त बौधायन श्रौतसूत्र मे यह वेद पारिवासन शन्द आया दै। "वस्‌ स्नेहच्छेदापहरणेष्‌' इस 
चुरादिगण कौ धातु से वासन" शब्द बना दै, जिसका अथं "काटना' भी है। "परितो वास्यन्ते छियन्तेः इति 
परिवासनानि । 


६ अम्भस्‌" नामक दिव्य जल से कुशो की उत्पत्ति हती है । दसलिए कुश पवित्र माने गर्‌ ह] 
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वुष्टिरेवानुक्रमवतिनो लोकान्‌्धान्यादि संपन्नान्‌ करोति । ततस्ते लोकाः संपन्नाः सम्यगभिवर्धन्ते । 
वेदनं प्रशंसति --“समेधन्तेऽस्मा इमे लोकाः प्रजया परुभिः । य एवं वेद (त° त्रा० ३।३।१) इति । 
वेदपरिवासनानामग्रमूलावयवयोव्यं वस्थं दर्शयति--्यदि कामयेत वर्षुकः पर्जन्यः स्यादिति। 
अग्रतः संमृज्यात्‌ । वृष्टिमेव नियच्छति । अवाचीनाग्रा हि वृष्टिः । यदि कामयेतावर्षुकः स्पादिति। 
मूलतः संमृज्यात्‌ । वृष्टिमेवोद्यच्छति" (त° ब्रा० ३।३।१) इति । नियच्छति न्यग्भावेन प्रवर्तयति। 
उचच्छत्यरध्वाकारेण' वारयति । तस्मिन्नेव विषये संप्रदायविदां मतमाह--"^तदु वा आहुः । अग्रत 


एषोपरिष्टात्संमृज्यात्‌ । मूलतोऽधस्तात्‌ 1 तदनुपूवं कल्पते । वर्षुको भवतीति (तं° ब्रा० ३।३।१) इति । 


उपरिष्टादिति स्ू.चो बिलभागः। अधस्तादिति तदृण्डभागः। एवं सति परिवासनानां स्र.वस्‌ चां 





आदि का क्रमशः संमाजंन होने पर वृष्टि (वारिश) ही क्रमशः स्थित यौ आदि लोकों को धान्यादि से संपन्न करती है। इसी 
कारण वे लोक संपन्न होकर अच्छी तरह बढते हैँ - उन्नति करते ह । असौ वं जुहू "`" दत्यादि स्तावक वाक्योक्त अर्थं के 
ज्ञान की प्रसंशा करते है--'समेधत्ते `“ "य एवं वेद' इति । जो यजमान इस प्रकार जानता है उसके लिएये लोक प्रजा 
(सन्तति) मौर पशुभौँ के साथ समृद्ध होते है । 

वेद इति । अब वेदपरिवासनौं (कटे हुए कुश के टुकड़ो) के अगले ओर निचले भागों के संबन्ध में व्यवस्था बताते 
ह--"थदि . .. ` ' उद्‌यच्छत्ति' इति । यदि यह्‌ कामना हो कि मेघ बरसे तो वेदपरिवासनों के अगले भाग से संमार्जन करे। 
अग्रभाग से संमार्जन वृष्टि को नीचे कीओर ही (भूमिकी ओरही) प्रवृत्त करताहै) क्योकि वृष्टिका अग्रभाग 
नीचेकी ओर ही होताहै। यदि चाहे कि मेवनबरसेतो निचले भागसे (मूले) संमार्जन करे। निचले भागसे 
संमार्जन वृष्टि का रू ऊपर कौ ओर करे उसे नीचे आने से रोकना है। इसी! विषयमे परम्परा से परिचित विद्वानों 
कामत बताते है "तदु वा आहुः - भवति" इति । इसीलिए तो याज्ञिक लोग कहते कि कुशो के अग्रभागसे सरचों 
के अग्रभाग' कासंमा्जन करे ओौर कुशोंके मूलसे (निचले भागसे) स.चोंके निचले" भाग का संमार्जन करे। एसा 
करने से आनुपूर्वी (करम) समान रहता है--अर्थात्‌ कुंश-खण्ड के अगले भौर पिष्ठले भाग का क्रमशः सुव-सुचों के अगले 
ओर पिछले भाग से संबन्ध हो जाता है । ओर मेघ भी बरसता है 1 

ब्राह्मणवाक्य^ मे "उपरिष्टात्‌" यह्‌ शब्द आया द्र, उसका तात्पयं है --स्‌चोंका उपरला गढृवालाभाग। 
इसी प्रकार उसी ब्ाह्मणवाक्य के अधस्तात्‌" पद का तात्पयं है - चों का निचला डण्डे वाला भागः। सव ओर स्‌.चों 





१. क. कान्ध्यानादि २. ख. ध्वकिषंणेनवा 


 वेदपरिवासनों के किस भागसेसुचोंके किस भाग का संमाजेन करे--इस विषयमे । 

. सम्मार्जन की परम्परा को जानने वाले । 

- सुव ओर सुचोंके अग्रभागमें गढ़ा होतार, जिसमे घृत रखकर अग्निमे डाला जाताहै। 

. उसका सम्माजैन करना चाहिये । निचला हिस्सा सुव सुचौँ का दण्डाकार होता है, वहीं से उन्दं पकड़कर आहुति देते 
हैँ । उसका सम्माजंन करना चाहिये । । 

५. यह्‌ (तदनुपूवं कल्पते" इसकं भाष्योक्त व्याख्यान का अनुवाद ह । 

६. “अग्रत एवोपरिष्टात्‌ संमृज्यात्‌, मूलतोऽधस्तात्‌' इस ब्राहाण वाक्य में । 
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६५ कष्णयजुरवेदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


चाग्रमग्रेण संबध्यते मूलं मूलेनैत्यानुपूर्वी समा भवति । पर्जव्यच वर्ष॑ति । विभागे विशेषमाहू-- 
शध्राचीमभ्याकारम्‌। अग्ररन्तरतः। एवमिवह्यननमदते । अयो अग्राद्वा ओषधीनामूर्जं प्रजा उपजीवन्ति । 
ऊजं एवान्ना्यस्यावरुदढचं " (त° ब्रा° ३।३।१) इति । बिलभागे परिचमोपक्रमां प्रागवसतानां स कतमा 
जनक्रियां कृत्वा बिलस्याभ्यन्तरे सवंत आकृष्याऽश्टृष्य संमृज्यात्‌ । यथा भुञ्जानः पृमानूहस्तं पुरतः पातर 
प्रसार्यामितो भोज्यान्याङृष्याऽऽकृष्य मूखबिले प्रक्षिपति तद्त्‌ । किच प्रजा ओषधीनामग्रभागादानीय 
रसमुपजीवन्ति तद्त्‌ । अत्र परिवासनाग्रै संमार्जनं रसरूपस्यात्तुं योग्यस्यान्नस्य प्राप्त्यै भवति । 


दण्डभागे विशेषमाहु--अधस्तात्‌प्रतीचीम्‌ । दण्डमुत्तमतः। मूलेन मूलं प्रतिष्ठित्यै” (तै° ब्रा० 
३।३।१) इति । अधस्तादवस्थितं दण्डं प्रति प्रागुपक्रमां परिचमावसानां संमार्जनक्रि ामूकत्तमेन दर्भभागेन 





के गढवाले भागके संबन्धमें विशेष विधि बताते हैँ श्राचीम' `` `` व्रुदधये' इति। इस त्राह्मणवाक्य का व्याख्यान 
भाष्यकार स्वयं करते हैँ -बिलभागे इति । स्रचोंके गढवाले भागमे संमार्जन क्रिया को परस्विमभागसे प्रारम्भ करके 
पूर्वेभाग में समाप्त करदे। गढ के भीतर कुशोके अग्रभागसे चारों ओर कामैल खींच खींच कर (खरोच-खरोच कर) 
संमाजेन करे । जँसे* भोजन करने वाला पुरुष भोजन पात्र पर आगे हयेली" पसार्‌ कर भोज्य पदार्थं को समेटकर मुख में 
डालतादहै; उस प्रकार । ओौर भी," जंतेलोग ओषधियोंके अग्रभागसे रसलेकर उसका उपरजीवन करते ह--अपने 
उपयोगमें लाते है, उस प्रकार । यज्ञः में कुशवण्डों के अग्रभागों मे संमार्जन करना रसलूप भोज्य अन्नकीप्राप्तिके 
लिएहौतारहै)। 


जब ल.व ओर स्च के दण्डभाग के विषय में विशेष विधि वताते दैँ-'अधस्ताद्‌ ` प्रतिष्ठित्यै" इति । इस 





१. यह्‌ पड्क्ति ्राचीमभ्याकारम्‌' इस वाक्य के भाष्धोक्त व्याख्यान का अनुवाद है । अभ्याकारम्‌" का अथं है--बार बार 
(पुनः पूनः) 1 

२. यह पटक्ति 'अग्रैरन्तरतः' इस वाक्य के भाष्योक्त व्याष्यान का अनुवाद है। यद्यपि भाष्य मे स्पष्ट होने कं 
कारण अग्रः" कात्रिवरण छोड़ दिया गया है, तथापि हमने (कुशो के अग्रभाग से" इस प्रकार उसे लिखे दिया है । 

३. यह पड्क्ति एवमिव ह्यन्नमय्ते (एवम्‌ इव हि अन्नम्‌ अद्यते)" इस वाक्य के भाष्योक्त व्याख्यान का अनुवाद है। 
इसका शब्दार्थं है--प्रायः दसी प्रकार अन्न खाया जाता है ।' 


४. भाष्यकार दाक्षिणात्य थे । इसलिए उन्होने अपने रोज के अनुभव के आधारपरही हयेली फौलाकर भोज्य पदार्थो को 
समेटकर खाने की प्रक्रिया लिखकर उस्तकी उपमा दे दी। उत्तर भारत की भोजन प्रक्रिया से भी यहां 
उपमा दी जा सकती है। उत्तर भारत में उंगलियों के अग्रभागौँसे भोजनको समेटकर खाया जाताहै। कुशो 
कं अग्रभाग उंगलियीं के भग्रभागों के समानँ आधुनिक दृष्टिसे संमार्जन ओौर भोजन की उपमा भव्य नहीं 
मानीजासकती । संमार्जन में अवाज्छिति वस्तु का त्याग हता है, इसके विपरीत भोजन में भोज्य पदार्थं का ग्रहण 
होतादहै। 

५. ग्रह॒ पट्क्ति अथो अग्राद्‌ वाओषधीनाम्‌ 


५ 


दस ब्राहमण वाक्य के भाष्योक्त व्पाद्यान का अनृवादहै। 


॥॥ 


६. यहु पड्क्ति 'उजंएवान्नाचस्या" `" ` दस ब्राह्मण वाक्य के भाष्योक्त व्याद्यान का अनुवाद दहै । 





सौयणभाष्यसदहिता हिन्यनुवादसमेता च ६९ 


(ण) कुर्यात्‌ । तथा सति दर्भमूलेन स्‌.चो मूलं संबध्यते । तच्च प्रतिष्ठित्यै भवति । विलदण्डयोरुकतां 
व्यवस्थां लौकिकलिङ्खन द्रढयति - 
“तस्मादरत्नौ प्रामुच्युपरिष्टात्लोमानि । प्रत्यञ्च्यधस्तात्‌ । सश्येषा” (तै° ब्रा० ३।३।१) 


इति ।. मणिबन्धादूरघ्वं सूक्ष्मरोमाणि प्राङ्मुखान्यधस्तात्तु ्रत्यङ्पुखानि । एषा हि लौकिको स्‌क्‌ तद्‌- 
दष्टान्तेन वैदिक्यामपि स्‌.चि यथोक्तप्रकारो द्रष्टव्यः | 











ब्राह्मणवाक्य का व्याख्यान भाष्यकार स्वयं करते हँ--अधस्ताद्‌ इति । सुव' सुचो के नीचेकी ओर अवस्थित दण्डभाग 
मे संमार्जन क्रियाको पूवंकीभोर से प्रारम्भ करके पश्चिम मेँ समाप्त करदे। दण्डः का संमार्जन कुशो के निचले! 
भागसेकरे। देखा" करने से कुशो के मूल के (निचले भागकर) साथ स्‌.चूकेमूलका (निचनेभागका) संबन्ध हो जाता 
है । ओर वह्‌ प्रतिष्ठाके लिए होता है, | 


सव ओौरस्चौंके गढ़ वाले ओर दण्डवाले भागों के संबन्ध मे बताई गई व्यवस्था . कौ लौकिक चिह्लो से दृढ़ 
करते हँ -- "तस्माद्‌ `"  सुग्ध्येषा" इति । दस ब्राह्मण का व्याख्यान भाष्यकार स्वयं करते है मणिबन्धाद्‌ इति । मणिबन्धः 
(कलाई)से ऊपरके भाग मं (हथेली के पृष्ठ भाग पर) सूक्ष्म रोमों का मुख पूरबकी ओर--अर्थात्‌ ऊपर की ओर होतादै, ओर 
मणिबन्ध से नीचे--कोहनी तक के भागमे--रोमोंका मुख पश्चिमकी भोर अर्थात्‌ नीचे की ओर होता है । यह्‌--कोहुनी 





से लेकर हथेली तक का भाग-लौकरिक सच्‌ है, इसके दृष्टान्ते वैदिकसर्‌च्‌येंभी यथोक्तः प्रकार ही समज्ञना चाहिये । 








१. यह्‌ पद्व्ति अधस्तात्‌ प्रतीचीम्‌" इस ब्राह्मण वाक्य कं भाष्योक्त व्याव्यान का अ 
पूर्वोक्त ब्राह्मण वाक्य से अभ्याकारम्‌" इस पद की अनुवृत्ति यहां भी होती है । 

~ यह्‌ 'दण्डमुत्तमतः' का हिन्दी अनुवाद है । 

. "उत्तम! शब्द का अथं है अन्त्य" अर्थात्‌ सुच्‌ का अन्तिम या निचला भाग । 

. यह “मूलेन मूलं प्रतिष्ठित्यै" दस ब्राह्मण वाक्य के भाष्योक्य व्याख्यान का अनुवादहै। 

. कलाई को (मणिबन्ध" इसलिए कहते द, कि इसमे मणि बाधी जाती है 

- कोहनी से लेकर हथेली की बीच की उंगली केिरे तककेभागको अरत्नि" कहते हैँ । इस अरलि को लौकिक 
सुच्‌ कहा गयाहै। इसी के समान वैदिक सुच्‌ भी होती है। जैसे हम लौकिक सुच्‌ से अन्नादि रूप सोम की 
आहुति वैश्वानर अग्नि में (जठराग्नि मे) डालते है, इसी प्रकार वैदिक सूच्‌ सरे घृतादिसोम की आहुति आहवनीय 
अग्निम डालते है । इस अरत्नि" नामक लौकिक सुच्‌ के दो भागटै--एक हथेली से उपरका कोहूनी तकरका 
भाग, दसरा हेली रूपभाग । दोनों के बीच की सीमा मणिबन्ध (कलाई) है । इसी प्रकार वैदिकं सुच्‌केभीदो 
भाग है--एक वह भाग जौ चौड़ा है भौर गढ वाला है, दूसरा वह जो उण्डे के रूपमे है । लौकिक सुच्‌ में मणिबन्ध 
से ऊपर हथेली के पृष्ठ भाग पर रोमोंका मुख ऊपर कौ ओर (पूर्वं की भोर) हता है इसलिए इसके अनुकरण पर 
वैदिक सुच्‌ में गढ़ वाले भागों से संमार्जन क्रिया नीचे से उपर की ओर (पश्चिम सेपूर्वकीओर) होतीह। इसी 
प्रकार लौकिक सुच्‌ के निचले भाग में (मणिबन्ध से कोहनी तक वाले भाग मे) रोमोँंका मुख नीचे की ओर (पर्चिम 


कीओर) होता है । अतः इसके अनुकरण पर वैदिक सुच्‌ मे उण्डे वाले निचले भागे ऊपरसे नीरे कौ ओर (पूवं 
पश्चिम की ओर) संमाजन क्रिया की जाती है । 


नृवाद है । श्रतीचीमभ्याकारम्‌' दस 


१» < ५ < ५ 





१०० ृष्णयजुवेदीय-तंन्तिरीय-संहिता 


अत्र कैचिदाहुः--उध्वं विलत्वेन हस्तधृतायाः स्च ऊरध्वाधौभागौ कृत्सनावप्युपरिष्टादधस्ता- 
च्छब्दाभ्यां विवक्षितौ, न तु बिलभागदण्डभागौ । एवं धरारकहस्तेऽप्यध्वधिदेशौ । तथा सत्युक्तं लोमलिङ्ग- 
मनुक्‌लमिति। । 

तहि तथैवास्तु । स्षवस्य प्रथमतः संमार्जनं रूपककल्पनायोपपादयति--प्राणो वै स्‌.वः। 
जुहुदक्षिणो हस्तः । उपभृत्सव्यः आत्मा प्रवा । अन्नफएषंमार्जनानि । मुखतो वै प्राणोऽपानो भूत्वा । आत्मास- 








भाष्यकार ने तदु वा आहुः, अग्रत एवोपरिष्टात्‌ समृज्यात्‌ । मूलतोऽधस्तात्‌" इस ब्राह्मणवाक्य का व्याख्यान 
करते हृएु कहा था कि यहां "उपरिष्टात्‌" शब्द का तात्पर्य स्‌ू के गढ वाले भागे है ओौर अधस्तात्‌! कास्च्‌ के दण्ड 
वाले भागम) 


अब इस विषय में दूसरा मत बताते हँ-- अत्र इति । यहाँ कोई कहते हैँ कि जिसका गढ़ वाला भाग ऊपर 
कौ भरट एसी हाथमेंथामौ हृईल्च्‌ के उपरला जौर निचला पूरे दोनो भाग ही "उपरिष्टात्‌ ओर "अधस्तात्‌" 
शब्दसे विवक्षित, गढ वाला ओर इण्डे वाला भाग नहीं । अर्थात्‌ उपरिष्टात्‌" शब्द का तात्पयं केवल गढ़ वाने भाग 
मे नहींहै, किन्तु उपरलेसारे ही भागे उसका तात्पयं दहै, इसी प्रकार "अधस्तात्‌" शब्द का तात्य सुच्‌के समग्र 
निचले भागमेंहै, केवल दण्डवाले भागम नहीं । इसी प्रकार ^तस्माद्‌' अरत्नौ प्राञ्चि उपरिष्टात्‌ लोमानि प्रस्थञ्च 
अधस्तात्‌ सुग्‌ हि एषा" दस ब्राह्मणवाक्य मे भी उपरिष्टात्‌" ओर ' अधस्तात्‌ शन्दो से सुच्‌ को पकड़ने वाने ऋत्विन्‌ के हाथ 
के उपरला भौर निचला दोनौ ही प्रदेश (माग) पूरे पूरे लिए जते है । एसा होनैसे रोमरूपज्िङ्ध अनृकूल बवता है-- 
अर्थात्‌ रोमरूप चिह्न केद्वारा सुचों के उपरले ओौर निचले भागो के संमार्जन के प्रकार का समर्थन युक्तियुक्त जं बता" 
है । इस मत को भाष्यकार ने स्वीकार कर लिया, गौर कहा-- 

तहि इति । यदि आप ेषा समक्षतेहँतो रेषा सही -अर्थात्‌ अपक्रौ बात स्वीकार करने में हमे कोई उच 
नहीं । सुवस्य इति । सुव के प्रथम संमार्जन का रूपक कल्पना द्वारा उपपादन करते है-श्राणो वं सुवः" अन्नमाविशति'. 








* भाष्यकार ने लिखा है उपरिष्टादिति सुचौ विलभागः। अधस्तादिति तदण्ड भागः ।' 

. अर्थात्‌ जो ओँधी नहीं है । 

. हमने इस ब्राहमणवाक्य को पठने ओर समन्नने में सुशमत। $ लिए संधि विच्छेद करके लिखा है| 

* दुसरे मत का हादिक तात्पयं यही है कि सुच्‌ के उपरले भागे केवल गढेमे ही संमाजंन क्रियाहोतीहै यह्‌ बात 
नहीं है, इसी प्रकार निचले भागमें भी दण्डभागमें ही संमाजेन होता है यह्‌ बात नहींहै। किन्तु ऊपर से नीचे तक 
सूचोंके सारे ही अवयवों का संमार्जन करना पड़ता है । एसी स्थिति में बिलभाग--गढं वाला भाग' ओौर दण्डभाग' 
ठेसी विशेष कल्पना उचित नहीं है1 अरत्निके दृष्टान्तमे भी उपर नीवे दोनो भागों मे किसी विशेष अवयवकी 
कल्यना नहीं कौ गई है--केवल सामान्यतः इतना ही कहा गया है कि उर्ध्वभागमें लोमोंकाञ्ुकाव पूर्व की ओर होता 
है ओर अधोभाग में पश्चिम की ओर। दृष्टान्त ओर दाष्टन्ति मेँ समानता होनी चाहिये । 

५" वस्तुतः भाष्यकार काभौी वही तात्पर्य, जो दूसरे मतन बताया गयाहै, 'बिलभाग' ओर "ण्डा दत्यादि 

कथन तो केवल परिचय मात्र कराने के लिए है। भाष्यकार का यहु तापत्यं बिलकुल नहींहै कि केवल बिल 

(छिद्र, गढ़ा) का ही संमार्जन किया जाय अथवा दण्डभाग काही संमार्जन कियाजाय। शालीनताके कारण 

श्र्यकार ने मतान्तरवादी के अज्ञान का उद्धाटन न करके, उसे स्वीकार कर लिया, ओर "तथास्तु" कहू दिया । 


० ~ ९1 ~< 
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मन्नं प्रविश्य । बाह्यतस्तनुवर्श्ुभयति । तस्मात्‌ स्‌.वमेवाग्रे संमार्ष्टि । मुखतो हि प्राणोऽपानो भृत्वा। 
आत्मानमन्नमाविशति'' (तै° ब्रा० ३।३।१) इति । 

आत्मा हस्तयोमंध्यवर्तिशरीरम्‌ । मुखसंचारिणौ वायोः प्राणापानाभिधेये द्व वृत्ती । उच्छवास. 
रूपेण बहिनिर्गच्छन्ती प्राणवुत्तिः। निरवासरूपेणान्तः प्रविशत्यपानवृत्तिः । तत्र प्राणरूपो वायुः प्राणतां 
परित्यज्यस्वयमपानो भूत्वा मुखे प्रक्षिप्तमन्नम्रासं मध्यशरीरे प्रवेश्य बाह्य हस्तादिरूपं शरीरं पृष्ट्या 
शोभितं करोति) तस्मादन्नल्पैवेदाग्रः प्राणदूपस्य स्र. वस्याऽऽ्दौ संमाजेनं कर्तव्यम्‌ 1 तथा कृते सति 
प्रथमतोऽन्नप्रवेशः पश्चाद्‌ बाह्यहुस्तरूपस्य जुहवादेः शोभेव्येतदुपपन्नम्‌। 

प्रस द्धात्प्राणापानवेदनं प्रशंसति -"तौ प्राणापानौ । अव्यर्धुकः प्राणापानाभ्यां भवति। य एवं 
वेद" (तै० त्रा० ३।३।१) इति । प्रकर्षेण बहिरनितीति प्राणः ¡ अपकषेणान्तरनितीव्यपानः । इत्येवं 
वु्तिभेदात्तौ प्राणापानौ संपन्नाविति वेदितुरकाले प्राणापानाभ्यां वियोगोऽपमुत्युरूपो न भवति । मन्त्र- 





इति । सुव प्राणरूप है, जुहु दाहिना हाथ है, उपभृत्‌ बाँयाहायदहै, ध्रूवा आत्माहै, संमार्जन अन्न है, प्राण, अपान 
बनकर मुख से आत्मा में अन्न का प्रवेश कराकर बाहूर शरीर को शोभित करता है - दीप्तिमान्‌ बनाता है। इसलिए 
सवका ही पहले संमाजंन करे। क्योकि प्राण अपान बनकर आत्मा मेँ अन्न पहुंवाताहै। इस रूपक की व्याख्या 
भाष्यकार स्वयं करते है-- 

आत्मा इति । यहाँ दोनों हाथों के बीच! काशरीरही 'आत्मा'है। मुखकंट्रारा संचरणकरने वाने वायुकी 
दो वृत्तियां ह, जिनके नाम हैँ प्राण जौर अपान । उच्छ्वासकं रूप में बाहुर निकलने वाली प्राण नामक वृत्तिहै, ओर 
निःश्वास कं रूप में अन्दर प्रवेश करने वाली अपान नामकं वृत्ति है, प्राणरूप वायु अपनी प्राणताको छोडकर भौर 
स्वयं अपान बनकर मुख में डाले हए अन्नके ग्रासको मध्य शरीर मे पहुंचाकर बाहर के हाथओआदि सूप शरीरको 
पोषण द्वारा शोभित करता दै । इसलिए अन्नरूप कुशा कं अग्रभागो से प्राणरूप सुव का ही पहले संमार्जन 
करना चाहिये । एेसा करने पर पहले अन्न प्रवेश ओर पी बाहर के हृस्तरूप जुहु आदि की शोभा यहु बात उपपन्न हो 
जात्यैहै। 

प्रसङ्खवशप्राण ओर अपानकेज्ञान की प्रशंसाकरते है--"तौ प्राणापानौ "` य एवं वेद' इति । जो व्यक्ति 
प्राण ओर अपान के स्वरूपको दस प्रकार समन्नता है--जानतादहै। वहु प्राण ओौर अपानसे वियुक्त नहीं होता । प्रकषेण 
इति । अधिकता से बाहरकी ओर प्राणन करने वाला बाहर एवास फेंकने वालावाय्‌ ही श्राण' है । अपकषं१ से अन्दर 
कीञओर-मृखके भीतरकौी ओर प्राणन करनेवाला, अर्थात्‌ बाहरसे भीतरकी ओरसांसलेनेकी क्रिया करने वाला 
वायुही अपानदहै। इसप्रकार वृत्तिभेदसे एकही वायुं प्राण ओौर अपान बन गया है-एेसा समन्नने वले पुरूष का 
अकालमें प्राण ओर अपानसे वियोग नहीं होता अर्थात्‌ उसकी अकालमें मृत्यु नहीं होती । प्राणन ओौर अपानन का-- 








१. फ. ग, च्छतीति प्रा । 


१. धड़ 1 
२. यह प्राण शब्द की व्युत्पत्ति मात्र ह । प्र पूवक “अन्‌ प्राणने" धातु से श्राण' शन्द बनता दै,। 
३. यह्‌ भी अपान शब्द कौ व्यृत्पत्ति मात्र है । अप्‌” पूरवेक अन्‌ प्राणने" धातु से अपान" शब्द वना है । 








१०२ कृष्णयजुवंदीय-व॑त्ति रीय-संहिता 


मुत्पा्च विनियुङ्क्ते “"दिवः शिल्पमवततम्‌ पृथिव्याः ककुमिश्चितम्‌ । तेन वयप्$सहृखवल्रोन । सपत्नं 
नाशयामसि स्वाहेति । स्र क्संमाजंनान्यग्नौ प्रहरति” (ते० ब्रा०° ३।३।२) इति । 


दिवः सकाशाद्‌ वृष्टिरूपेणाधः परसृतमिदं दर्भरूपं चित्रं वस्तुभूमेरपर्याधितं शतशादेन तेन दर्भेण 
वयं वैरिणं नाशयामः। इदं दर्भरूपं हृतमस्तु । अनेन मन्तरेण वेदपरिवासनान्यग्नौ प्रक्षिपेत्‌ । अस्मिन्मन्त्रे 
संमाजेनानि न प्रतीयन्त इतति शङ्कां वारयति--"आपो वै दर्भाः । रूपमेवेषामेतन्महिमानं ग्याचष्टे'" (त° 
त्रा ३।३।२) इति। दिवोऽवततमित्यनेन वृष्टिरूपा आपः प्रतीयन्ते । आपश्च दर्भरूपाः । दर्भरूपेणो- 
त्पत्तिःपूवंमेवोत्पवनब्राह्मणे (तं ० ब्रा० ३।२।५) दशिता । 


तस्मादेतन्मन्तरगतशब्दस्वरूपमेवषां दर्भाणां दिवः शित्पत्वादिलक्षणं महिमानं प्रस्यापयति । 
अस्य मन्त्रस्यानुष्टुप्‌ छान्दस्त्वमुररूपत्वं चानुसंधेयमित्याह्‌ -“अनुष्टुभर्चा'' (तै° ब्रा० ३।३।२) इति। 
संमृज्यादिति शेषः। विधेयमनुषटुप््वंस्तौ ति--“आनुष्टुभः प्रजापतिः । प्राजापत्यो वेदः । वेदस्याग्रणल्‌ - 





उच्छ्वास ओर निःश्वास क्रिया का वियोग-जभाव ही-मृत्यु है । ऋषि मन्त्र की कल्पना करके उसका विनियोग बताता है-- 
ष्दिवः' शिल्पमा ` `" "ˆ" स्वाहा' इस मन्त्र से सुक्‌-संमाजंन' कुशाजं को अग्नि मे (गार्हपत्य मे या आहवनीय भे ) फक दे । 


भाष्यक्रार मन्त्र का व्याख्यान करते दहै दिवः सकाशाद्‌ इति । यह दर्भल्प (शिल्प) विचित्र वस्तु वृष्टि के रूपमें 
युलोक से नीचे आया है, ओर पृथ्वी के ऊपर आश्रित है। सैकड़ों शाखाओं से युक्त इस दर्भ से (कुश से) हम वैरी का नाश 
करते है 1 यह दर्भरूप वस्तु अग्निम हृत हो । इस मन््रसे कुश ब्वण्डों को अग्निम डाल दे] शङ्का--दस मन्त्रम संमार्जन 
कुशो का बोधक को भी शब्द नहीं है, फिर भाष्यकारने कुशरूप.अथं कैसे निकाल लिया ? इस शद्धा को ब्राह्मण-वाक्य 
दूर करता है-- शङ्क वारयति इति । भपो वै दर्भाः `` `" व्याचष्टे इति । मन्त्र मेँ 'दिवोऽवततम्‌' इन, शब्दों से वृष्टिरूप 
जल ही प्रतीत होतेह । जलोनेही दर्भकारूप धारण किया । जलो की दर्भूप से उत्पत्ति पहले ही उत्पवनः ब्राह्मण मे बता 
दी गहै । इसलिए इस मन्त्र मे आए" हए शब्दो का स्वरूप ही इन कशो मे स्वं शित्पता, आदि बताकर इनकी (कुशों 








१. ख. न्ते। अपां च दभंरूपे 





१. यह मन्त-संहिता मेँ नहीं दिया गया है । केवल ब्राह्मण म ही उपलब्ध है । 

२ जिन कुशौ से सुव ओौर सुचो का संमार्जन किया गया थाये कुश ही यहाँ “सुक्‌ संमार्जन" इस शब्द से बताए गए हँ । 

३ (दिवोऽवततम्‌' मेँ दिवः” यह्‌ पञ्चमी दै, जिसका अर्थ है चुलोक.से' । 'अव' का अथं है नीचे" । 'ततम्‌' का अथं है-- 
विस्तृत । यलोक से नीचे की ओर फलन वालं वृष्टि रूप से उपस्थित जल ही होते है । 

४. 'इ्द्रोवुत्रमहन्‌ ` "` ` इत्यादि उत्पवन ब्राह्मण है । देखो पञ्चम अनुवाक के सायणभाष्य का उपोद्घात । 

५. "शिल्पम्‌" इत्यादि शब्द । 


६ शिल्प शन्द कौशलपूर्णं कृति का बोधक है । कुशो को "दिवः शिल्पम्‌ कहकर द्युलोक की अद्भूत कृति बताकर उनका 
महत्त्व ही वताया गया है । दिव्य जलोत्पन्न होने के कारण कंश अत्यन्त पवित्र होते है।` 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १०३ 


क्संमार्जनानि । स्वेनेवेनानि छन्दसा । स्वथा देवतया समर्धयति"' (तै° ब्रा० ३।३।२) इति } जगत्पुष्टौ 
प्रजापतेरनुष्टप्‌सहकारिणीति तापनीयोपनिपदि भ्रूयते-- स एतं मन्त्रराजं नारसिंह मानुष्टुभमपस्यत्‌ । तेन 
वे सवेमिदमसृजत'' (नृसिहपवंतापनीयोपनिषद्‌ १1१) इति । तस्मात्प्रजापते रानुष्टुभत्वम्‌ । "प्रजापतेर्वा 
एतानि इमश्नूणि । यद्ेदः” (तै०ब्रा० ३।३।६) इति । वक्ष्यति । तस्माद्वेदस्य प्राजापत्यत्वम्‌ । तथा सति 
वेदाग्रस्यः स्वकीयं छन्दः स्वकीया च देवतेत्युभयं समुद्धिहेतुभेवति। ` 


न केवलं छन्दसः प्राशस्त्यं कितु ऋचोऽपीत्याहु- "सथो कग्वाव योषा । दर्भो वृषा । तन्मि- 
थुनम्‌ । मिथुनमेवास्य तद्यज्ञे करोति प्रजननाय । प्रजायते प्रजया पशुभिर्यजमानः" (त° ब्रा० ३।३।२) 
इति । वृषा सेचनसमर्थः पुमान्‌ । अत्र स क्संमाजंनानामुक्तमन्त्रेणाग्तौ प्रक्षेप इत्येकः पक्षः । अद्भिः 





की) महिमा को प्रकट कर रहादहै। स मन्त्र को (इस सम्मार्जन मन्त्र को) अनुष्टुप्‌ छन्द ओर ऋक्‌ 
रूप॒समन्नना चाहिये" इस बात को 'अनुष्टुभर्चा' यह्‌ ब्राह्मण वाक्य बताता है । 'सम्मृज्यात्‌" यह्‌ पद अनुष्टुभर्चाः 
इस ब्राह्मण वाक्य का पूरक अंश है । इसलिये इसका अर्थं दै--अनुष्टुप्‌ छन्दयुक्त ऋचा से संमार्जन करे। 
ब्राह्मण वाक्य 'अनुष्टुभर्चा' इस वाक्य के द्वारा विधेय अनुषटुप्त्व' कौ स्तुति करता है-- आनुष्टुभः प्रजा- 
पतिः" "` "` समर्धयति" इति) इस ब्राह्मण का व्याख्यान भाष्यकार स्वयं करते हैँ-- जगत्‌ इति । संसार का सर्जन करने 
म अनुष्टुप्‌ छन्द प्रजापति का सहकारी था-- यह्‌ बात तापनीय उपनिषद्‌ मेँ बताई गई दहै--स एतम्‌ ``" ` सवेमिदम- 
सृजत" इति । उस प्रजापति ने नर षिह देवताक (नरसिंह जिसका देवता है, एेते) अनुष्टुप्‌ छन्दोमय इस मन्त्रराज को 
देखा, उसी से (अनुष्टुप्‌ छन्दोम मन््रराज से) उसने (प्रजापति ने) इस दृश्यमान्‌ सकल संसार को उत्पन्न किया। 
इसीलिये प्रजापति को आगनुष्टुभ-अनुष्टुप्‌ सम्बन्धी कहा' गया है । "यह जौ वेद ( कुशमुष्टि ) है, ये 
प्रजापति के प्मश्रु (मछ, दादी ) हैँ ।'' यहु आगे करगे । इसीलिये वेद को (कृंशमुष्ट को) प्राजापत्यः प्रजापति 
संबन्धी--कहा गया । एेता होने से अपना ही छन्द ओर अपनाहौ देवता ये दोनों वेदाग्र कीसमुद्धि"केदेतुहोतेहै। 
उपर्युक्त संमार्जन मन्त्र ऊ केवल अनुष्टुप्‌ छन्द की ही स्तुति नहीं कौ गई है, किन्तु उसके ऋक्‌ होनेकी भी 
प्रशंसा की गड है--इस बात को बताने के लिए भाष्यकार ब्राह्मण वाक्य को उद्धृत करतेर्है अथोऋग्‌वाव योषा ` ˆ" " 
पशभि्यजमानः' इति । ऋचा योषा (स्त्री) है, ओर दभं दृषा (पुरूष) है । इन दोनों का जोड़ाहै। आग्नीध्र यज्ञमें 
ऋचा ओौर दर्भं का युगम (मिथुन) यजमान के प्रजनन (संतानौल्यत्ति) के लिये ही बनाता है। इससे यजमान के यर्हा प्रजां 
अैर पशु उत्पन्न होते दँ । वृषा (वृषन्‌! शब्द) का अथं है वीर्य सेचन^ करने मे समर्थ पुरूष । 





१ „ संमार्जन के मन्त्र चारदँ जो दशम अनुवाककी पहली कण्डिकामे आए है, परन्तु उनमें अनुष्टुभ्‌ का लक्षण नहीं 
घटता, "दिवः शिल्यमवततम्‌ ` ` ``” त्यादि मन्त्र मे कथंचित्‌ घटता है, परन्तु वह सम्मार्जन का मन्वनहींदहै, वहतो 
अग्निमें कुष प्रक्षेप का मन्त्र है । भाष्यकार ने इसको स्पष्ट नहीं जिया । 

, "आनुष्टुभः प्रजापतिः" दस वाक्य से । 

, प्राजापत्यो वेदः' इस वाक्य से । 


„ वेदाग्र की समृद्धि यही है कि वह्‌ अपने ही छन्द ओौर देवता से युक्त है। 


न= ० < ~< 


, वृषा" एष्द पृषु सेचने' धातु से बना दै । इसलिये भाष्यकार ने "वृषा णब्द का अर्थं सेचने समर्थः पूमान्‌' लिखा । 








१०४ कृष्णयजुरवेदीय-तंत्ति रीय-सं हिता 


्रक्षाव्योत्करे परित्यजेदित्यपरः पक्षः} अत एव सूत्रकारोऽग्नौ प्रहुरतीत्युक्त्वा पुनरप्याहीत्करे वा न्यस्य 
तीति (आप० श्रौ° २।५।१) । तमिमं पक्षं विधत्ते (तान्येक वृथैवापास्यन्ति । तत्तथा न कार्यम्‌ । 


आरब्धस्य यज्ञियस्य कर्मणः स विदोहः। यद्येनानि पशवोऽभितिष्ठेयुः । न तत्पशुभ्यः कम्‌ । 
अदिभर्माजियित्वोकरे न्यस्येत्‌ । यद्र यज्ञियस्य कम॑णोऽन्यव्राऽहुतीभ्यः संतिष्ठते । उत्करो वाव तस्य 
प्रतिष्ठा । एताहि तस्मै प्रतिष्ठां देवाः सममरन्‌ । यदद्भि्माजियति । तेन शान्तम्‌ । यदुत्करे न्यस्यति । 
परतिष्ठामेवैनानि तद्गमयति । प्रतितिष्ठति प्रजया पडुभि्यंजमानः'' (त° ब्रा° ३।३।२) इति । 


केचिदद्‌भिः प्रक्षालनमकृत्वेव यत्र क्वापि परिल्यज्यन्ति। तदयुक्तम्‌ । य एषोऽनुष्ठानप्रकारः स 
कर्मणो विपरीतं फलं दोग्धि । अप्रक्षालितदर्भाक्रिमणेन पशूनां रोगोत्पत््या सुखं न भवेत्‌ । मा्जनेन तच्छान्तं 





अत्र दति । यहाँ सुक्‌ संमार्जन कुशाओंके संबन्धमेंदोमतदहैँ) एकतौयह कि इन्दं (सुक्‌ संमार्जन कुशो 
को) उक्त मन्त्र से (दिवः शिल्पमवततम्‌ ` * "“* इत्यादिसे) अग्निमें फेकदे। दूसरायह्‌कि इन्दं जलसे धोकर उत्करमें 
डालदे। इसीलिए" सूत्रकारः (आपस्तम्ब) अग्नौ प्रहरति--आगमें डाल दे" एेसा कहकर फिर कहता है “उत्करे वा 
न्यस्यतीति--अथवा उत्करमें छोड दे' । 


तमिमम्‌ इति । इस पक्ष का (उत्करमें डालने के मत का) ब्राह्मण वाक्य विधान करता है--तान्येके'"" “" 
पशुभियंजमानः' इति । कुछ लोग इन (संमार्जन कुशो को) वृथा ही फक देते ह, अर्थात्‌ जलसे धोए बिना दही जहाँ कहीं 
भौ फकदेते ष, परन्तु एसा नहीं करना चाहिये, यह अनुचितहै। एेसा करना प्रारम्भकरिये हुए यज्ञ संबन्धि कर्म का 
विपरीत (उल्टा) फल वैदा कंरता है । अनुष्ठान का यह जो प्रकार दहै --किसंमाजंन कुशोंको बिनाधोषएु ही कहींभी फक 
देना--क्मंके विपरीत फल का उत्पादक होताहै। यदि! इन कुशो के ऊपर पशु चलें तो वह पशुओं कैः लिए सुखकर 
नहीं होगा--अर्थात्‌ बिना धोई हुई कुशाओं पर चलने से पशुओं मे रोगों की उत्पत्ति होगी, जिससे उन्हँ सुख नहीं होगा 1 
इसलिए जलसे धोकर उत्करमें हीकुशोंको डाले। धोने से (मार्जन से) वह" शान्त हो जाता है। यञ्चकमं में आहुति 
से व्यतिर्क्तिजो कोई भी वस्तुहोतीहै, उत्करही उसकी प्रतिष्ठाहै- समाप्ति स्थानदहै। देवोंनेउसवस्तुके लिए 
उत्करको ही आधार रूपमे कल्पित किया है, अतः देवकल्पित स्थानमें ही परित्याग होने पर प्रतिष्ठादै। उत्करमें 
उन्है फक देना, उन्हे प्रतिष्ठा प्राप्त कराना है । एेसा करने से यजमान भी प्रजा मौर पशुओं से प्रतिष्ठित होता है । किसी 
ने यह्‌ कहा करि जलसे प्रक्षालन किए चिनाही जहाँकहींभी परित्मागकर देते । परन्तु यहं मत उचित नहींहै 
क्योकि यह्‌ अनुष्ठान का जौ प्रकार है वह कर्मसे विपरीत फल निकालता दै । विना धोये हुए कुशोंके द्वारा आक्रमण 
करने से पशुओं मे रोग कौ उत्पत्ति होगी ओौर सुख प्राप्त नही होगा । माजन से वह्‌ शान्त होता है। आहूति से भिन्न 
यज्ञ सम्बन्धी द्रव्यो का उत्कर समाप्ति स्थान है । एेसा देवताओं मे मान रखा है, अत एव वहीं परित्याग करने पर प्रतिष्ठा 








१. मतभेद होनेकेकारणही। 

२. देवो आपस्त, श्रौ० सूत्र, २ प्रष्न, २ पट, ५ खण्ड, १ सूत्र। 

३. कुशो को विना धोए जहाँ कहीं फक देने से एेसा अवसर उपस्थित हौ सकता है कि पशु इधर उधर फिरते हुए उनको 
कचलते हुए चले । 

४. वहू दोष जिससे पशुं मे रोगौत्पत्ति की संभावना दै । 





सायणभाष्यसदहिता हिन्यनुवा दसमेता च १०५ 


भवति । आहृतिव्यतिरिक्तस्य यज्ञियद्रव्यस्योत्करः समाप्तिस्थानमिति देवैः संपादितत्वात्त्रैव परित्यागे 
प्रतिष्ठा भवति । अनिनप्रहुरणपक्षमेव द्रढयितुमुत्करे परित्यागं दूषयति-- 


“भथो स्तम्बस्य वा एतद्रूपम्‌। यत्‌ स्र क्संमार्जनानि । स्तम्बशो वा ओषधयः। तासां जरत्कक्षे पशवो 
न रमन्ते । अप्रियो हयेषां जरत्कक्षः । यावदप्रियो ह्‌ वै जरत्कक्षः पशूनाम्‌ । तावदग्रियः पशूनां भवति । यस्यै- 
तान्यन्यत्रागनेर्दधति” (तं ब्रा० ३।३।२) इत्ि। अथो शब्दउत्करपक्षव्यावृच्यर्थः। ओषधयो दिविधाः-- 





होती है) अबअग्िमें डालनेकेपक्षको हीदृढ्‌करनेके लिए उत्करमें फेकदेनेकरी निन्दाकरते" दहै-- 


अथो ` ` "दधति" इति । अथो" शब्द कुशो को उत्कर में फेकने के पक्ष की व्यावृ्तिकेलिएहै।येनो सुक्‌ सम्मा- 
जंन कुश दे स्तम्बकेही रूप हैँ । यहाँ 'स्तम्ब' शब्द कठोर नीरस तृण समूह्‌ कै लिए प्रयुक्त हभा है । कठोर नीरसतृण को 
"जरत्‌ कक्ष" भी कहते हँ । स्तम्बरूपमें भी ओषधियाँं देखी जाती हैँ । इन ओषधियों के कठोर नीरस तृण समूह में 
(जरत्‌-कक्ष में) पशु आनन्द नहीं लेते । क्योकि जरत्‌ कश्च इन्दं प्रिय नहीं लगता । जिस यजमान के यज्ञम अग्निसे 
अन्यत्र (दूसरी जगह्‌, उत्कर आदि मे) सम्मार्जन कुशो को डाला जाता है, वहु यजमान भौ जरत्कक्ष-ककंश तृण समूह्‌ 





१. यर्दा शङ्धुा होती है कि यदि वस्तुतः उत्करमें कुशो को डालना दोषयुक्त दहै तौ उसका विधान ही क्यों किया? 
यदिकुर्णोको अग्निमे डालनाहीटठीकदहै तौ केवल उतस्तकाही विधान करना चाहिये । ेसा करने से एक तौ संदेह 
उत्पन्न होता है-क्या करे, क्यानकरे। दूसरे संदेहोत्पादक होने के कारण शास्त्रम भी अप्रामाणिकताआतीदहै। 
इसका समाधान यह्‌ है - जहां एक दही विषयमेदो प्रकारके परस्पर विरोधी वचन मिलतेर्है, व्हावे दोनोंही 
प्रमाण मानलिये जातेहैँ। जसे अग्निहोत्रके संब्रधमें तीन प्रकार के परस्पर विरोधी वचन मिलतेह--“उदिते 
जुहोति-ूर्योदय होने पर हवन करे" । (अनुदिते जुहोति -सूर्योदय से पहले हवन करे ।' समयाध्युषिते नुहोति-- 
अर्धोदिते सूर्य मे हवन करे ।' ये तीनों वचन परस्पर विरुद हैँ । परन्तु तीनों ही प्रमाण मानिजतेरँ। इसीलिए मनु 
ने कहा है--शरुति द्धं तु यत्र स्यात्‌, तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ जहां दो प्रकारकी परस्पर विरुद्ध श्रुतिरयां मिलती 
रहै वरहा दोनो दही धमं दहै ।' रेसे स्थलोकेलिएहीमनुने कहा दहै "स्वस्य च प्रियमात्मनः" जो अपनी आत्माको प्रिय 
लगे, वह धमं है । इसलिए जिसकी परम्परामे उदितहोम चलाआ रहादहै, उस्तके लिए वहीधर्महै, इसी प्रकार 
दूसरे पक्ष के लिए भी समक्लिये। इसी आधार पर प्रकृत में भौ कुशो को अग्नि में डालना जथवा उत्कर में फेंकना दोनों 
ही धमं है। जिसके संप्रदायमें इन दोनोंमेेसेजो चला रहाहै, वही उसके लिए धर्महै। रही यह्‌ बात किएकके 
मुकाबले मेँ दूसरे की निन्दा क्यो' की गई है ? इसका भी रहस्य शास्त्रकार ने स्वयं बता दिया है] उनका कहना दै किं 
“न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितु प्रवर्तंते, अपितु स्तुत्यं स्तोतुम्‌ - निन्दा का तात्पर्यं किसी निन्य की निन्दा में नहीं होता, 
किन्तु किसी स्तुत्य की स्तुति में होता है ।' संक्षेप में तात्पर्यं यही है कि उत्कर मे फँकने कौ निन्दा का तात्पर्य यहु कदापि 
नहीं है कि उत्करमें कुशो का फेकना दोषजनक है, यदिएेसा ही होता तो “उत्करे वां न्यस्यति" ेसा विधान ही म्यों 
करते, उस निन्दा का तात्पर्यं तो उतना ही है कि जिसकी परम्पसयामे अग्निमेही कुशो कोर्पौकना चला आया है, उस्तके | 
लिए वही प्रशंसनीय दै । इसके लिए देखो ऋग्‌वेद के सायण भाष्य का उपोद्घात, ब्राह्मण प्रामाण्य प्रकरण । 


२. सायणभाष्य में उद्धृत (अथोस्तम्बस्य वा एतद्‌ रूपम्‌! इस ब्राह्मण वाक्य में । 





१०६ कृष्णयजुर्वेदीय-्तत्ति रीय-संहिता 


स्तम्बह्पा नवदाग्यरूपारच। कोमलतृणाभावादस्वादूर्ज रत्कक्षः स्तम्बः! दावाग्निदग्धप्रदेषे वृष्टूया समुत्पन्नः 
कोमलस्वादुतृणसमूहो नवदाव्यः। तत्र घ क्संमाजनानि स्तम्बलूनतया स्तम्बरूपाणि । यदयेतान्यमेरन्यत्रोत्करे 
त्यजे (ज्ये) रंस्तदा तत्र तत्र विकीर्णानि तानि बहुस्तम्बा ओषधयः संपद्यन्ते । तासामोषधीनां संबन्धिनि 
जरत्ककषे प्रीत्यभावाज्जरत्कक्षवद्यजमानोऽपि पशूनामगप्रिय इत्यपशुरेव स्यात्‌ । अगनिप्रहुरणपक्षं द्रढयति-- 
“नवदाव्यासु वा ओषधीषु पशवो रमन्ते । नवदावो येषां प्रियः। यावत्प्रियो ह्‌ वै नवदावः पशूनाम्‌ 
तावलियः पशूनां भवति । यस्येतान्यग्नौ प्रहरन्ति । तस्मादेतान्यग्नानेव प्रहरेत्‌ । यतरस्मिन्त्संमृज्यात्‌। 
पशनां धृत्यै" (ते ° ब्रा० ३।३।२) इति । नवः प्रत्यासन्नपूर्वकालभावी दावाभ्न्थस्य कोमलस्यौषधिसमृहस्य 
सोऽयं नवदावः । तादृशौषधिवद्यजमानोऽपि संमा्ज॑नानामण्नौ प्रहरणे पशूनां प्रियो भवति । तस्मादाहवनीये 
गार्हपत्ये वा यस्मिन्नग्नौ सञ्‌.चः प्रतितप्य संमृष्टास्तस्मिन्नेव प्रहुरणं यञ्जमानगृह पशूनां बहुनां धारणाय 
------------ ~ 
जित्तना ही पशुओं को अग्रिय लगता है । तात्पयं यह है-ओषधि्यांदो प्रकारकी होती है--एकतोवेहँ जो स्तम्बरूप 
है, जिनमें कोमल वृण नहीं होते, 'जरत्‌-कक्ष' होने के कारण अस्वादु होते है । दूसरेवेजोदावाग्निसे (जङ्गल की आग 
से) जले हुए प्रदेशमे वृष्टिकेट्टाराषैदाहोतीर्है, इनका तृण कोमल ओौर स्वादुहोतारहै, इन्दं नवदाव्य'' कहते हैँ । 
सुक्‌-संमर्जन-कुश कुशस्तम्ब ( गुष्ककुशमृष्टि ) से ही कटे गए ह, इसलिए वे स्तम्बलूप हीह । यदि इन 
भग्निसे भिन्न स्थान उत्करमें छोड़ा गया तो इधर उधर विठरेहुएुये अधिक जरत्‌ कक्ष वाली ओषधियो के रूपमे 
ही प्रकट होगे । इन ओषधियों का जरत्कक्ष जैसे पशुओं को अश्रिय लगता है इसी प्रकार यजमान (करशोंको उत्कर में 
डालने वाला यजमान) भी पशुओं के लिए अभ्रिय होगा, फलतः यजमान पशुरहित हयै जायगा । इसलिए अग्नि ही 
कुशो को डालना श्रेयस्कर है। इसे यह भी सूचित कियाहै कियदि ग्रीष्मचछतु मे जङ्कल मे स्तम्बोंको जला दिया 
जावे तो वर्षा्तुमे वेही कोमल भौर सूस्वादुतृण के रूपमे उगते है! पशु उन्हं बड़े प्रेमसे चरते दह, जिससे दूध 
आदि कौ वृद्धि के साथ उनमें प्रजनन की भी वृद्धि होती है 





भव ब्राह्मणवाक्य अग्निम डालने के पक्ष को दृ करता है--"नवदाब्यासु" `` `` "पशूनां धृत्ये' इति । कोमल 
भौर सुस्वादु तृणौ वाली भोषधियों मै ही पशु आनन्द नेते ह । अभी अभी कं दिन पहले जिन्हँ जलाया गया था जो 
भव कोमल तृण वाली भोषधि समूह के रूप मे प्रकट हुए, वे ही उनके (पशुओं के) प्रियहै। जिस यजमान के यज्ञमें 
कुश अग्निम डाले जाति वह नवदाव' जितना ही पशुओं का प्रिय होता है । इसलिए स्रुक्‌ सम्मार्जन कुशो को अग्नि 
भ ही डले । जिस मरिन मे--आहवनीय मेँ अथवा गाहंपत्य मेँ सुव जौर सुचों को तपाकर सम्भाजंन करै, उसी अग्नि 
मे कुशोंको डाले । यह्‌ क्रिया यजमान के पशुओंकी रक्नाकेलिए होती है| 


भाष्यकार ब्राह्मणौक्त "नवदाव' शब्द का विग्रह ओर तात्पर्यार्थं बताकर संक्षेप में ब्राह्मण वाक्य का सारार्थं 
बतत दै नव इति । जिसके निकट पूर्वेकालमें दावाभ्निथी वह्‌ कोमल ओषधि समूह ही नवदाव' कहलातादहै । जो 
(न 


१, 'दाव--वन की आग--से उत्पन्न होने के कारण उसे ददाव्य' कहते हैँ । 
२. इस पड्क्ति के दारा ब्राह्मणोक्त (नवदाव' शब्द का अथं बताया गथा है। 
३. नवदाव' शब्द का अर्थ हुम पहले लिख आए है । अगे भाष्यकार भी लिखेगे । 
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भवति। स्‌.क्संमाजंनप्रसङ्गादग्निसंमार्जनानामपि कञ्विन्मन्त्रमत्पाद्य विनियुङ्क्ते -“यो भूतानामधिपतिः, 
रद्रस्तन्तिचरो वृषा । पशूनस्माकं मा हि्रप्ीः । एतदस्तु हुतं तव स्वाहेत्यग्निसंमार्जनान्यग्नौ प्रहरति" 
(तै० त्रा० ३।३।२) इति । तन्तिः क्मस॑तानं तत्र चरतीति तन्तिचिरः। वृषा देवेषु श्रेष्ठः । हरर, स 
त्वमस्माकं पशून्‌ मा हिसीः एतदग्निसंमाजनद्रव्यं तव हुतमस्तु तस्यैवार्थस्यानुवादकः स्वाहेति 
णब्दः। येदभंरिध्मः संनद्धस्तैरेवागिनि संमृज्य स्वकाले संप्रप्ते तानि संमा्जनान्यग्नौ प्रहरेत्‌। 
प्रथमतोऽगनौ संमृष्टे प्रधानयागादूध्वमन्वाहार्यरूपायां दक्षिणायामृत्विग्भ्यो दत्तायामनूयाजहोमातपूर्व 
द्ितीयमग्नौ संमृष्टे सति तत्प्रहुरणकालः । अग्निदग्धप्रदेशे पुनरुत्पद्य सम्यग्वर्धमानत्वादग्नौ दर्भाणां 
प्रहरणं युक्तमित्याह “एषा वा एतेषां योनिः 1 एषा प्रतिष्ठा । स्वामेवेनानि योनिम्‌ । स्वां प्रतिष्ठां 
गमयति । प्रतितिष्ठति प्रजया पञुभिर्यजमानः'” (तं ° ब्रा० ३।३।२) इति । 





स्तम्ब दावाग्नि से (वनकौ आगे) जल जाते ह, उन्हींके स्थानम फिरकोमलतुण उगतेदहै, उन्हींकानाम नवदाव 
पडता है । ठेसी ओषधयो के समान ही यजमान भी पशुओं का प्रिय होता है, यदि सम्मार्जन कुश अग्निम डले जतिहै। 
इसलिए आहवनीय में अथवा गार्हपत्य मे चाहै जिस अग्निमे तपाकर सुचोंका सम्मार्जन किया गया है उसी अभ्तिमें 
कुशो को डाल देने से यजमान के घर में पशु कौ अधिकता भौर रक्षा होती दै । 


सुक्‌ सम्मान इति । सुक्‌ संमार्जन कृशो के प्रसङ्ग से अग्नि संमार्जन कुशो के भीअग्निमेँ डालने के मन्त्र 
का उद्भावन करके उसका विनियोग बताते हैँ-'यो भूतानां". प्रहरति" इति । भूतानामधिपतिः" * “` स्वाहा" इसं 
मन््र से अग्नि-संमार्जन कुशौ को अग्निम डालदे। हषर! तु श्रतं का अधिपतिहै, तू तन्तिचर है तन्तिः का अर्थ 
है-कमं संतान-कर्मोका ताता, उसमे विचरण करने वाला, अर्थात्‌ निरन्तर क्रियाशील है, तु देवताओं श्रेष्ठ है, 
हमारे पशुओं कौ हिसा न करना, यह अग्नि संमाजन का साधनभूत द्रव्य (दर्भया कुश) तुक्चमे हुत हो मन्त्रोक्त स्वाहा 
शब्द एतदस्तु हृतं तब---यह्‌ अग्नि संमाजंन द्रव्य तुज्लमें हृत हो' इसी अर्थं का अनुवाद है। जिन दर्भो (कुशो) से काष्ठ 
(समिधां) को बांधाथा, उन्दींसे अग्निका संमार्जन करके अपना, समय प्राप्त होने पर उन्ह--अग्ति सम्मार्जन दर्भो 
को--अग्निमे डालदे। 


अब भाष्यकार अग्नि संमाजन कुशो को अग्नि में फेंकने का समय बतति है--प्रथमतो इति । पहले अग्नि संमाज॑न 
होता है, तदनन्तर प्रधानयाग, उसके बाद जब ऋत्विजो को अन्वाहार्य" रूप दक्षिणा दे दी जाती है, तब अनुयाज" होम 
से पूवं, द्वितीय बार अग्नि संमाजनहो जाने के अनन्तर अग्नि संमार्जन कुशो को अग्निम डालने का समय है । अग्निदग्ध 
प्रदेश में पुनः उत्पन्न होकर कुशाएं अच्छी तरह बढ़ती हः इस कारण उनको (कुशा को) अग्नि मेँ डालना ही उचित 
है--इस बात का समर्थन ब्राह्मण वाक्य करता है--"एषा वा". यजमानः' इति । यह अभिनि ही कुशो का योनि है-- 

------------(------__ _ 

- जिन करणो से अग्नि का सम्माजंन किया जाता है, उन्दँ 'भग्नि सम्मार्जन" कहते है| 
* देवताओं के उदेश्य से हवि का त्याग स्वाहा' शब्द से किया जाता है । स्वाहा" यहु अब्यय त्याग का योतकदहै। 
* अग्नि संमार्जन कुशो के अग्निमेंडालने का समय प्राप्त होने पर । 
- भात। दशंपौर्णमातेष्टि में ऋत्विज्‌ को अन्वाहायं भात ही दक्षिणा में दिया जाता है। 
* अनुयाज होम यज्ञाद्ध कर्म विणेषहै, जो प्रधानयागके बाद होताहै। 


व< ०८ व्य ८) ~ 





१०८ कृष्णयजुवंदीय -तंत्तिरीय-संहिता 


एषा वद्धिरूपा । न चानिनग्रहरणे रद्रविषयो मन्त्रो व्यधिकरण इति वाच्यम्‌ । अगनेरेवात्र- 
सुद्रत्वात्‌ “स्रो वाएषः। यदगिनिः। स एतहि जातः” (तै° सं० ५।४।३) इति भरत्यन्तरात । यदरोदीत्त- 
दुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ (तं° सं° १।५।१) इति ! निवंचनाच्च । 


आश्ञाप्ताना सौमनसं प्रजा ईसौभीग्यं तनम्‌ । श्रनेरनुत्रता 
भूत्वा सं हये सुकृताय कम्‌ 


आशासानेति । कल्पः--“अथेतां पत्नीमन्तरेण वेद्युत्करौ प्रपाद्य जघनेन दक्षिणेन गाहपत्यमुदीची 
मुपवेदय योक्त्रेण संनह्यति आशासाना सौमनसं प्रजा सौभाग्यं तनूम्‌। अगनेरनुतव्रता भूत्वा सं नह्ये सकृताय 
कमिति" (बौ०श्रौ० १।१२) इति । । 


कारण है, यही इनकी प्रतिष्ठाहै--आधारदै, ऋत्विज्‌ इन्दं (कुशोंको) अग्निमें डालकर द्रनको' इनकी" अपनी ही 
योनिमें ओर अपनीहीप्रतिष्ठामें पहुचाताहै। एेसा करने से यजमानभी प्रजासे भौर पशुभों से प्रतिष्ठित होता है। 
पू्वक्ति "एषा वा एतेषां योनिः." ˆ“ * दस ब्राह्मण वाक्यमे आए हुए एषा" शब्द का तात्पर्य लिखते ह-- 
एषा इति । अर्थात्‌ 'एषा' शब्द का तात्पर्य यहाँ वह्लि--अग्नि मे ह । शङ्का*--अग्निसंमाजन कशो को अभ्निमे डालदेना 
चाहिये, यह पहले कहा गया है । इस कर्म कानाम है अग्निप्रहुरण-अग्नि मे फौकना' । परन्तु अग्निप्रहरण के लिये जिस 
मन्त्र का विनियोग बताया गया है, वहु मन्त्र अग्निविषयक नहीं है, अर्थात्‌ उसमे नतो अग्निकी स्तुतिहै ओौरन अग्नि 
सेकोईप्रार्थनाहीकी गर्दै, वहतो रद्रदेवताकामन्वहै, उसमेख्रकी हीस्तुतिदहै भौरष्द्रसेहीप्रार्थनाकी गर्ह 
जैसा कि यो" भूतानामधिपतिः, रद्रस्तन्तिचरोवृषा' इत्यादि मन्त्रके अक्षरोंसे स्पष्ट सिद्धरहै। मन्त्रको ओर कर्मको 
'समानाधिकरण-- समान विषयक होना चाहिये, न कि व्यधिकरण--असमान विषयक । इस शद्धा का समाधान करते 
ह--अग्नेरे इति । इस" मन्त्रम सद्र अग्निहीहै। रुद्रो वाएष'"" "` एर्तहिजातः- यह्‌ जो अग्निहै यहु रद्रही है, यह्‌ अभी 
प्रादुभृत हआ है इस श्रुति से अग्निका रुद्रत्व सिद्धहै। क्योकि यहु रोयाथा इसीलिये इसको सद्र कहा गया!--दस 
निवैचनसे भी अग्निकी रद्रत। सिद्धहोतीहै। 
आशासानेति। बौधायन कल्पसूत्र कहता है--अग्निसंमाजंन कुशो को अग्निम डालने के अनन्तर यजमान 
पत्नी को वेदि भौर उत्करके मध्यमे ले जाकर गाहपत्य के दक्षिण पश्चिमम (नेक्रैत्य कोण मे) उत्तराभिमुख बिठाकर 
आशासाना" ˆ" कम्‌' इस मन्त्र से योक्त द्वारा (मूज की रस्सी से बधे) । था इति ! जो यजमान-पत्नी अग्नि की अनुगा- 
मिनी बनकर मन की प्रसन्नता, संतति, सौभाग्य (सुहाग, पति प्रेम) ओौर शरीर (स्वास्थ्य) चाहती रहती है, उसको अच्छे 


, कुशो को । 

, कुशो की। 

. मूलम न चागिन्रहुरणे' से लेकर वाच्यम्‌" तक के ग्रन्थ से शद्धा कौ गई है। 
* इस मन्त्र का व्याख्यान ओर उसका हिन्दी अनुवाद पहले ष्टौ चुका है । 

. श्यो भूतानामधिपतिः" ** इस मन्त्रम, 

, स्द्रके रोने का तापय इस ग्रन्थ की भूमिकां देखो! 

. यह से मन्त्रां प्रारम्भहोतारहै)। 


~< ९) =< 


छ + +< न 
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या पत्नी वहनेरनुसारिणी भूत्वा सोमनस्याद्याशासाना वर्तते तामेतां शोभनकमंणे सुखं यथा 
भवतति तथा बध्नामि । योक्त्रबन्धनाय गार्हुपत्यसमीपे पत्न्या उपवेशनं विधत्ते-“अयज्ञो वा एषः । 
योऽपत्नीकः । न प्रजा; प्रजायेरन्‌ । पल््यन्वास्ते । यज्ञमेवाकः । प्रजानां प्रजननाय” (त° त्रा° ३।३।३) इति । 
अकः कृतवान्‌ भवति । बन्धनकालेऽप्युपवेशनमेव, न तूत्थानमित्याह -“यत्तिष्ठन्ती संनह्येत । प्रियं ज्ञाति 
रुन्ध्यात्‌ । आसीना संनह्यते । आसीना हयेषा वीर्यं करोति" (तै० ब्रा ° ३।३।३) इति । रुन्ध्यान्नाशयेत्‌ ! 
चिरमप्यवस्थातुं शक्यत्वादासीनायाः सामथ्यमस्ति। । 


दिग्देशौ विधत्ते--"'यत्परचात्प्राच्यन्वासीत्‌ । अनया समदं दधीत । देवानां पत्निया समदं दधीत । 
देशादृक्षिणत उदीच्यन्वास्ते। आत्मनो गोपीथाय” (तं ० ब्रा० ३।३।३) इति । समदः कलहः । गाहपत्यस्य 





कर्मके लिए (यज्ञ' कर्ममेभाग लेने के लिए) जिस तरह सुब हो उप तरह बाधिताः हू" । 


योकूत्र' बन्धन के लिए यजमान-पत्नी को गाहंपत्य के समीप वैठाना चाहिये--दइसका विधान ब्राह्मण करता 
है-- "अयज्ञो वा एषः ˆ" "` प्रजननाय' इति । पत्नी यजमान के साथ गाहपत्य के समीपञैठे। जो यन्न पत्नी के बिना, 
वह्‌ यज्ञ नहीं है । प्रजाँ" पैदा नहीं होगी । पत्नी को यज्ञ मे अपने साथ बैठाकर यजमान यज्ञ को सम्पन्न करने वाला 
बनता है। पत्नी को यज्ञ मेँ बैठाना प्रजोत्पत्तिका हेतु होता है। ब्राह्मण वाक्यम आए हुए अकः' इस पद का व्याख्यान 
करते ह--"अकः' इति । अकः“ पद का अथं है--क्रिया को सम्पन्न करने वाला । योकूत्र बन्धन के समयपनीकोवैठेही 
रहना चाहिये, खड़ा नहीं होना चादहिये-- इस बात को ब्राह्मण वाक्य बताता है--'यत्‌ तिष्ठन्ति" `" ` करोति" इत्ि। यदि 
खड़ी-खड़ी बाघी जायगी तो वह अपनी प्रिय जाति का (अपने जाति भाद्रयो का) नाश करेगी । अतः ैटीहुर्को ही धना 
चाहिये । क्योकि बी हुई ही यह (पत्नी) सामथ्यंवती होती है । ब्राह्मण वाक्यगत "रुन्ध्यात्‌" पद का अथं है नाश करेगी ।' 
"आसीनाह्येषा ``" ` करोति! इस वाक्य का अभिप्राय यह है--कि बैठा देर तक भीजासकताहै, इसलिए बैठी हुर्मेही 
सामथ्यं है। - 





१. 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमः कमं" इस वचन के आधार पर यज्ञ श्रेष्ठतम कमं मानागयाहै। "यज्ञो दानं तपश्चैव प(वनानि 
मनीषिणाम्‌" इस गीता वाक्य से भी पावनत्व होने के कारण यज्ञकर्म की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। 

२. योकूत्र से पत्नी बन्धन का रहस्य भूमिका मे देखो । 

३, पत्नी को रस्सी से बाधने के लिए । 

४, यह्‌ समस्त ब्रह्माण्ड यज्ञ से ही उत्पनन होता है, ओर फूलता फलता भी यञ्ञसे हीदै। संक्ेपमें अग्निमे सोमकी 
आहुति ही यज्ञ है। अग्नि पुरुष स्थानीयहै भौर सोमस्त्री स्थानीयदहै। इसलिये जगत्‌ को प्रकृति पुरुषात्मक भी 
कहा जाता है । इसी प्राकृतिक नियम के अनुकरण पर किये जाने वाले वैदिक यज्ञोमे भी अग्नि स्थानीय पुरुष के 
साथसोम स्थानीयस्त्रीके वैठने का विधान है । लौक्रिक प्रजनन यज्ञ भी जायापत्िसंयोगसेही होतारहै। 

५. (अकः' पद कृ" धातु से लुङ्‌ लकार में सिद्ध होता है। मन्त्रे घस्‌ "`" ^ इत्यादि सूत्रसेच्लिका लुक्‌ होजाताहै। 
देखो सिद्धान्त कौमुदी वंदिक प्रक्रिया तृतीयाध्याय । 





११०. कृष्णयजुवेंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


पर्चाद्भागे प्राड्मुखत्वे सति प्राचीनप्रवणया वेदिरूपया पृथिव्या सहे कलहः स्यात्‌ । पत्नीसंयाजहोमेषु 
तृतीयाहूतेर्या देवता देवपत्नी तस्या अपि तदेव स्थानमिति तयाऽपि सह्‌ कलहं कुर्यात्‌ । अतो दक्षिणदेशे 
स्वरक्षाथेमुदङमूखी तिष्ठेत्‌ । 


ननु सर्वाअपि योषितः सौमनस्यादि कामानाशासते, तत्र को विशेपोऽस्या इत्याशङ्धुय मन्त्र 
पू्वधिस्याभिप्रायमाह्‌ “आशासाना सौमनसमित्याह । मेध्यामेवेनां केवलीं कत्वा । आशिषा 
समर्धि (तेणब्रा० ३।३।३) इति । देव्रयजनभ्रवेलेन यज्ञयोग्यां प्रापक्षयेण केवलीं कृत्वाऽऽशासानेति 
नुवन्सत्ययाऽऽशिषा समृद्धां करोति । अनुत्रतसूचितमर्थमाह्‌ - "अग्ने रनुत्रता भूत्वा सं नहे सुकृताय 
कमित्याह्‌ ¡ एतदव पत्िये ब्रतोपनयनम्‌ । तेनैवेनां व्रतमुपनयति" (तं० ब्रा० ३।३।३) ईति। 
पल््याः स्वातन्त्येण कर्माधिकाराभावात्पल्या सह्‌ तदधिकारे सत्येतदेव योक्त्रं तस्या अनुत्रत- 
स्वीकरणलिङ्खम्‌ ¡ यथा विवाह स्त्रियाः कण्ठे मद्खलसूरत्रं लिद्धं तद्वत्‌ । अस्मिन्नर्थे लौकिकवेदिकप्रसिद्धि 





अब पत्नीके बैठने की दिशाओौर देश (स्थान, का विधान करते ह--"यत्‌ पश्चात्‌" "“*" गोपीथाय" इति । 
यदि यजमान-पत्नी गाहपत्य के पश्चिम भागमें पूर्वाभिमुखं होकर बैशगी तौ इस (वेदि रूप) पृथ्वी के साथ आर देवपत्नी 
के साथ कलह करेगी । इसलिये वह (यजमान-पत्नी) अपनी रक्षाके लिए गाहपत्यके स्थानसे दक्षिण की ओर उत्तरा- 
भिमुख होकर बठे । ब्राह्मण वाक्य मे समदः" पद का अर्थं कलह' है । गार्हपत्य के पश्चिम भागमें पूर्व कौ ओर मुंह 
करके वैठनेसे. पूर्वकी ओर ढालु वेदिरूप पृथ्वीके साथ कलहहो सक्तांदहै) इसी प्रकार पत्नी संयाज होम मेँ तृतीय 
आहूति की देवता जो देवपत्नी है, उका भी वही (गार्हपत्य का पश्चिम भाग) स्थान है, इसलिए उसके साथ भी कलह्‌ 
कर सकती है । अतः कलह से अपने को बचाने के लिए दक्षिणमें उत्तरकी ओर मुंह करके बैठे। 


ननु इति। शङ्का-प्रायः सभी स्त्रियां सौमनस्य आदि गुणौ-- करी अभिलाषा करती ह, इसमें (यजमान पत्नी 
मे) ही एेसी कौन सी विशेषता है जो इसके लिए ही विशेषरूप से मन्त्रम कहा गया है--'भशासाना सौमनसम्‌ ` `ˆ ` `` | 
इत्यादि ? इस शङ्खा का समाधान करने के लिए ब्राह्मण वाक्य मन्त्र के पूर्वाधिं का अभिप्राय बताया है--'आशासाना'"* "` 
समर्धयति" दति । दस ब्राह्मणवाक्य का व्याद्यान भाष्यकार स्वयं करते हँ--देवयजन इति । यज्ञ-भूमि मे प्रवेश कराकर 
यज्ञ के योग्य इस यजमान पत्नीको पापक्षयके हारा केवल (गुदध-पापनिर्मुक्त) बनाकर अध्वर्युं आशासाना" *“" 
इत्यादि मन्त्र बोलता हुंमा सत्य आशीर्वाद से समृद्ध करता दै । मन्त्रम आए हुए अनुव्रता" इस पद से सूचित अथं को ब्राहमण 
वाक्य बताता है--अग्नेरनुव्रता "` व्रतमुपनयति" इति । “अग्नेरनूब्रता'"` `" सुताय कम्‌! मन्त्र का यह्‌ भाग बताता 
है कि यह्‌ योक्‌त्रबन्धन से अध्वर्युं यजमान पत्नी को यज्ञकमं कै समीप लाताहै। 


पतम्था इति । पत्नी को स्वतन्त्र रूपसे कमं करने का अधिकार नहींहै, परन्तु पतिके साथकर्मकरनेका उसे 
अधिकारदहै। पति"के साथ कर्माधिकार प्राप्त होने पर, यहु योक्त्रही पत्नीकी, पति की अनुगामिनी बनने की स्वीकृति 





१. यद्यपि मूल में "पत्न्या सह्‌' एसा पाठहै, तथापि वहु हमें ठीक नहीं लगा, विदित होतादहै कि लेखकं अथवा शोधकं के 
प्रमादसेेसाहो गया है, पत्या सदह्‌' पसा पाठ होना चाहिये । तदनुसार ही हमने अथं कियाहै। 





तायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १११ 


दर्शयति--“तस्मादाहुः । यश्चैवं वेद यञश्च न योक्तरमेव युते । यमन्वास्ते । तस्यामुष्मिंल्लोके भवतीति 
योक्त्रेण" (ते० त्रा ३।३।३) इति । यस्मात्‌ सूव्रधारणं लोकवेदयोनियमस्वीकारे लिङ्खम्‌ । लोके हि 
दूरदेशवत्तिदेवतादक्ञेनं संकलत्पयन्तः सूत्रं बध्नन्ति । वेदेऽप्युपनयनत्रते मौज्जीं बध्नन्ति । तस्माद्यो यागं 
जानाति यश्च न जानाति तादृशाः स्वंऽप्येव माहुः । इयं पत्नी योक्त्रमवश्यं युते मिश्रयति बध्नाति यं परति- 
मन्तेषा व्रतं स्वीकृत्याऽऽस्ते तस्य संबन्धिना मङ्गुलसूत्रेणामुष्मिंल्लोके युक्ता भवति । 


प्रकारान्तरेण योक्त्र" स्तौति--“यदयोकत्रम्‌ । स योगः। यदास्ते । स क्षेमः। योगक्षेमस्य क्ल्य" 
(तै०ब्रा० ३।३।३) इति । अप्राप्तस्य वस्तुनः प्राप्तिर्योगः । प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः । अतो योक्त्रबन्धनमुदङ- 
मृखासनं चोभयसिद्धये भवति । मनसि किमभिप्रत्यासौ बध्यत इत्याशङ्क्याऽश्॒-"युक्तं क्रियाता आशीः 
कामे युज्याता इति । आशिषः समृद्धचं '' (त° त्रा० ३।३।३) इति । मया शास्त्रीयं कर्म क्रियतेऽतः सौमन- 
स्यादिरूया ममेयमाशीः फले युज्यताम्‌ । अनेनाभिप्रायेणाऽऽशीः समृद्धा भवति 








------------__ 
का चिल्ल दै। जंसे विवाहमेस्त्रीके गलेका मद्धलसूत्र उसकी (स्त्रीक) पत्यनुसरण स्वीकृति का चिह्न होता है। 

इस विषयः मे लोकप्रसिद्ध ओर वैदिकप्र्सिद्धि दिखाते ई-- "तस्मादाहुः" ` "` योकत्रेण' इति । सूत्र धारण करना लोक 

ओौर वेद में किसी नियम को स्वीकार करने का चिह्ञ माना गया है, क्योकि लोकम जब लोग किसी दूर देशस्थित देवता 

के दशन करने का संकठ्प करते हैँ तो सूत्र (धागा) बधाकरते दँ इसी प्रकार वेदमें भी उपनयनव्रतर के समय कमर्‌ पर्‌ 

मूजकी रस्सी बाधने कौ प्रथा प्रसिद्धहै। यागको जानने वलति, न जानने वाले सभी लोग एेसा कहते हँ कि यह पत्नी 

अवश्य योक्त्र (रस्सी) बाँधती' है । एेसा करने से वहु (यजमान पत्नी) ब्रत को स्वीकार करके जिस--पति के साथ बैढती 

है, तत्संबन्धी मङ्खलसूत्र से परलोकमें भी युक्त होती है। 


ब्रह्मण वाक्य प्रकारान्तरसे योकूत्र की स्तुति करता है-- चद्‌ योक्त्रम्‌ ``" कलुष्त्यं' इति । योक्‌त्र “योग 
है, भौर यज्ञ में उत्तर की भोर मुंह करके वंठना क्षेम" है । अलब्ध वस्तुका लाभहो जाना योग" कहुलाता है, मौर लन्ध 
वस्तु की रक्षा क्षेम" कहलाती है । योक्त्र का बँधना ओौर उत्तरकी ओर मुहु करके यज्ञम वैठना--इन दोनों सेयोग 
ओर क्षेम इन दोनों की सिद्धि होती है --अर्थात्‌ अलब्ध वस्तुकालाभहोताहै, ओौर लब्धवस्तु की रक्षाहोती है 


मनसि इत्ति । मन में किस अश्निप्रायको रखकर पत्नी को योक्त्र से बांधा जाता है- इस जिज्ञासा का उत्तर 
देते हँ - चुक्तं क्रियाता ` ' `" ` समृद्धं ' टति। मै शास्त्रीय कर्मं कररहाहूं इसलिए सौमनस्य (मनः प्रसाद) आदिकी 
मेरी यह अभिलाषा फल से युक्त हो । इस अभिप्राय से आशीः (कामना) समृद्ध (सफल) होती है । 





---------------~ 


१. ख. योक्तरबन्धनं 








------- 
१. किसी व्रत को स्वीकार करते समय सूत्र आदिधारण करने क विषयमें। 


२. उपनयन ब्रत वह संस्कारदहै जिसमें द्विजाति बालक वेदाध्ययन ब्रह्मचयं का व्रत लेता है। 

३. मल मेँ 'सौक्तमेव युते' एेसा पाठ है, पृते" शब्द चु मिश्रणामिश्रणयो,' दस धातु से बना है। इसीलिये भाष्यकार त 
"युते" का अथं लिखा "निश्नयति-मिलाती' है, अर्थात्‌ योक्त्र को शरीर से मिला है। शरीरसे मिलाने का तात्पर्य 
शरीरसेरबधनादहीहौतादहै। इसीविए भाष्यकारने बध्नाति--वांधती है' एसा लिला । हमने अनुवाद में केवल 
तत्पर्यार्थही लिखा है। 
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विधत्ते-"प्रन्थि बध्नाति । आशिष एवास्यां परिगृहणाति । पुमान्वै ग्रन्थिः । स्त्री पतनी । तन्मि- 
थुनम्‌। मिथुनमेवास्य तद्यज्ञे करोति प्रजननाय । प्रजायते प्रजया पशुभिर्यजमानः। अथो अर्धो वा एष 
आत्मनः । यत्पत्नी यज्ञस्य धृत्या अशशियिलंभावाय' (त° ब्रा० ३।३।३) इति । सौमनस्याद्याशिषः सर्वा 
अपि योक्त्रगरन्थिना तस्यां परिगृहीता भवन्ति । यज्ञकर रस्वरूपभूता पत्नी । ततस्तदीय ग्रन्थिना यज्ञो 
ध्यते नतु शिथिलो भवति) 


सुप्रजसस्त्वा वय <-सुपरनीरुप (१) सेदिम । अनने सपटनदर्भनमर्दन्ध।सो जदाम्यम्‌ । 


सुप्रजस इति । कल्पः--"जवनेन गाहंपर्यमूपसीदति, सुप्रजसस्त्वा वयर्$सुपत्नीरुपसेदिम । 
अग्ने सपत्नदम्भनमदब्धासो अदाभ्यमिति"' (बौ० श्रौ० १।१२) इति 








योक्‌त्र बधते समय योकूत्र मे गांठ लगाई जाती है, उस गाठ लगाने का विधान करते है--प्रन्थि बध्नाति" "" 
अशिधिलंभावाय' इति। योक्त्रमें गांठ लमाये । योक्त्र में गांठदेनेसे सौमनस्य आदिकी सारी कामनाएुं पत्नी मे प्राप्त 
हो जाती है। प्रन्थि पुरुष दै ओरपतनीस्क्री दहै! योकूत्र-्रन्थिको अौरपत्नीको मिलानेसे पुरुष ओरस्त्री का जोड़ा 
बन जातादै। गाँठर्बधकर ऋत्विज्‌ यज्ञ मे एकजोड़ाही तय्यार करतार, जिससे यजमान के यहाँ प्रजनन होतादै। 
यजमान प्रजा अर पशुओं की उत्पत्ति से संयन्न होता है । पत्नी यज्ञकर्ता यजमान का आधा स्वरूपदै, इसलिए उसकी 
ग्रन्थिसे यज्ञ स्थिर रहता है, शिथिल नहीं होता । 


सूप्रजस इति । बौधायन कल्पसूत्र कहता है "सुध्रजसस्त्वा ` ` ` अदाभ्यम्‌" इस मन्त्र से, यजमान पत्नी गाह 
पत्य के पश्चिम" में बस्ती है। 


१. ख. पविशति । 





१. बौधायन ने पहने तौ लिखा है--"अथैनां पत्नीम्‌ ` ` जघनेन दक्षिणेन गाहपत्यम्‌ उदीचीम्‌ उपवेश्य यौकूत्रेण संनह्यति ।' 
अर्थात्‌ यजमान--पत्नी को गार्हपत्य के पर्चिम दक्षिण में (नैऋत्य कोण मे) उत्त राभिमुख विडाकर योकूत्र से बाधे । 
ओर यहाँ लिखता है जघनेन गाहँपव्यमूपसीदति' अर्थात्‌ यजमान पत्नी गाहपत्य के पश्चिम में बैठती है। बौधायन 
सूत्र पर कोई भाष्य हम मिला नहीं । भाष्यकार बौधायन को उद्धृत तो कर देते ह, परन्तु उसमें प्रतीत होने बले 
विरोध की एकदम उपेक्षा कर देते ह! इसलिए हम विरोध परिहार नहीं कर सके । आपस्तम्बभी दो विरुद्ध बातें 
लिखता है, परन्तु उसे पढ़कर विरोध का कृ न कुछ समाधान हौ जाता है । उदाहरणार्थं प्रकृत विषय को ही 
लीजिये--आपस्तम्ब ने पहले लिखा है--' "` "अपरेण गाहपत्यम्‌ `" "' आसीनां पत्नीं संनह्यति" ' ' इति। 
अर्थात्‌ गाहपत्थ के पश्चिममें वटी हुई यजमान-पतनीको योक्‌त्र से बध्रे । पचे लिखा है दक्षिणत उदीच्युपविशति! 
अर्थात्‌ यजमान पत्नी--गार्हुपत्य के दक्षिण की ओर्‌ उत्तराभिमूख होकर बेठे। इस विरोध का परिहार आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र को पढ़कर हो जातादहै। केवल योक्‌त्र धने के लिये ओर देवपत्नियों का उपस्थान करतेके लिएही 
यजमान-पत्नी पश्चिम की ओर बठती है, उसके बाद वह्‌ 'तस्मादेणादपक्रम्य, सुप्रजसस्त्वा वयमिति दक्षिणत उदीच्यु- 


पविशति' इस वचन के आधार पर उस्र स्थान से हटकर दक्षिण दिणा में उत्तराभिमुष होकर वैठजातीहै। इसलिए 
कालभेदसे दो विभिन्न स्थानौ में बेठना असद्धत नहीं होता । 





सायणभाष्यसटिता हिन्यनुवादसमेता चं ११३ 
हेऽने वयं त्वामुपसीदामः । कीदृश्यो वयं सप्रजः शोभनप्रजोपेताः। शोभनः पतिर्यासां ताः 
सुपल्यः। त्वतप्रसादददन्धासः केनाप्यतिरस्कृताः। 


, कीदृशं त्वां सपत्नदम्भनं वेरिविनाशिनमदाभ्यं केनाप्यतिरस्कार्येम्‌ । पत्या उपसी (स) दने 
प्रयोजनं दक्ेयति-- सुप्रजसस्त्वा वयश्छसुपत्नौरपसेदिमेत्याह्‌ । यज्ञमेव तन्मिथुनीक रोति । उनेऽतिरिक्तं 
धीयाता इति प्रजात्यै" (तं ० ब्रा० ३।३।३) इति ¦ शोभनः पति्य॑स्या इत्यभिज्ञानाचज्ञं मिथ॒नवन्तं करोति । 
तस्मिन्मिथूने पत्या क्मेण्यनुष्ठीयमाने सति यज्ञाद्धं तेनाननुष्ठितं सदूनं भवति । तन्रोनप्रदेशो तदद्धमति- 
रिक्तं तेनाननुष्ठितमनया पल्या ध्ियतेऽनुष्ठीयते । अतएव पत्नीकर्तव्यं पूणंपात्रनिनयनमाम्नायते-- 
“अञ्जलौ पूर्णपात्रमानयति । रेत एवास्यां प्रजां दधाति" (तं ० ब्रा० ३।३।१०) इति । एवमन्यदपि तत्कर्त- 
व्यमुदाहार्यम्‌ । अत ऊनं पल्नी परिपू रयतीति प्रयोजनेन पत्न्याः प्रवेशने सति तन्मिथुनं प्रजननाय संपद्यते । 











हे इति) है अग्नि! हम तुम्हारे पास बैठतीरहै, हम कैसी है? सुप्रजस्‌ दै - अच्छी संततिसे युक्त दै ओर अच्छे 
पत्तिवाली हँ हमारा पति ्रष्ठदहै। तुम्हारे अनुग्रहसे हम अदब्धा हँ--क्िसीने भीहमाया तिरस्कार नहीं कियाहै। 
तुम स्वयं कंसे हौ ? सपत्न दम्भनदहो -वैरियोंकानाणकरतेवानेहौ ओरअदाभ्यहौ कोई भी तुम्हाय तिरस्कार नहीं 
कर सकता । 


अब पत्नी के उपसदन (अग्निः के समीप बैठने) का प्रयोजन बताते हँ - सुप्रजसस्त्वा -- प्रजात्यै" इति । "जिसका 
पति सुन्दर है" इस कथन से यज्ञ को मिथुनवान्‌ (पतति-पत्नी-युगलयुक्त) बनाता दै । इस पति-पत्नी के मिथून मे जब 
पति कर्म करता है उस समय जो यज्ञ का अद्ध अनुष्ठान के भिनाकमदहो जाताहै उष अतिरक्त को पत्नीपूरा 
करती है । इसीलिये पत्नी का कर्तव्य पूणैपात्र निनयन' श्रुति नै बताया दै--'अञ्जलौ''" ` "` दधाति' इति । पत्नी की 
अञ्जलि मे पात्रमे भरा हुभा जल (पूणं पात्र) डालि। यह्‌ जल डालना इसमे (पत्नी मे) रेतरूप (वीय॑रूप) प्रजा का 





१, (उपसदन शब्द का साधारण अथं, समीप जाना या समीप बैठना है । यहाँ यज्ञ काप्रकरण है इसलिए अग्निके समीप 
एेसा लिख दिया है) 

२. मन्त्रगत 'सुपत्नी' शब्द का अथं इस वाक्य से बताया गया है 1 

३. निनयन शब्द का अथं है--गिराना, फेंकना, ले जाना आदि । कात्यायन श्रौतसूत्र मे पूणेपात्र निनयन को पत्नीका 
कतव्य नहीं बताया गया है, सूत्र इस प्रकार दै-- पूर्णपात्रं निनयति परीत्य संततं यजमानोञ्जलिना प्रतिगृह्णति 
संव्च॑सेति" का० श्रौ० सू° अध्याय ३. कण्डिका ८सू० ८) इसका अथं सरलावृत्ति मे वेदाचायं म० म०श्री विद्याधर 
जीने इस प्रकर लिखा है--अध्वर्ुः `" यजमानस्याञ्जलौ पू्णपात्रस्थं जलम्‌ अव्यवच्छिन्न क्षिपेत्‌, यजमानस्तदुदकं 
हस्ताभ्यां संवर्चसेति प्रतिगृह्णीयात्‌ । अर्थात्‌ अध्व पूर्णपात्रस्य जल कौ पजमान की अञ्जलि मे अविच्छिन्न धारा 
केषरूप म डाले, यजमान भी उस जल को 'संवर्चसा पयसा" ' इत्यादि मन्त्र से अपनी अज्जलिके द्वारा ग्रहण 
करे) इससे सिद्धै किपूर्णपात्र एक जलसे भराहुजा पात्र है, उसका निनयन अध्वर्यु करताहै. ओर यजमान कौ 
अञ्जलिम करता है। शाखाभेद से इस विरोध करी उपपत्ति हौ जाती है, त॑त्तिरीय शाखा वालों के लिए पूणेषात्र 
निनयन पत्नी का ही कर्तव्य माना गया है । देखो आप० दंपौणं सूत्र, प्रष्न ३, पटल ४. कण्डिर १०. सूत्र ७। 

४, आपस्तम्ब के मत से पूणंपात्र निनयन पत्नी-संस्कार है । 





११४ कृष्णयजुकंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


यथा सप्तमेऽनुवाके कपालोपधानप्रसद्धेन तद्विमोचनमन्तोऽप्याम्नात एवमत्रापि योक्त्रबन्धन- 
प्रसद्धेन योक्तरविमोकमन्त्र आम्नायते-- 


इमं विष्यामि वरुणस्य पां यमर्भध्नीत सविता सुकेतः । धातुश्च योनौ" सुकृतस्य 
लोके स्योनं मे' सह पत्या करोमि । 


इममिति । विष्यामि विमुञ्चामि। सुकेतः सृज्ञानः । सवित्रा बद्धऽस्मिन्योक््रूपे वरुणपाशञे 
विमुक्ते सति धातु्रह्यणौ योनौ स्थानेऽनुष्ठितस्य कर्मणः फलभूते लोके पत्या सह मे सुखं करोमि। 

भस्य च योक्तरस्य विमोक्षः स्वकाले कर्तव्यः । पिष्टलेपफलीकरणहोमाभ्यामूर्ध्वं प्र यर्चित्त- 
होमेभ्यः पूवेमस्य स्वकालः। अत एव कल्पसूत्रकारस्तस्मिन्‌ प्रदेशे पठति--“"दमं विष्यामीति पत्नी योक्त्र- 


पाशं" मुञ्चते । तस्याः सयोक्त्रेऽञ्जलौ पूण॑पात्रमानयति । समायुषा संप्रजयेत्यानीयमाने जपति” (आप० 
--~------~---~-------------~~----~----- 


आधान करना है । इसी प्रकार पत्नी के कतेव्य का ओर भी उदाहरण दिया जा सकता है । न्यून अंश को पत्नी परिपूणं कर 
देती है इस प्रयोजनसे ही यज्ञ में पत्नीका प्रवेश होने पर, वह्‌ मिथुन (जोडा) बनतादहै, जोकि प्रजनन (षंतानोत्पत्ति) के 
लिए होता) 

यथा इति । जसे सप्तम अनुवाक में कपालोपधान के प्रसङ्घसे कपाल-मोचन का मल्त्रभीबतायागयाहै इसी 
प्रकार यहा भी योकूत्र बन्धन के प्रसङ्गं से योकूत्र के खोलने का मन्व बताया जा रहा है - इममिति" । मम्तर मे "विष्यामि" 
पद का अर्थ है- म खोलती हूं । “सुकेतः का अर्थं है अच्छेज्ञान वाला'। मै इस वरुणपाण को खोलती हं । जिसे सविज्ञ 
सवितानेर्बधाथा। ओौरब्रह्माके स्थाने, जो कि अनुष्ठित क्म का फलरूप लोक है, पति के साथ अपना सुख संपादन 
करती हूं । सवित्रा' इति ! सविता के बधे हृएु इस योकूत्र रूप वरुणपाशके खुल जाने पर, अनुष्ठित कर्म के फल रूप- 
ब्रह्मा के स्थानमे-ब्रह्मलोक मेँ (यजमान पत्नी) परति के साथ अपना सुख संपादन करती" हूं--पति के साथ सुख 
भोगुंगी । 





अस्य इति । इस योक्त्र का मोचन (खोलना) अपने समय पर करना चाहिये 1 पिष्टनेष होम भौर फलीकरण 





१. ख.शं विमु । 


१. संहिता के दशम अनुवाक कौ दूसरी कण्डिका मेँ "दमम्‌" पे लेकर करोमि" तक योकूत्र खोलने का मन्त्रहै। इसमें 
तीन वाक्य है, हमने क्रमशः तीनों का अनुवाद दियाहै। जोकि सवेथा भाष्यके अनुसार है। परन्तु भाष्यकारने 
प्रत्येक वाक्य का अलग अलग अथं नहीं लिखा, प्रत्युत तीनौँं वाक्यों के अर्थो का परस्पर संबन्ध जोड़कर एक अर्थं लिख 
दियादहै। 

. यहाँ से मन्त्ाथं प्रारम्भ होताहै। 

. भाष्य के अक्षरो का अनुवाद यहाँ सेप्रारम्भहोताहै। 

. भविष्यदर्थं मे लट्‌ लकार हुजा है । 

+ आपस्तम्ब श्रौतूत्र के दशंमूणं मास प्रकरणमें तृतीय प्रष्नके तृतीय पटल की नवीं कण्डिका के रवे सूत्र मे पिष्ट- 
लेप होम भौर फलीकरण होमो की चर्चा है । ` 


+ ५ ~ < 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ११५ 
श्रौ° ३।१०।६-८) इति । सोऽपि मन्त्रोऽत्रैवानन्तरमाम्नातः-- 


समायुषा सं प्रजया स्मन वर्च"सु1 पुर्नः। सं पत्नी पत्याऽहं गच्छे समात्मा तनुवा ममं 
समायुषेति । देऽग्नेऽहमायुष। संगच्छे,. प्रजया संगच्छ, पातिव्रत्यलक्षणेन वर्च॑सा संगच्छे 1 अनेन 
पत्या पुनः पुनः पत्नी भूत्वा संगच्छे । वियोगः कदाचिदपि माभूदित्यर्थः । मम शरीरेण जीवात्मा चिरं 
संगच्छताम्‌ । 
महीनां पयोऽस्योर्षधीना <-रसस्तस्य तेऽक्षी यमाखस्य नि (२) वपामि) 


महीनामिति। कल्पः--'महीनां पयोऽस्योषधीनारणरसस्तस्य तेऽक्षीयमाणस्य निवेपामि देवय- 
ज्याया इति तस्यां पवित्रान्तहितायामाज्यं! निरूप्य” (आप० श्रौ० २।६।१) इति । 








हेम" इन दोनों होमो के अनन्तर ओर प्रायर्चित्तः होमों से पूवं योक्त्र मोचन कासमय दै। अर्थात्‌ इस समय ही योक्त्र 
खोलना चाहिये । इसीलिए कठप सूत्रकार (आपस्तम्ब) उस प्रदेश मे कहता है - 'इमं `` "^ जपति' इति । यजमान-यत्नी 
"इमं विष्यामि" इस मन्त्र से योक्त्र पाश को (रस्सी के बन्धन को) खोने। उसकी (पत्नी कौ) योकूत्र सहित अञ्जलि में 
ऋत्विज्‌ पूर्णपात्र को -पात्रस्य जल को--डाले । जब जल डालाजा रहा हो उस समय पत्नी समायुषा सप्रजया' 
ममः इस मन्त्र को जपे । यह (उक्त) मन्त्र भी यहीं ( इसी दसवें अनुवाक मे) योक्‌त्र-मोचन-मन्तर के बाद ही 
पदा गया है। 


समायुषेति। हे अम्नि! भैँबड़ी आयु वाली होऊ, संतान वाली बनं, पातिव्रत्यरूप तेज से युक्त होऊं--पति- 
परायण रहं, इस पति के साथ बार-बार इसकी पत्नी बनकर रहं, अर्थात्‌ इसमे मेरा कभी वियोग न हो । मेरे शरीरके 
साय जीवात्मा का बहुत काल तक संयोग रहे । अर्थात्‌, भँ सदा ज्ञान मौर कमं से युक्त रहं । 


महीनामिति। पवित्र से ढकी हई आज्यस्थाली मे (घीके पात्र में) महीनां" देवयज्याया" इस मन्त्रसे 
घी डाले) यद्यपि यहां मन्त्रकाण्ड मे (संहिता मे) मन्त्र के जन्त मे देवयज्यायाः' यह्‌ पद नहीं दिया गया है। तथापि 


____---_----_-__________-____`_ 


१. ख. यामाज्यस्थात्यामा । 








„ -*--------------- 

१. दक्षिणाग्नौ इध्मप्रवश्चनानि अभ्याधाय पिष्टलेपफलीकरण होमौ जुहोति' । ओखल, मुसल, सिल, बहा आदिर्मेजो 
कूटने पीसने से कृ अंश लगा रह्‌ जाता है, वही पिष्टलेपहै। इसी प्रकार कृटे हुए धानो को छाजसे फटकने का 
नाम फलीकरण है, इस फलीकरण क्रियासे जो भूताअलगहो जातादहै, उसेभी फलीकरणही कहते है, दोनो 
को दक्षिणाग्नि मे अग्निदेवताके उदेश्यसे होम दिया जातादहै। इसी को "पिष्टनेप होम' ओर (कलीकरण होम' 
कहते दँ । 

२. शथेतमाहवनीयं गत्वा जुह्वा सुबेण वा सर्व॑प्रायश्चत्तानि जुदोति-- जिस मागतं गयाथा उसी मागं से आहवनीय 
के पास आकर जुहू अथवा सुव से सवंप्रायश्चित्त होम करे" । देखो आप० दशेपौ०सू° प्रण्न ३. पट० ४ कण्डि ११। 

३. ज्ञान ओौर कर्मही आत्माकास्वरूपहै। उक्ते इस स्वरूप काप्रकाणनं शरीरके माध्यमसेहीहोतादहै। इ ^लिए 
शसीरके साथ चिरकाल तक आत्मसंबन्धकी कामनाकी गर्दै) रम चिरकाल तक जी यह्‌ तात्पये यह्‌ तीत 
नहीं ह्येता, क्योकि चिरजीवित्व की कामना पटले वाक्य मे बतादी गरईहै। 





११६ कृष्णयजुर्वंदीय-तं त्तिरीय-संहिता 


यद्यप्यत्र मन्त्रकाण्डे दे्रयज्याया इति पदं नाऽऽम्नातं तथाऽपि ब्राह्मणानुसारेण तत्वठितव्यम्‌' । 
महीशब्दस्य गौरित्य्थः। 

अत एव सप्तमकाण्डे गां प्रस्तुत्याऽऽम्नायते-- तस्या उपोत्थाय कर्णमाजपेदिडे रन्तेऽदिते 
सरस्वति प्रिये प्रेयस्ति महि विश्रत्येतानिते अघ्निये नामानि” (तै० ब्रा०७। १।६) इति । है आज्य, त्वं 
महीनां गवां पयोऽसि, साक्नात्तज्जन्यत्वात्‌ । ओषधीनां रसइ्चासि, परम्परया तज्जन्यत्वात्‌ । तादृशस्य 
क्षयेण रहितस्य तव स्वरूपं देवयागार्थं पावयां निर्वपाभि। इमं विष्यामि समायुषेत्यस्य मन्त्रहयस्यात्रा- 
प्रासङ्किकत्वात्तद्व्याख्यानमुपेक्षयानन्तरस्य मन्त्रस्य पूवं भागे स्पष्टार्थतां दर्शयति “महीनां पयोऽस्योष- 
धीना्छरस इत्याह । रूपमेवौस्यैतन्महिमानं व्याचष्टे" (तै ० ब्रा० ३।३।३) इति । 

उत्तरभागस्य तेऽक्षीयमाणस्येतिपदस्याभिप्रायमाहू--“तस्य तेऽक्षीयमाणस्य' निर्वामि देवय. 








ब्राह्मण के अनुसार वह पढ़ना ही चाहिये । मन्त में मही" शब्द का अथं "गौ" है । 

इसीलिये सातवें काण्डमें गौ का प्रसद् उठाकर कहा गया है-- "तस्या ` `` नाभानि' इति। गौ के समीप 
खड़ा होकर उसके कान में जपे--हे जध्निया--ह (हत्या के अयोग्य) गौ ! हे इडा ! है रन्ति ! है अदिति! है सरस्वती | 
हैश्रिये ! हेप्रेयसी! है मही! हे विभ्रुती ! ये (इडा, रन्ति, अदिति, सरस्वती, प्रिया, प्रेयसी, मही, विश्नुती ओर अध्निया) 
नाम तेरे दहै । 

हे इति। हेघृत! त्रु गउभोंकादूधहै, क्योकि तू साक्षात्‌" दधसे ही उत्पन्न होतादहै। तू ओषधियोंका रस 
भीदैः क्योकितू परम्परया' ओषधियोंकेरससेही ष॑दा होताहै। एसे क्षय रहित तेरे स्वरूप को (वुज्लको) मै देवोंके 


यजन के लिए पात्री में (आज्य स्थाली में) डालता हं । इमम्‌ इति । मं विष्यामि. ` `` ^ भौर "समायुषा सं प्रजया" "`" 
ये दोनो मन्त्र यहां अप्रासङ्किक' है, अतः इनका व्याब्यान न करके ब्राहमण ग्रन्थ अनन्तर मन्त्र के (महीनां पयोऽस्यो- 
षधीनाम्‌' "* " ˆ इत्यादि मन्त्र के) पूरव॑भाग की स्पष्टा्थ॑ता बताता है - "महीनां ` ` व्याचष्टे इति । इस मन्त का रूप 


ही सरल अक्षर ही--घृत की महिमा को बता रहा है। 


अब पूर्वोक्त मन्त्र के उत्तरभाग के तेऽपक्षीयमाणस्यः इत्यादि पद समह का अभिप्राय बताते हँ ~ तस्यते". 
पू मू 

















१. ख. तम्‌ । 





१. (तस्य तेऽक्नौयमाणस्य नि्वैपामि देवयज्याया इत्याह अःशिषमेवतमाशास्ते' व॑त्ति° ब्रा० का० ३ प्र०३ , अनु० ३ इस 
बराह्मण वाक्य के अनुसार । 

२. देवयज्यायाः' यहु पद । 

- गौकेइननामों में मही" भीञआयाहै। 

४, वैदिक यज्ञ गोघृतसे हीहोतेहै, गोघृत गौके दूधसेही बनतादहै इभीलिए धृत को दूध कहा) विकृतिके लिए 
प्रकृति शब्द का प्रयोग वेद में होता है । देखो निरक्त द्वितीयाध्याय "अथापि ताद्धितेन कृत्स्नवन्तिगमा भवन्ति" इति । 

५. गए ओोषधियाँ खाती है, उन्हीं से उनका दूध बनताहै ओौर दधसे घी। इसीलिये घृत को ओषधियों का रस कहू । 

६ ये दोनों मन्त्र करमशः योक्त्र खोलने र पूर्णपात्र निनयन के समय पट्टे जाते है, यर्हाइनदोनोंका प्रसङ्ग नहींहै, 
इसीलिए इन्दं अप्रासद्क्िक कहा गया । 


८५ 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ११७ 


ज्याया इत्याह । आशिषमेवेतामाशास्ते'' (तै° ब्रा० ३।३।३) इति । आज्यभागाङ्गतां' विधत्ते-- “घृतं 
च वे मधु चप्रजापतिरासीत्‌ । यतो मध्वासीत्‌। ततः प्रजा असृजत । तस्मान्मधुषि प्रजननमिवास्ति। 
तस्मान्मधुषा न प्रचरन्ति । यातयामं हि। आज्येन प्रचरन्ति। यज्ञो वा आज्यम्‌ । यज्ञेनैव यज्ञ प्रचर- 
न्ययातयामत्वाय'' (ते० ब्रा० ३।३।४) इति । प्रजापतिः पूर्वं यागसाधनं सृष्टिसाधनं चा्िप्रेत्य स्वयमेव 
सत्यसंकल्पतया घृतमधरुरूपेण परिणतोऽभूत्‌, यस्मादुत्पत्तिबीजत्वमभिप्रत्य मध्वभृत्तस्मान्मधुबीजेन प्रजा 
असृजत । अत एव मधुना नानाबीजोत्यादनं विद्यते । तेनोत्पादनेन यतो गततसारं ततो मधुना यागं न 
कुवन्ति । सारवत्त्वादाज्येन यागं कुर्युः । सवैयज्ञहैतुत्वादाज्यस्य यज्ञत्वं तद्धेतुत्वं च वक्षयते--“सर्वस्मै वा 
एतद्यज्ञाय गृह्यते । यदघ्रुवायामाज्यम्‌”' (तै० ब्रा० ३।३।५) इति अतो यज्ञयोग्यसाधनेनैव यज्ञस्यानुष्टा- 
नान्नास्ति गतसारत्वदोषः | 


महीनां पयोऽस्योर्षघीना \रसोऽदन्धेनत्वा चक्षुषाऽवे'्षे सुप्रजास्त्वाय 


महीनाभिति । कल्पः--अथैनामाज्यमवेक्षयति महीनां पयोऽत्योषधीनादरसोऽदन्धेन त्वा 
चक्षुषाऽवेक्षे सुप्रजास्त्वायेति"” (बौ ० श्चौ० १।१२) इत्ति। 








माशास्ते' इति । अर्थात्‌ इस मन्त्र भाग से ऋत्विज्‌ देवयजन के लिए आज्यस्थाली में घृत निर्वापकी इच्छाही प्रकट 
करता है । आज्यस्थाली मे घृत डालना आज्य भागका हीअङ्खं है--इस बातका विधान करते है" घतं! चवे" 
यातयामत्वाय" इति । प्रजापति (परमेश्वर) सत्य सङ्कल्प है, इसलिए वह॒ पहले यज्ञसाधन ओौर सृष्टिसाधन के अभि- 
प्रायसे स्वयंही घृत ओौर मधुरूप में परिणत हो गया । क्योंकि वह (मधु को) उत्पत्ति बीज समञ्लकर ही मधुरूप मे परिणत 
हुभा था, इसलिए उसने मधुरूप बीज ते ही प्रजां की सृष्टि की । इसीलिए मधु से नाना बीजों का उत्पादन होता है। 
उस उत्पादन से मधुं यातयाम-गतसार (सार रहित) हो जाता है, इसलिए मधुसे यज्ञ नहीं करते । सारवान्‌ होने के कारण 
घीसे ही याग करना उचित है । सवं यज्ञ काहैतु होने के कारण आज्य (घी) यज्ञ स्वरूप है ओर यज्ञ का हेतु है--यह बात 
आगे बताई जायगी--स्वंस्मे""* आज्यम्‌ इति, ध्रवाःमें जो आज्य लिया जाताहै, वह्‌ सर्वं यज्ञ के लिएही लिया 
जाता है ।' इसलिए यज्ञ के योग्य साधनसे ही यज्ञ का अनुष्ठान करने से यातयामत्व (गतसारत्व) दोष नहीं होता । 
महीनामिति } कल्पसूत्र कहता दै कि आज्यस्यासी मेँ घृत निर्वापिके अनन्तर पत्नी से महीना" 
सुप्रजास्त्वाय इस मन्वरसे घृत का अवेक्ण करवावे | अदभ्पेन दति । मन्म आणए हुए.अदव्धेन' पद का अर्थं है--रोग 





~> 


. ख. ज्यस्य यागा। २. ख. धुनि नानाजन्तुत्पा । 





१. इस ब्राह्मण का व्याख्यान विस्तार से स्वयं भाष्यकारने कियाद, इसलिये हमने इसका अनुवाद नहीं किया । 

२. ्रूवाएक पत्रहै। 

३. यजमान की पत्नी से । .. 

४. यह्‌ मन्त्रे पत्नी को ही बोलना चाहिये । 

५. (महीनां पयोऽसि“ ` इस मन्त्र मे । यह मन्त्र कुछ शब्दों के अन्तर से पहने भी आ चुकाहै, अतः भाष्यकारने 
इसका व्याख्यान नहीं किया । केवल उस पद का व्याख्यानकर दिया दहै, जो पहलेनहीं भायाथा। हम पुनः 
उसका अनुषाद यहाँ दे देते है--हे घृत ! तुम गओं का दुधहौ, तुम ओषधियोंकारसहो, तुमह सौग रहित चक्षु 
से देख रही हूं, जिसमे कि मँ अच्छी संतान वाली बन्‌ । 





९९ कृष्णयजुरवेदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


अदन्धेन रोगानुपहतेन । विधत्ते--"'पल्यवेक्षते । मिथुनत्वाय प्रजात्यै । यद्रे पत्नी यज्ञस्य करोति । 
मिथुनं तत्‌ । अथो पत्निया एवैष यज्ञस्यान्वारम्भोऽनवच्छित्त्यै'' (तं ० ब्रा० ३।३।४) इति । यज्ञस्य पुरूष- 
रूपत्वात्तेन सह्‌ पलन्या मिथुनत्वम्‌ । किच पलन्या आज्यावेक्षणरूप एष एव यजमानमनुयज्ञा रम्भः । दम्पत्योद्र- 
योरप्यारम्भे सति यज्ञो न विच्छिद्यते) 


तेजोऽसि तेजोऽनु प्रह्य 


तेज इति । कल्यः--""अथ 7द्गाहुपव्येऽधिश्रयति तेजोऽसीति । समिधमुपयत्य प्राङ्हरति । तेजो- 
ऽनुप्ेहो व्यथैनदाहुवनीयेऽधिश्वयत्यग्निस्ते तेजो मा वि नैदिति" (बौ०श्रौ° १।१२) इति । 

हे आज्य त्वं तेजोषूपमसि । तेजोरूषमाहुवनीपमनुप्रवेष्टु गच्छ । अयमाहूवनीयोऽग्निस्त्वदीयं 
तेजो माऽपनयतु । अनुष्डानविधिपूर्वकं मन्त्र" व्याचष्टे-- “अमेध्यं वा एतत्‌ करोति । यत्‌ पत्न्यवेक्षते । 
गाहँपच्येऽधिश्रयति मेध्यत्वाय । आहवनीयमभ्युद्‌द्रवति । यज्ञस्य संतत्यै । तेजोऽसि तेजोऽनु प्रेहीत्याह्‌ । 
तेजो वा अग्निः। तेज आज्यम्‌ । तेजसेव तेजः समधवति । अग्निस्ते तेजो मा विनैदिव्याहाहि6फसाये' 
(तै० ब्रा० ३।३४) इति। 








रहित । ब्राह्मण-वाक्य विधान करता है -- "पत्न्यवेक्षते ` "` ऽनवच्छित्ये' दलि । प्रजननाथं भिथूनत्व--के लिए पत्नी 
घत का अवेक्षण करे । पत्नी यज्ञ संबन्धी जो भी कोई कार्यं करती है, वह्‌ मिथुनहीहै। यज्ञ पुरुष स्वरूप है, पुरुष स्वरूप 
यज्ञ के साथ पत्नी का संबन्ध भिथुनरूपहीदहै। इतनाही नही, पत्नीके इाराघृतका देखा जानाही यजमानके साथ 
पत्नी का यज्ञारम्भदहै। पत्ति पत्नी दोनोंके द्वारा.यज्ञारम्भ होने से यज्ञ विच्छिन्न नहीं होता 1 

तेज इति । कल्पसूत्र बौधायन कहता टै-- तेजोऽसि" इस मन्त्र से धृत को माहुपत्य अग्नि पर रक्खे। 
समिधा लेकर तेजोऽन्‌ प्रेहि" इस मन्त्र से आहवनीय अग्नि में उस, समिधा का प्रक्षेप करे । तिजो माः" ` `" "नेदिति" अर्थात्‌ 
अग्नि आपका तेज दूरनदहौो। 

हे इति। हे" घृत ! तू तेजःस्वरूप दै, अतः तू तेज स्वरूप आहवनीय अग्निमें प्रविष्ट होनेके लिए जा। 
यह्‌ आहवनीय अग्नि तेरे तेजको न हटावे । ब्राह्मण ग्रन्थ अनुष्ठान की विधिबतते हुए मन्त्रेकोा व्याख्यान करता है-- 
"अमेध्यम्‌ ' `" अहिष्ठाये' इत्ति । यजमान-पत्नी जो घी देखती है, वहु उसे अमेध्य-यज्ञ के अयोग्य (अपवित्र)-- 
बनाती है, इसलिए घी को गाहुपत्य अग्नि पर रक्ते, जिससे कि वह्‌ मेध्य-यज्ञ के योग्य (पवित्र) हो जावे। 
यज्ञ के विस्तार के लिए आहवनीय अग्नि की ओर जाता है, अर्थात्‌ घृत कौ आहवनीय अग्नि पर रखता है। 
"तेजोऽसि तेजोऽनुप्रेहि' इस मन्त्र के उच्चारण का तात्पयं यहं है कि--अग्ति तेजःस्वरूपहै, आओौर धृत भी तेजःस्वरूप 
है, अतःतेजसेहीतेजको समृद्ध बनाता दहै। अग्निः" मा विनेत्‌' इस मन्त्र का उच्चारण अहिसा के लिए है-~अर्थात्‌ 
आहवनीय अग्नि घतके तेज को नष्टन करे। 





१. ख. मन्त्रल्व्याच) 





१. यहाँ से तेजोऽसि" ' इत्यादि मन्त्र का व्याख्यान प्रारम्भ होता है । यद्यपि बौधायन ने तेजोऽसि" ` इत्यादि 
मन्त्र को तीन खण्डो मे विभक्त करके, तीनों खण्डो का अलग-अलग विनियोग बताया है । परन्तु भाष्यकार नै तीनों 
खण्डोंका एक मन्त्रकेरूपमेंही व्याख्यान कियाहै। 
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अग्निस्ते तेजो मा वि नं'दण्नेजिह्लाऽसिं सुभूदंवानां धाम्ने" धाम्ने दे वेभ्यो 
यजुषे यजुषे भव 

अग्नेरिति । बौधायनः--"अथैनद्यथाहूतं प्रति परिहृत्योत्तराधं वेद्यै निधायाध्वर्युरवेक्षते । 
अगनेजिह्वाऽसिसुभूदं वानां धाम्नेधाम्ने देवेभ्यो यजुषे यजुषे भवेति'" (बौ शश्रौ ° १।१२) इत्ति । अपस्तम्बः-- 
“अग्नेजिहवाऽसीति स्फ्यस्य वत्म॑न्त्सादयति" (आपण श्रौ ° २।६।५) इति । आहवनीये स्थितस्याऽऽज्यस्योः 
दग्देशो समानेतुं स्पयेन कांचिद्रेवां कृत्वा तस्यां सादयेत्‌ । हे आज्य ज्वालारूपाया जिह्वाया उत्पादकत्वा- 
दग्नेजिह्वाऽसि । देवानां सुखाय भवतीति सुभूः, ईदुशं' त्वं तत्तदाहुतिस्थानाय तत्तन्मन्त्रपूर्वकग्रहणाय 
पर्याप्तं भव । 

व्याचष्टे --“अःग्नजिह्वाऽसि सुभूदंवानामित्याह्‌ । यथा यजुरेवैतत्‌ । धाम्नेधाम्ने देवेभ्यो यजुषे- 
यजुषे भवेदित्याह । आशिषमेवंतामाशास्ते"' (तं ० ब्रा० ३।२।४) इति । 








अग्नेरित्ि। बौधायन कहते हैँ किआज्यको अग्निम तपानेके बाद उसको जंसे अग्निपर रखनेके लिएलाए 
थे उसी प्रकार उसे (आज्यको) वहाँ से उटाक्ररवेदिके उत्तरार्धमें (उत्तरकीओरके आधे भागम) रखकर अध्वर्यु 
उसक्रा अवेक्षणं करे--उसको देवे । अवेक्षण अग्नेजह्वासि" ` ' ` "यजुषे भव" इस मन्त्र से करे । 


आपस्तम्ब इति । आपस्तम्ब कहते हँ कि आज्य को 'अग्नेजिह्लासि ` `" ` ' इस मन्त्रसे स्प्यके मां" मे रखदे। 
मापस्तम्ब का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार कहते है आहवनीये इति । आहवनीय पर रक्से हुए आज्य के उत्तर 
कीञओरके स्थान परस्फ्यसे रेखा खींचकर उसपरभज्यको रखदे।) है इति। हे' आज्य! तुम, उ्वालारूप' जिह्वा 
के (जीभ) उत्पादक होने के कारण अग्निकी जिह्वाहो । तुम देवताओं के सुख के लिए हो इसलिए सुभ" कहलाते हो । 
ठेसे तुम, उस-उस आहुति के स्थान के लिए--अर्थात्‌ प्रत्येक आहति के अवसर पर, ओौर उस उस "मन्त्रपवंक ग्रहण के लिए 
अर्थात्‌ जब-जब आहुति के लिए जिस-जिस मन्त्र से तुम्हारे ग्रहण का प्रङ्ग हो, तब-तब पयप्ति हो, कमनहो-तुममें 
अल्पता न आवे 

व्याचष्टे इति । अब ब्राह्मण मन्त्र का तात्पर्यं बताता है--'अग्नेजिह्वासि"* "' `देवानाम्‌' यह्‌ यजुर्मन्प्र 
अत्यन्त सरलदहै, इसलिए जो इसके अक्षरोसे प्रतीतहो रहादहै, वही तात्पयं है") "धाम्ने धाम्ने" भेव' दस भागसे 

अध्वर्यु अपने मनोरथ" को प्रकट कररहारहै) 





१, ख. दशस्त्वमसि । विधत्ते--'स्पथस्य वत्मन्सादयति । संतत्यं ” (ते ० ब्रा० ३।३।४) इति । त । २. ख. वत्विति व्या । 








१. स्फ्यके मार्ग मे" इसका तात्पयं है किं स्पफ्यसे रेखा बनाकर उस पर" । 
यहाँ से मन्त्राथं प्रारम्भ होताहै। 
३. अग्निमेंघी डालनेसे ज्वाला उण्तीरहै, वह्‌ ज्वाला अग्तिकी जीभ मानी गर्ईहै, क्योकि वहु भी जीभ की तरह लाल 
होती है ओर लपलपाती है । 
४. तात्पर्य ऊपर मन्त्र के व्याख्यान मेँ देखो । 
५. मनोरथ का स्वरूप मन्त्रके व्याख्याने में देखो । 





१२० कृष्णयजुवंदीय-तेत्तिरीय-सं हिता 
शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोऽसि 


शृक्रमिति ! कल्पः “अथेनदुदगम्राभ्यां पवित्राभ्यां पुन राहा रमुत्पुनाति । शुक्रमसीति प्रथमं ज्योति- 
रसीति द्वितीयं तेजोऽसीति तृतीयम्‌” (आप० श्रौ ° २।६।७-७.१) इति । 


शुक्रं दीप्तिमत्‌ । आज्यस्योत्पवनं विधत्ते-- “तद्वा अतः पवित्राभ्यामेवोत्पुनाति। यजमानो वा 
माज्यम्‌। प्राणापानौ पवित्रे । यजमान एव प्राणापानौ दधाति" (तै० ब्रा० ३।३।४) इति । यतो योषिद्री- 
क्षणेनामेध्यस्याऽऽज्यस्य मेध्यत्वाय गाहपत्याद्यधिश्रयणं कृतमत एवात्यन्तशुद्धचयथंमृत्पुनीयात्‌ । प्रकार- 
विशेषं विधत्ते "पुनराहारम्‌ । एवमिव हि प्राणापानौ संबरतः'' (तं०त्रा० ३।३४) इति । आज्यस्थापिते 
पवित्रे प्राच्यां प्रोह्यपुनः पश्चादाहूत्य मध्यादूरध्वमूत्पुनीयात्‌ । एवं तिवारमित्यभिप्रायेण वीप्सार्थोणमूल्प्रत्ययः 
प्रय॒क्तः। 





शुक्रमिति ! कल्पसूत्र (भापस्तम्ब) कहता है कि आभञ्यको स्फ्यके मागम रखनेके बाद, जिनका अग्रभाग 
उत्तर की ओर है एेसे पवित्रो से ( कुशोंसे) उसका (आज्य का) बार-बार (तीन बार) उत्पवन' करे। पहली 
वार शुक्रमसि" इस मन्त्र से, दूसरी बार ज्योतिरसि" इस मन्त्र से ओर तीसरी बार तेजोऽसि" इस मन्त्र से करे । 
"श्रम्‌" इस पद का अर्थं है दीप्तिमान्‌ । हे आज्य ! तुम दीप्तिमान्‌ हो, तुम प्रकाण स्वरूप हो, तुमतेजहो । 
ब्राह्मण वाक्य आज्य के उत्पवन का विधान करता है --तद्‌ वा `" दधाति' इति) आज्यका इन पवित्रं से ही उत्पवन 
करे । आज्य यजमान-स्वरूप है, ओर पवित्र प्राणापान स्वरूप हैँ । उत्पवन क्रिया से अध्वर्यु--यजमान मेँ ही प्राण अर 
अपान का आधान करता है। 


यतो" इति । क्योकि स्त्री ने (यजमान पत्नी ने) आज्य को देखा था, इसलिये उसमे अमेध्यता (अपवित्र ता) 
आ गई थी, उस अमेध्यताको दूर करनेके लिये--भर्थात्‌ मेध्यत्व के लिये उस घृत को गाहपत्य आदिग्पर भी रकूखा 
गया था, अब अत्यन्त शुद्धि के लिए उसका उत्पवन भी फरे। ब्राह्मण वाक्य उत्पवन के प्रकार विशेष काभी 
विधान करता है--"पुनराहारम्‌ `" “' "` संचरतः' इति । आज्य स्थापित पवित्रं को पूवं की ओर प्रहित करके 
फिर पश्चिमकी ओर लाकर मध्यभाग"से उपरकी ओर उत्पत्रन करे। इसप्रकार तीन बार करे--इस अभिप्रायसे 





१. उत्पवन क्रियासे घृत को पवित्र किया जाताहै। उत्मवनक्रियामें द्रतघी को पवित्र द्वारा ऊपर उछठाला जाता है, 
दस क्रिया को “उदिद्गन' भी कहते है । 

२. भाष्यकार ने शुक्रमसि" इत्यादि का व्याख्यान नहीं किया है, केवल शुक्रम्‌" इस पद का अर्थ लिख दिया है । व्याख्यान 
की आवश्यकता भी नहीं थी । अत्यन्त सरल है परन्तु हमने उसका अनुवाद कर दिया है । 

. यह भाष्यकार ने तद्‌ वा अतः" ` "` इत्यादि पूर्वोदुधुत ब्राह्मण का तात्पर्य लिखा है। 

आदि पद से आहवनीय लेना । । 

. पवित्र के मध्यभागसे।. । 

- प्रत्येक उत्पवन मे पवित्रो को पूवेदिशामेप्रोहण करके फिर पश्चिम की ओर लाना चाहिये । 
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मन्त्राणां .स्पष्टाथेतां दशेयति--“शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोऽसीत्याह्‌ । रूपमेवास्यैतन्महिमानं 
व्याचष्टे” (त° ब्रा ० ३।३।४) इति । प्रतिमन्तरक्रिया' विधत्ते“ त्रिर्यजुषा । त्रय इमे लोकाः । एषां लोका- 
नामाप्त्ये'' (त° त्रा० ३।३।४) इति । त्रित्वमनूदार्थवादान्तरमाहु-- “त्रिः । तउावुद्धियज्ञः । अथो मेध्यत्वाय” 


(ते० त्रा० ३।३।४) इति। 
देवो वः सवितो्पुन्‌ त्वचे पविभ्रे'ण वसोः सूयं स्य ररिमिभिंः । 


दैव इति । कल्पः “अथ प्रोक्षणौरुत्पुनाति देवो वः सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य 
रदिमभिरिति पच्छः" (बौ श्रौ ° १।१२) इति। 





वीप्सा! अर्थमें णमुल्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया गयाहै। 


मन्त्राणाम्‌ इति । ब्राह्मण वाक्य उपर्युक्त शुक्रमसि' इत्यादि मन्त्रौ की स्पष्टार्थता को प्रकट करता है-- 
शुक्रमसि" "` "व्याचष्ठे" इति । इन मन्त्रो का स्वरूप (सरल अक्षर) ही दस घीकी महिमा को प्रकटकर रहाहै। 
ब्राह्मण प्रत्येक मन्त्रके साथक्रियाका (उत्पवनक्रिया करा) विधान करता है--तरिर्यजुषा** "` लोकानाम्‌ आप्त्ये" इति । 
तीन बार यजूमेन्त्र से उत्पवन करे, ये पृथिव्यादि तीन लोकै, इनलोकों की प्राप्ति के लिए-तीन बार उत्पवन करे। 
तित्तिरि ऋषि त्रित्व! का अनुव्राद करके दूसरा अर्थवाद बतातेर्ह-- श्निः" मेध्यत्वाय इति । तीन बार उत्पवन करे, 
क्योकि यज्ञ त्यावित्‌' होताहै, भौर तीन बार उत्पवन से आज्य में पवित्रताभी आजातीहै। 


देव इति । कल्पसूत्र (बौधायन) कहता है कि जाज्यौत्पवन के अनस्तर 'देवोवः* ` ररिमिभिः' इस मन्त्र के 
प्रत्येक" पाद का उच्चारण करके तीन बार प्रोक्षणी नामक जलौका भी उत्पवन करे । कल्प सूत्रोक्तं देवो वः सविती "` * ? 
इत्यादि मन्त्र पञ्चम अनुवाक में आ चुका है। इसकी व्याख्या भी भाष्यकार वहीं विस्तार से कर चुके है, अतः उन्होने यहां 
इसकी व्याख्या नहीं की । 





१, ख. मन्त्रं पृथक्क्रिया 1 





१. आवृत्ति । 
२. ऊपर जौ "पुनराहारम्‌" " "`" इत्यादि ब्राह्मण उद्धृत किया है, उसमें 'आहारम्‌' पद मे आद्पूर्वेक हू धातुसे पुनः 
पुनर्‌ आहृव्य--बार-बार लाकर, इस अर्थं में "णमुल्‌ ' प्रत्यय हुआ है । 

„ त्रित्व का अनुवाद करके" इसका अर्थं है त्रित्व के संबन्ध मे' | 

४. ब्राह्मण ग्रन्थो में तीन बार बहुत से कर्म किये जते है, उनका समर्थन श्र्यावुद्धि यज्ञः" (त्रिवृद्धि यज्ञः" इत्यादि वाक्यों 
से अनेक बार किया जाता है । इसका तात्पर्य विस्तार से हम पहले लिख चुके हैँ । एक तत्पयं इसका भौर भी है-- 
यज्ञ विज्ञान में तीन संख्या का बाहुल्य है--तीन वेद च्छम्‌, यजुः, साम । तीन देवता--अग्नि, वायु, आदित्य । तीन 
अधिदेवता--वयु, शुद्र भौर आदित्य । तीन लोक भरुः, भूवः ओर स्वः) तीन अग्नि--गाहपत्य, आहवनीय ओर 
दाक्षिणाग्ि। दस प्रकार बीसियों त्रिक हैँ। 

१. . क्रे धः ^: `" इत्यादि मन्त्र गायत्री छन्द में ह, इसका पहला पाद है--देवो वः सवितोत्पुनातु, दूसरा है--अच्छिद्रण 
पवित्रेण (उत्पूनातु), तीसरा दै--वसोः सूयस्य रर्मिभिः पुनातु । 


ण 





१२२्‌ कृष्णयजुर्ेदीय-तंत्तिरीथ संहिता 


तदेतदुत्पवनं पवित्रविशिष्टं विधत्ते--अथाऽऽज्यवतीभ्यामपः । रूपमेवाऽऽसामेतद्र्णं दधाति । 
अपि वा उताऽह्हुः। यथाहु वै योषा सुव्णशहिरण्यं पेशलं बिश्रती रूपाण्यास्ते । एवमेता एतर्हीति" 
(ते० ब्रा० ३।६।४) इति । याभ्यां पवित्राभ्यामाज्यमुत्पूतं ताभ्यामेवाऽऽज्यलिप्ताभ्यामप उत्पुनीयात्‌ । 
व्यत्ययेन स्त्रीलिङद्धत्वम्‌ । एतदाज्यं स्वविन्दुभिरासामपां वर्णंविशेषोपेतं रूपं संपादयति । अपि 
च ताम्नादिकालुष्यराहित्येन शोभनवणेपितं कटकाद्याकारसौकर्यंण पेशलं हिरण्यं विश्रती योषेवेमा अप 
आज्यनिन्दुयुक्ता नेत्रप्रिया भवन्ति । 











तदेतव्‌ इति ! ब्राह्मण वाक्य इस (पूर्वोक्त) प्रोक्षणी के उत्पवन का पवित्र सहित विधान करता दहै-- 
'अथाज्य ` ` `" एतहीति' इति । याभ्याम्‌! इति । जिन पवित्रो से आज्य का उत्पवन क्रिया था उन्हीं आज्यलिप्त' पवित्रोसे 
प्रोक्षणी नामक जलो का भी उत्पवन करे । ब्राहमण मे आग्यवतीभ्याम्‌' यहु स्त्रीलिङ्घ का प्रयोग लिङ्खग्यत्ययकेकारणदहै। 
तात्पयं यह दहै कि आज्यवतीभ्याम्‌' यह्‌ पद पवित्र का विशेषण है, उत्पवन साधन को बताने वाला 'पवित्र' शब्द नपुंसकलिद् 
है, अतः 'भाञ्यवदभ्याम्‌' एेसा कहना उचित था । परन्तु श्रुति में लिङ्क" व्यत्यय हौ जाता है । यह्‌ आज्य अपनी बंदों से इन 
(प्रोक्षणी नामक) जलो केरूप को वणं विशेष से (किसी विशेष प्रकारके र्ध से) युक्तं बनादेताहै। इतनाही नही, ये 
रक्षणी नामकं जल इस^ समय घुत की बृंद से मिलकर आंखों को उन स्त्रियों के समान सुहावने लगते है, जिन्न तावि 
आदि के संबन्ध से होने वाले कालुष्य (मालिन्य) से रहित अथवा ति आदिकी जंसी मलिनता से रहित सुन्दर वणैयुक्त 
सोने को कड़ा आदि भूषणोंके रूपमे आसानीसे धारण किया हुआदहै। 

.-__---------------------- 
१. ब्राह्मण वाक्य ने उत्पवन, भौर उसके साधन पवित्र ( आज्यलिप्त कुश) दोनों का विधान किया है। 


२. यह्‌ उपर्युक्त अथाज्यवतीभ्याम्‌  '" “` ` इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थ का व्याख्यानहै। पवित्रदो कुशो से बनता रहै, इसलिए 
व्याभ्यां पवित्राभ्याम्‌" यह्‌ द्विवचन प्रयुक्त हुमा है 1 

३. घी से लिपटी हुई । पहले जब घी का उत्पवन किया गया था, उस समय घौ पवित्रो म स्वभावतः लग गया था, उन्ही 
घीमेसनेहृए पवित्रौते ही प्रोक्षणी जलो वा उत्पवन करना चाहिये, पौंछकर घी को पविप्रों से डान का यत्न 
नहीं करना चाहिये 1 

४. पुल्लिङ्ग या नपंसकलिद्ध की जगह स्म्रीलिङ्धका, स्त्रीलिद्ध कौ जगह पुल्लिङ्ग या नपुंसकलिद्ख का प्रयोगदही 
लिङ्धग्यत्यय कहलाता दै । 

५. ब्राह्यणगत "एतहि" शब्द का अथं है इस समय' । भाष्यकार ने अपने व्याख्यान मे सुगम ओौर अनावेष्यक समञ्जकर 
इसका व्याख्यानं नहीं किया । 


६, सोने कोयदि तवि के साथ रक्खाजवि तो सोना मलिनदहौ जातादहै, उप्तकी चमक चलीजातीहै। तबि की कितना 
ही साफ करो, वहुसाफ करनेके बाद अल्दी ही मलिनहोजातादै। यद्यपि ब्राह्मणवाक्य मे ^ताम्रादिकालुष्य 
राहित्येन' इस अर्थं को भौर "कटकाद्याकार सौकर्येण इस अर्थं को स्पष्ट रूप से षताने वाला कोई शब्द नहीं है तथापि 
भाष्यकार ने “सुवर्णम्‌ ' ओौर पेशलम्‌" इन दो पदों के तात्पर्यं कोस्फ़ट करनेकेलिषएही न्ह लिषाहै। 





सायणभाष्यसदहिता हिन्यनुवादसमेता च १२३ 

मन्त्रातच्छन्दः परभृत्यनुसंधेयतया विधत्ते --“भापो वै सर्वा देवताः। एषा हि विश्वेषां दैवानां तनूः । 
यदाज्यम्‌ । तत्रोभयोर्मीमासा । जामिः स्यात्‌ । य्यजुषाऽज्यं यजुषाऽप उत्युनीयात्‌ 1 छन्दसाऽप उत्पुना- 
त्यजामित्वाय । अथो मिथुनत्वाय । सावित्रियर्चा । सवितृप्रसूतं मे कर्मा सदिति । सवितुप्रसतमेवास्य 
कर्मभवति। पच्छो गायत्रिया त्रिः समृद्त्वाय । अदि्भिरेवौषधीः संनयति । ओषधीभिः पशून्‌ । पशुभि्येज- 
मानम्‌” (तैब्रा ३।३।४) इति । उदकरूपेण वीर्येण देवतताशरीरमूत्पाद्यते"। अहृतिरूपेणाऽऽज्येन तत्पो- 
ष्यते । तस्मादाज्योदकयोः सर्वदेवतारूपत्वे समे सति क्रिमेतदूभयं यजुषैवोत्पुनीयादुताप ऋवेति मीमांसा- 


यामालस्य निवारणार्थमृचेति युक्तम्‌ । ऋभ्यजुर्भ्या मिथुनत्वमपि संपद्यते । त्रिवारमुत्पूतास्वप्स्वादराति- 
शयात्ताभिरद्भिः क्रमेणौषधीपरुयजमानाः समृद्धा भवन्ति । 


मन्त्र दति । मन्त्र के छन्द आदि का भी अनूसंधान (स्मरण) कर लेना चाहिये--इसका विधानं ब्राह्मण ग्रन्थ 
करता है--'आपो वे". पशुभियंजमानम्‌' इति । उदक! रूप वीयं से देवता की उत्पत्ति होती है । भौर आहुति रूप 
आज्यके द्वारा उसका (देवताका) पोषण होतारहै। इसलिए यद्यपि आज्य ओर जल दोनोंहौी समान रूप सं सर्वदेवता 
स्वरूप हैँ (स्ैदेवमय दै) तथापि इस व्रिचारर्के उपस्थित होन पर कि क्या दोनोंका ही उत्पवन यजु से (छन्द रहित 
यजुर्वेद के मन्त्र से) करना चाहिये, अथवा जल का उत्पवन ऋचा से (छन्दोबद्र ऋग्वेद्‌ के मन्त्र से) करना चाहिये ? यह्‌ 
निर्णय युक्तं माना गया दै कि आलस्य निवारणके लिए अपोँका (जलका) उत्पवनक्रचासे ही करना चाहिये। ऋक्‌ 
ओरयजुके द्वारा मिुनता' (युगलता) भीहोतीहै। तीन बार प्रोक्षणी जलका उत्पवन करने से उसके प्रति अधिक 
आदर की अभिव्यक्ति होती है, फलतः उस जल से क्रमशः ओषधि, पशु भौर यजमान समृद्ध होते" है । 








१, ख. मुत्पाद्य । 





१. यह्‌ भाष्यकार कृत आपो वै "` ` ' इत्यादि ब्राह्मण-प्रन्थ का तात्प्यनिवरण है। 

२. "विचार" का तात्पर्यं यँ संणयसे है । 

३. यजु अग्निस्वरू्प है ओर ऋचा सोमस्वरूपहै। अग्निजीर सोमका मिथुन (जोडा) ही वस्तुस्वरूप का निष्पादक 
होतादहै। 

. यह्‌ हमने आपो वं सर्वा देवताः“ ' इत्यादि ब्राह्मण के भाष्यकारकृत त्ात्पर्यनिरूषण का अनुवाद कियाद) 
भाष्यकार के तात्पर्यनिरूपण में ब्राह्मण के बहुत से पदों का अर्थं स्फुट नहीं हुजा है, अतः हुम पाठकों के लाभके लिए 
उक्त ब्राह्मण का अक्षरशः अनुवाद भी यहाँ दे रहै हैँ--'जल ही सब देवता ह, भौर यह्‌ जो आज्य है वह्‌ सब देवताओं 
काशरीरहै। यहांदोनों पर (घृत ओर जल दोनोंके संबन्ध मे) विचार किया जाताहै, यदियजुसेहीषघीका 
ओर यजुसेही जलका. उत्पवनकरेगे तो जामिता दोषहोगा। जामिता दोष की निवृत्ति के लिएषछन्दसेही 
(ऋचासेदही) जल का उत्पवन करे। मिथूनत्वेके लिएभी छन्दसे ही जलका उत्पवनकरे। मेराकमं सविता 
देवता से अनुज्ञात हो--दसलिए सवित देवताक (सविता जिसका देवता है, उस) मन्त्र से जल का उत्पवन करे । 
एेसा करने से उसका कमं सविता देवता से अनुज्ञात होता दै । यायत्री छन्द के एक-एक पाद से तीन बार समृद्धि के 
लिए उत्पत्रन केरे । जल से ओषधियों को समृद्ध करता दै । ओषधयो से पशुओं को भौर पणुओं से यजमान को ॥' 
उपर कहा गया है कि जामिता" दोष कौ निवृत्तिके लिएषन्दसे हीजलका उत्पत्रन करे" । यह्‌ 'जाभिता' दोष 
क्यार? इसका विशेष विवरणतो भरुमिकामे हीदियाजा सकेगा) यहां इतनाही समन्नना चाहिये कि जो जिपके 
योग्य है उसके साथ वंसाही व्यवहार न करना, मर्यादा का उत्लद्खन करना ही "जामिता" दोष कहलाता है। 
यदि जल का उत्पवन छन्द से नहीं किया जायगा तो मर्यादा का उल्लद्भून होगा । भाष्यकार के मत से जामिता का 
अथं दहै जआलप्य। 


न 





१२६ कृष्णयजुरवेदीय-त॑त्तिरीय-संहिता 


शुक्रं त्वा शुक्रायां धाम्ने" धाम्ने देवेभ्यो यजुषेयजुषे गृह्णामि ज्योतिस्त्वा ज्योतिष्य- 
विस्त्वाऽचिषि धाम्ने धाम्ने देवेभ्यो यजुषेयजुषे गृह्णामि (३) । 


शक्रं त्वेति। कल्पः - "आदत्ते दक्षिणेन स्रव सब्येन जुहूं वेदे प्रतिष्ठाप्य तस्यां गृहणीते शुक्रं त्वा 
शक्रायां धाम्ने धाम्ने देवेभ्यो यजुषेयजुषे गृह्णामीत्येतेन यजुषा चतुगु हीतं गृहीत्वा संमृर्योत्प्रयच्छति 
(बौ० श्रौ०१। १२) अथोपभुति गृहणीते ज्योतिस्त्वा ज्योत्तिषि धाम्नेधाम्ने देवेभ्यो यजुषेयजुषे गृहणामीत्येतेन 
यज्‌ृषाणष्टगहीतं गहीत्वा भूयसो ग्रहान्‌ गृहणानः कनीय आज्यं गृणीते, तथेव संमृश्योत्प्रयच्छति । भथ 


शुक्रत्वेति। कत्पस्‌त्र (बौधायन) कहता ह कि अग्नीध्र "दाहिने हाथ से सुव को पकड, भौर बाएं हाथ से जुहू 

को वेद (कुशमुष्टि) पर रखकर उस जुहु मे सुव से--शुक्र त्वा ``" `` गृह्णामि" इस यनुर्मन््र का उच्चारण करके चार बार 
घी निकाल कर, अच्छी तरह पोँछकर अध्वर्यु" को देवे । इसके अनन्तर “भ्योतिस्त्वा" ' गृह्भामि' इस यजुर्मन््र से आठ 
बार उपभृत्‌ मेषी का ग्रहृण करके, पूर्ववत्‌ पौंछकर अध्वर्युं को देवे । यद्यपि" उपभृत्‌ के लिए बहुत बार (आठबार)घी 


१, यद्यपि बौधायन ने स्पष्ट नहीं किया कि जुहुमे सुवसेघी कौन डलि-आग्नीघ्र डाले, अध्वर्यु डाले मथवा यजमान 
डले, ओौर बौधायनानुसार कोई दर्शपौणैमास की पद्धति भी उपलब्ध नहीं जिसके आधार पर नि्णंयकिया जा स्के। 
आपस्तम्नीय दशंपौर्णमास पद्धति मे यह्‌ कार्य अध्वर्युका बताया गयादहै। ओर यह्‌ लिखाहै कि अध्वर्युं उस पात्र 
को (घृत पूर्णं जुहु को) विहारके समीप रख दे} परन्तु बौधायन ने "गृहीत्वा संमृष्य उप्र प्रच्छति" एसा लिखा है, 
इससे अनुमान होता दहै कि बौधायनके मतसे यहु कायं अध्वयु का सहायक आग्नीध्र करता है, आग्नीध्र घृतपूर्ण 
जुहू को अध्व को पकड़ा देता है, मौर अध्वर्यु उसे यथास्थान र देता है । 

२. “अच्छी तरह पौछकर' यह अथं 'संमृश्य' पद का है, जुहु मे घी डालते समय जुहुके इधर-उध्ररधघी लगजाने की 
संभावना होती है, अतः उसे पौंछकर ही देवे । 

३. यद्यपि सूत्र में “उप्रयच्छति--देवे' इतना ही लिखा है, तथापि हमने उपर्युक्त अनुमान के आधार पर 'अध्वर्युकोदेवे' 
एेसा लिख दिया है । 

४. यह्‌ पड्क्ति बौधायन सूत्र की शभरूयो ग्रहान्‌ गृह्णानः कनीय अजयं गृह्णाति" इस पड्किति का अनुवाद दै } यद्यपि जुहू 
मे चारबारहीघीडालाजाता है, परन्तु बह उपभृत्‌ से अधिकहोताहै, कारणक्रिषीसे पूणंतयाभराहुभा सारा 
सुव ही जूहू मे उलटा दिया जाता है, परन्तु उपभृत्‌ मे डालनेके लिएअटठबारयघीतेनेपरमभी जरा-जराहीलेते 
है, जिससे उपभृत्‌ मे नुह की अपेक्षा घी थोड़ा ही रहतादै। पेसाक्योकियाजातादै? इस जिज्ञासाके निवारण 
के लिए यहां इतना ही कहना पर्याप्त होगा किं घृतपूर्णं जुहु को यजमान ओौर उपभोक्ता का प्रतिनिधि समश्षिये 
ओर उपभृत्‌ को यजमान-शत्रु ओर उपभोग्य का प्रतिनिधि सम्य । प्रण की संख्या में न्यूनता हने पर भौ तेनो- 
रूप घृत का आधिक्य होने से जूहू यजमान मे बल-वीर्यकी अधिकताकौसूचित करतीदहै, इसी प्रकार ग्रहणक 
संख्या अधिक होने पर भी तेजोरूप घृत की स्वल्पता होने के कारण उपभृत्‌ यजमान शत्रुओं के अरधिकहोनेपरभी 
उनम बल वीयं सम्पन्न पुरुष निर्बल निवीयं अनेक शतरुओं को आसानी से जीत लेता है । 

इसी प्रकार जुहु मेँ घुतग्रहण कौ संख्या की न्यूनता ओर उपभृत्‌ मे घृतग्रहुण कौ संघ्या कौ अधिकता 
यह सूचित करती है कि जहां उपभोक्ता कम होते दँ ओर उपभोग्य पदार्थ अधिक होते हैँ वहां समृद्धि होतीहै। 
देखो शतपथ ब्राहमण का 'आज्यग्रहणसंख्यानियमन प्रकरण । संक्षेप मेँ तात्पयं यही है कि धुत ग्रहण कौ उक्त विधि 
का पालन करने से यजमान बलवीर्यान्वित होता दै गौर समृद्धिशाली बनता । 





सायणभाष्यसदहिता हिन्यनुवादसमेता च १२१ 
ध्रुवायां गृहणोतेऽचिस्त्वाऽचिषि धाम्नेधाम्ने देवेभ्यो यजुषेयजुषे गृहणामीत्येतेन यजुषा चतुग हीतं गृही 
स्वाऽभिपूरयं तथैव संमृरयोत्प्यच्छति” (बौ० श्रौ ° १।१२) इति। 


अत्र मध्यममन्त्रे धाम्नेधाम्ने" इत्यादिकमनुषज्यते । हे आज्य, दीप्तं त्वां दीप्तायां तत्तन्मन्त्र- 
पूवक ग्रहणाय तत्तद्धोमस्थानाय पयप्तिं गृहणाति । एवमिततरयो्योज्यम्‌ । त्रिष्वपि मन्त्रेषु धामयजुः 





लेता है, तथापि उपभृत्‌ मे जुह से-कम घी लेता है । "उपभृत्‌" मेँ घी लेने के अनन्तर श्वा मे अचिस्त्वा'**." 
गृह्णामि" इस यजुमेन्व को बोलकर सुवसे चार बार घी .डालकर पणैतया-भरकर पूर्ववत्‌ प्रोञ्छन करके उसध्रूवाको 
अध्वर्यु के प्रति सौप' दे। संहितामें दूसरा मन्त्र ज्योतिस्त्वा ज्योतिषि" इतना ही है, परन्तु उद्धृत कल्पसूत्र म "ज्योति- 
स्त्वा ज्योतिषि! इसके जगे 'धाम्ने-धाम्ने देवेभ्यो यजुषे-यजुषे गृह्णामि" इतना अंश ओर जोड़ा गया है, वह॒ प्रथममन्तरसे 
किया गया है--इसी बात को भाष्यकार लिखते है-- 


अत्र इति । र्हा मध्यमः मन्त्र मेँ धाम्ने-धाम्ने'"**" ' इत्यादि अंग का भी अनुषदङ्ध (संबन्ध) किया जाता है । 
हे" इति । है आज्य ! तुम दीप्तिमान्‌" हो, दीप्तिमान्‌ तुमको दीप्तिमती जहू भे, उस उस मन्तपर्वक ग्रहण^के लिए 
अर्थात्‌ जब-जब मन्त्र से तुम्हारे ग्रहण का प्रसद्ख हौ तब-तब के लिए अौर उस-उस होमके स्थानके लिए--अर्थात्‌ प्रत्येक 
होमके अवसरके लिए, अध्वर्युं पर्याप्त मात्राभें लेता है। इसी प्रकारगेके दोनों मन्त्ोंमे भी अथं की योजनाकर 








१. बौधायन सूत्रने एह मभी स्पष्ट नही किया कि जुहू, उपभृत्‌ ओौरध्रूवामे कहांसे घी लेवे । भाष्यकारने भी बौधायन 
सूत्र को उद्धुत मात्र कर दिया है, उस्तका स्पष्टीकरण नहीं किया। इस बात को श्रीमोतीलाल शर्मा गौडने 
शतपथ ब्राहमण के प्रथम काण्ड कौ हिन्दी व्याख्या मे स्पष्ट किया है-बे लिखते ह-जुह भौर उपभृत्‌ मेघ्रूवासे 
घीलेवे, ओर घ्र्‌वामें आज्यस्थाली से। 

२. पहला मन्त्र है शुक्रं त्वा शुक्रायां धाम्नेधाम्ने देवेभ्यो यजुषे-यजुषे गृह्णामि" इति । दूसरा मन्व है ‹अ्योतिस्त्वा 

ज्योतिषि' इति । ईस मन्त्र मे भी पहले मन्त्र के 'धाम्ने-धाम्ने""- '" ' आदि पदों का संबन्ध करना चाहिये, तब पूरा 
मन्त्र होता टट । 

. "ज्योतिस्त्वा ज्योतिषि" इस मन्त्र में| 

४. हे" इत्यादि से मन्त्र का व्याख्यान प्रारम्भ होता है । तीनों मन्त्रौ मे क्रमशः शुक्रम्‌, ज्योतिः भौर अविः--ये तीन शब्द 
आज्यके विशेषण है, तीनोंकाएकदही अर्थ॑दहै दीप्त'। इसी प्रकारतीनोंमेही क्रमशः शुक्रायाम्‌, ज्योतिषि भौर 
अचिषिये तीन शब्द क्रमशः जुहू, उपभृत्‌ ओर ध्वा के विशेषण द । अर्थ पूर्ववत्‌ हीदै। 

५. दीप्तिमान्‌" यह्‌ शुक्र शब्द का अथे है) अग्निकीदीष्तिकाहैतु होने से आज्यको शुक्र' कहा गया है । चृत-सेवन 
से मनुष्य भी दीप्तिमान्‌ होता है । 

६. यह्‌ 'धाम्ने-धाम्ने यजुषे-यजुषे' का अर्थं है | । 

७. सायणाचार्य के मत से शुक्र, ज्योतिष्‌ जौर अविष इन तीनो शब्दों का प्रकृत मे एक ही र्थ है--इसीलिए मूलमें 
उन्होने "एवम्‌ इतरयोर्योज्यम्‌, ठे्ा लिखा । भद भास्कर के मत से शुक्रम्‌" का अर्थं है शुद्ध । "ज्योतिः, का अर्थ है-- 
दीप्त-दीप्तिमान्‌ । अविःका अथंहै ज्वाला,ज्वालाका हैतुहोनसे घृत को अचरि कहा गथा। ध्नूवा' को अचिः' 
इसलिये कहा ण्या कि वह देवार्चन का साधनदहै। 


[, 





१२६ $ष्णयजुरवेदीय-तैत्िरीय-संहिता 


शब्दयोर्वप्सियास्तात्पयंमाह--“शुक्तं त्वा शुक्रायां ज्योतिस्त्वा ज्योतिष्यचिस्त्वाऽचिषीत्याह्‌ सर्वत्वाय । 
परयता अनन्तरायाय" (तं ० ब्रा ० ३।३।४) इति। आ1हृतिर्बाहुल्यं सवंत्वम्‌। एकंकस्यामाहुंतावाज्यबाहुल्यं 
पर्याप्तिः । आहुतेः कस्या अप्यलोपोऽनन्तरायः । यदेतदाज्यावेक्षणं पव॑ मूक्तं तत्र विशेषं वक्तुं तस्रस्तौति-- 
““देवाभुराः संयत्ता आसन्‌ । स एतमिन्द्र आज्यस्यावकाशमपरयत्‌ । तेनावैक्षत । ततो देवा अभवन्‌ । 
पराऽसुराः । य एवं विद्वानाज्यमवेक्षते । भवत्यात्मना । पराऽस्य । श्रातृव्यो भवति"' (तै० ब्रा० ३ ।३।५) 
इति। अवकाशः प्रकाशको मन्त्रः। स चाग्नेजिऽह्वासीत्यादिकः । अभिघारणणूपत्वकथनेनावेक्षणं पररंसति-- 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति । यदाज्येनान्यानि हवीरछष्यभिधारयति। अथ केनाऽऽन्यमिति। सत्येनेति त्ूयात्‌ । 
चक्षुवं सत्यम्‌ । सत्येनैवैनदभिषास्यति" (त° ब्रा० ३।३।५) इति । 


वक्तुविप्रलम्भसंभवाच्छ तोऽथ: कदाचिदव्यभिचरत्यपि दृष्टरतु न तथेति । चक्षुः सत्यम्‌ 





लेना। तीनों मन्त्रों मे "धाम" ओर यजुष्‌" शब्द की वृत्ति का तात्पर्यं बतत हैँ--शुक्रम्‌ `" "" अनन्तरायाय 
इति । शुक्र त्वा शुक्रायाम्‌'"* "` ' “्योतिस्त्वा ज्योतिषि" '* अस्त्वा अचिषिः""*"` इन तीनों मन्त्रो का उच्चारण 
स्वत्व के लिए, पर्याप्तिके लिए ओर अनन्तराय के लिये--अर्थात्‌ अन्तराय (विघ्न) के अभावके लिए है । आहृतियों 
की बहुलता ही यहाँ सवत्व" है । प्रत्येक महति में घुत की अधिकता ही यहाँ 'पर्याप्ति'है। करिसीभी आहुतिका लोप 
न होना ही यहाँ अनन्तराय--विघ्नाभाव--है । यद्‌ एतद्‌ इति । यह्‌ जो आज्यावेक्षण (घृत को देखना) कमं पहले बताया 
गया है, उसमें विशेषता बताने के लिए ब्राह्मण वाक्य कहता है--देवासुराः' "`" ` श्नातुव्यो भवति" इति। देवता आर 
अश्रुर आपस मे लड़ भिड़ रहै थे, उप्त समय इन्द्र ने इस" आज्य-प्रकाशक-मन्त्र कौ देखा । ओर उससे? 
आज्य का अवेक्षण क्रिया । उससे फल यह हभ कि देवता विजयी हए, अौर असुरो का पराभव हुआ । 
जो दस प्रकार समञ्लकर आज्य का अवेक्षण करता है वेहू अपने स्वहूप से स्थिर रहता है--विजयी होता है, 
भौर उसके शत्रु का पराभव होतादहै। ब्राह्मणः वाक्यमे अवकाशः शब्दका अर्थं है प्रकाशक मन्त्र । वहु मन्त्र है 
'अग्नेजिह्वासि' ˆ` “ इत्यादि । आज्यावेक्षण आज्य का अभिधारणः स्वरूप है- पेमा कहकर ब्राह्मण वाक्य आज्यावेक्षण 
की प्रशंसा करता है--श्रह्मवादिनो वदन्ति. ``" अभिघारयति! इति । ब्रह्मवादी (वेदवेत्ता विद्वान्‌) कटृते हैँ कि पुरोडाश 
भादि अन्यहवियोंका तोघीसे मभिघारण करते है अर्थात्‌ उन परी षिड़क्ते है, परन्तुघीभीतो एक हवि है । 
उसका अभिषारण क्रिस किया जाय ? इतका उत्तर है --सत्यसे आज्यका अभिघारण किया जाय । चक्षु (अखि) ही 
सत्य है। सत्यसेही (चक्षुओोंसे दे कर ही) इसका (आण्य का) अभिषारण करे, अर्थात्‌ भं से आज्यको देख लेना 
ही सत्यके दारा आज्य का अभिघारण दै । 
वक्तुरिति । बोलने वाला धोवा भी दे सकता है, इसलिए सुनी हुई बात कमी असत्य भी होती ह, परन्तु आंखों 
देखी घटना मे एसी बात नहीं--अर्थात्‌ आंखो म यदि कोई दोष नहींदहै तो आंखों देखी घटना सत्य ही होती है, उसमें 
----____----------------___ __ 
१. अगनेजिह्वापि"“' " "` ' इस मन्त्र को । यह्‌ मन्त्र इसी दशम अनुवाक में पहले आ चुका ह । 
२. उसका उच्चारण करके । 
३ "अभिघारण' शब्द अभिपूर्वंक क्ष रणदीप्त्मोः' इस 
अर्थं है छिडकना, गिराना, डालना । 
४, भज्य को आंखों से अच्छी तरह देव नेना ही आज्य का अभिधारण' है। 





"~~~ ० 


सुहोत्यादि गण के धातु का णिजन्त से ल्युट्‌कारूपहै। इसका 





सायणंभाष्यसदिता हिन्नुवादसमेता च॑ १२७ 
शुक्तिरजतरज्जुसपव्यभिचारस्तु काचकामलादि दोषप्रयुक्तः। 


अवेक्षणे निमीलनरूपं विशेषं विधत्ते--“ईशवरो वा एषोऽन्धो भवितोः। यश्चक्षषाऽऽज्यमवेक्षते । 
निमील्यावेक्षेत । दाधाराऽऽत्मन्चक्षुः अभ्याज्यं घारयति ।'' (ते०न्रा० ३।३५) इति। आज्यस्याऽदित्य- 
मण्डलवत्तेजास्वित्वान्नैरन्तयं वीक्षणेनान्धो भवितुं प्रभुभेवति । तत्र निमीलनेन स्वात्मप्रविष्टाच्चक्षुषौ 
धारणादन्धौ न भवति । वीक्षणेनाऽऽज्यमभिघारयति । विधत्ते--"जाज्यं गृहणाति । छन्दासि वा 


के, 


आज्यम्‌ । छन्दाछस्येव प्रीणाति" (तै० ब्रा ° ३।३।५) इति । आज्यस्य यज्ञसाधनत्वेन छन्दः सादृदयम्‌ | 


स्‌.ग्विशेषेणाऽप्वृत्तिविशेषं विधत्ते - “चतुर्जुह्वां गृहणाति । चतुष्पादः पशवः । पशूनेवावरुन्धे । 
अष्टावुपभृति अष्टाक्षरा गायत्री । गायत्रः प्राणः। प्राणमेव पशुषु दधाति। चतुध्रैवायाम्‌ । चतुष्पादः 





धोखे की संभावना नहीं । इसीलिए आंख सत्य है । यद्यपि खो देखी बात भी कभी ननूटी सिद्ध होती है, क्योकि आंख 
कभी-कभी सीप को चाँदी गौर रस्सी को साँप समङ्षती देखी गई है, तथापि आंखों की यह्‌ असत्यता काच "कामला आदि" 
दोषोंकेकारणदही होती है--यदि आंखें निर्दोष दहतो वेसत्यहीरह। 


अवेक्षणे इति 1 आज्य को देखते समय निरन्तर खुली आंखसे नहीं देखना चाहिये, किन्तु मध्यमे परलके 
मारकर आंखें बन्द भी कर लेनी चाहिये ¦ अवेक्षण के समय इसी निमीलन रूप विशेषता का ब्राह्मण वाक्य विधान करता 
है--^ईश्वरो वा ` ' '' ` अभाज्यं घारयति'* इति । आज्य आदित्य मण्डल के समान तेजस्वी है, इसलिए जौ उसे निरन्तर 
खुली आंख से देखता है वह्‌ अन्धा हो सकता है । इसलिए मध्यमे आंखें बन्द करके देवे । मध्यमे आंखें बन्द करनेसे 
अपने स्वरूपमें प्रविष्टचक्षुका धारण (रक्षण यापोषण) हो जाता है, अतः अन्धा नही होता । आज्यावेक्षणसे आज्य 
का अभिधारण करे । ब्राह्मण वाक्य आज्यग्रहण का विधान करता है -'आज्यं गृह्णाति "ˆ" प्रीणाति' इति आज्य का ग्रहण 
करे, आज्य छन्दोरूप है, आज्यग्रहण से छन्दो को तृप्त करताहै। यज्ञका साधनदहोने के कारण आज्यमे छन्दकी 
समानता" है । 


लग्‌ इति । लुग्‌ विशेष के संबन्ध से आज्यग्रहण कौ भिन्न प्रकार कौ आवृत्ति का विधान करते ह 1 संक्षेपमें 
तात्पयं यह है कि जह्‌, उपभृत्‌ गौर ध्य्‌ वा इन तीनों का सामान्य नाम "सुच्‌" है । इन सुचोमे घी लिया जाता है, परन्तु 





१. काच कामला आंखो कौ एक बीमारी है, जिसके कारण मनुष्य को हूर एक वस्तु पील दीखती है । इसी को बोल- 
चालकी भाषामें पीलिया रोग भी कहते दहै। 

२, आदि पद से रत्व" आदि दोष लिए जते है । सीपमें रजत ओौर रस्सी मे सांप की भ्रान्ति दूरत्वादिके कारणदही 
होती दै। । 

३. पुरोडाश आदि हवियों का आज्य से अभिघारण-सेचन--होता है । परन्तु भाज्य रूप हवि का अभिधारण उसके (आज्यं 


के) देवने से हो जाताहै। 
४, ब्राह्मण ने भाज्य को छन्दोरप कुकर आज्य भे छन्दस्त्व का आरोप किया है, आरोप सादृश्य मूलक होता है । यञ 
साधनत्व ही यहां ज्य मे छन्दो का सादृश्य है, जैसे छन्द (मन्त्र) यज्ञ के साधन होते हैः वैसे हीआनज्यभी यज्ञका 


साधनदै।. 





१२०८ कृष्णयजुवेदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


चे 


पशवः। परशुष्वेवोपरिष्टात्‌ प्रतितिष्ठति" (ते° त्रा° ६।३।५) इति । गायत्या रक्षितत्व, प्राणो गायत्रः 
तथा वाजसनेयिनः समामनन्ति--“प्राणा वै गयास्तत्‌ प्राणाशस्तत्रेतचयद्‌ गयास्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री नामः" 
(श० त्र! ० ५।५।५) इति । स्वाधीनत्वेनावरुद्ेषु पशुषु परचाल्रयोगेण प्रतितिष्ठति इति । ्राह्यस्याऽऽज्यस्य 
ल्‌.र्विशेषेणाल्पाधिकपरिमाणं विधत्ते-- “यजमानदेवत्या वै [जुहुः । ्रातृव्यदेवत्योपभत्‌ । चतुर्जुह्वां गृटणन्‌ 
भूयो गृहणीयात्‌ । अष्टावुपभूति गृहणन्‌ कनीयः। यजमानायैव श्रातृन्मुपस्ति करोति” (त° ब्रा° ३।३।५) 
इति । उप समीपे भृत्यत्वेनास्ति तिष्ठतीत्युपस्तिः ।‹ 





सब में एक तरह नहीं, किसीमें चार बार लिया जाताहै भौर किसीमेभाठबार, किसमेंचार बार भौर किसमें आठ 
वार? इसका विधान्‌ ब्राह्मण वाक्य करता है--चतुर्जुह्वाम्‌ `` ``" प्रतितिष्ठति" इति । जुहु" मे चार बार धी लवे । 
पशु चार पांववाले होतेह, जुहुमे चारवबार धी लेकर अध्व यजमानके लिए पशुभोंकी प्राप्ति करता है- अर्थात्‌ चार 
बार षी लेने से यजमान को चौपाए पशुओं की प्राप्ति होती है। "उपभृत्‌" मे आठ्वारषीलेवे। गायत्री आठ अक्षर वाली 
दै--अर्थात्‌ गायत्री के प्रत्येक पाद मे भाठ अक्षर होतेह प्राण को गायत्र कहते ह, क्योक्रि वह गायत्री से रक्षित हेता 
है। उपशरत्‌ मे माठ बार घी ग्रहण करके अध्वर्यु, पशुभों में प्राण की स्थापना करता है । श्ूवा'में चारबारधी लेवे। 
पशुओं के चारर्पावहोतेदँ। ध्रूम्वामें चारबारषीौलेनेसे यजमान पीठे, से पशुओं पर प्रतिष्ठित होता है--अर्थात्‌ 
यथेच्छं उनको अपने उपयोग में लाता है। गायत्री से रक्षित होनेके कारणप्राणोंको "गायत्र कहा गया है। जंसाकि 
वाजसनेयप्रोक्त शाखा को अध्ययन करने वाले (शुक्लयनुरवेदी) कहते है -प्राणा वँ" -*" गायत्री नाम' इति प्राण ही "गयः 
है" उन गय प्राणौ की -- उसने (गायत्री ने) रक्षा की । क्योकि उसने गय नामक प्राणों की रक्षा की, इसलिए उसका नाम 
गायत्री" पड़ा । पशुष्वेव '**'" प्रतितिष्ठति" इस उपर्युक्त ब्राह्मण संदरभाश का व्याख्यान भाष्यकार इस प्रकार करते दै-- 
स्वाधीन इति । पशुभो को अपने अधीन करके पशुशाला में रोक लेने पर पीठे से उनका प्रयोग करके यजमान प्रतिष्ठित 
होतादै। ग्राह्य आज्यकाकिसी सुच्‌ मँ अधिक परिमाणमें ओर किसौ में स्वल्प परिमाण में ग्रहण किया जाता है, इस- 
लिए किस सुच्‌ मे अधिक मौर किंस में स्वल्प ग्रहण करे, इसका विधान ब्राह्मण वाक्य करता है -'यजमान देवतया -..... 
करोति" इति । जुहु की देवता यजमान है, मौर उपथृत्‌ कौ देवताहै शत्रु (यजमान का शत्रु) । जुहूमे चारबारही 
ग्रहण करने पर भी अधिकपरिमाणमेंघीलेवे। भौर उपभृत्‌में आठबारमभी ग्रहण करने पर स्वत्पही लेवे। एेसा करके 
अध्वयुं शत्रू को यजमान के समीप भृत्यरूप मे खड़ा करता है । भाष्यकार ब्राह्मण वाक्यगत उपस्ति" शब्द कौ व्युत्पत्ति 
लिखते है--उप इति। जो व्यक्ति नौकर के रूप मे (उप) समीप मे (अस्ति) स्थित रहता है, उसे “उपस्ति 
कहते दै । 





१, ख, पभूत्‌। सं। 








१, पशुओं को अपने अधीन करने के बाद । 

२. भस्ति' तिडनन्तप्रतिरूपक (तिडन्त की शकल का) अव्यय है । जिसका अथं है विद्यमान । भाष्यकार ने अस्तिः का 
अर्थं 'तिष्ठति' ,लिखा है, उसका भी तात्पयं "विद्यमान" अर्थं मे ही है, "स्थित रहना" (विद्यमान रहना" एक ही चीज 
है। समासमं अस्तिकेअ'कालोपहो गया है। 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च । १२६ 


संख्यां पुनः प्रक्रारन्तरेण स्तौति--"“गौर्वं सुचः । चतुर्जुह्वां गृहणाति । तस्माच्चतुष्पदी । 
जष्टावुपभुति। तस्मादष्टाशफा । चतुघ्रुवायाम्‌ 1 तस्माच्चतुस्स्तना । गामव तत्सश्छस्करोति । साऽस्म 
समभस्कृतेषमूज दुहे'' (ते ° त्रा ० ३।३।५) इति । अभिमतदोहनात्सुचांगो रूपत्वं संख्यया तदवयवसाम्यं च। 
ततः सुचामाज्यपू्तिषूपो यः संस्कारस्तेन गमिव संस्करोति । सा च गौः पयोरूपमन्नमाज्यरूपं 
रसं च दुर्धे । गृहीतस्याऽऽज्यस्य यथोचितमाहूत्य ङ्खत्वं दशंयति--"यज्जुह्ं गृहणाति । पजायेभ्यस्तत्‌ 
यदुपभृति । प्रयाजानूयानेभ्यस्तत्‌ । सर्वस्मे वा एतज्ञाय गृह्यते । यद्‌ ध्रुवायामाज्यम्‌' (त° ब्रा 
३।३।५) इति । पञ्चसु प्रयाजेषु त्रयं जौह्धाज्येन निष्पाद्य, दयं त्वौपभृताधंन, शिष्टेन त्वनूयाजाः । यत्र 
द्रव्यापेक्षा तत्र सवत्र ध्रौवम्‌। 








दुहै' इति । सुच्‌ गो स्वरूपहै, जुहूमे चारबारघी लेताहै, क्योकि गौके चार पाव होतेह । उपभृत्‌ म भाठबार 
धीलेताहै, क्योकि गौके आठ खुरहोतेहै। घ्रुवामेंचारबारधीलेताहै, क्योकि गौ के चार स्तन होतेह । जुहु आदि 
मे यथोक्त संख्यानुसार--घृत का ग्रहणकरना गौका हीसंस्कारदहै। यह गौ संस्कृत होकर यजमान के लिए, अन्न ओर 
क्रान्ति अथवा रसका दोहन करती है। जंसेगौ अभीप्सित (दूध, मक्छन आदि) अर्थका दोहन करती है, इसी प्रकार 
सुच्‌ भी अभीप्सित" फल को देतीहै, इसीलिए सुचों मे गोरूपता बताई गई) संख्याद्रारागौ के अवयवो की समताभी 
सुचोँ मे दै इसलिए आज्य पूतिरूप (घीसेभरदेना) जोन्तुवोंकासंस्कारहै, उसे अध्वर्यु गौको ही संस्कृत करता है 
ओर वह गौ दग्ध रूप अन्न ओर आज्यसूप रसका दोहनकरतीहै। जुहु आदिय चिया हुआ घृत. यथोचित आहूतियों 
काञद् है--दस बात को बताते हैँ--चज्जुह्लाम्‌ `" `` "आज्यम्‌" इति । जो घृत जुहु मे लिया गया है वह्‌ प्रयाज देवताओं 
केलिुदै' जो उपश्रत्‌ में लिया गया दहै वह्‌ प्रयाज ओर अनुयाजदोनोंके लिएहै। ध्रूवामे जो आज्य लिया जातादहै 
वहु सारेहीयज्नके लिएहोताहै। पाँच प्रयाजोंमे तीन नजुहूके आजच्यसेकरने चाहिये । शेषदो प्रयाज उपभृत्‌ मे लिए 
हए आज्य के आधे भासे करने चाहिये, शेष आज्यसे अनुयाज करने चाहिये । जहां द्रव्य (आहुति द्रव्य घृत) की अपेक्षा 
होती है वह सवंत ध्रवा^से ही द्रन्य (जाहृति द्रव्य घृत) लेना चाहिये । आज्यस्थाली से नहीं । 








१. अर्थात्‌ जुहु मे चार बार घीडालनाहीसरुच्‌रूपीगौकेचारर्पाव हैं) 

२. अर्थात्‌ उपभृत्‌ मे आठ बारघी डालनाही, सच्‌ स्वरूप गौके भवठ्खुरदै। गौ के प्रत्येक पवमें दो-दो घुर 

होतेरहै। 

. अर्थात्‌ घ्रूवामें चारबारधी डालनाही रुच्‌ रूपगौकेचारस्तनदहै। 

४. प्रयाज (ऋतु). अनुयाज (गायत्री आदि छन्द) देवताओं के उदेश्य से आज्य रूप हवि की आहुति देकर अ ङ्गापूरव संपादन 
द्वारा स्वर्मादि साधक प्रधानापूवं की उत्पत्ति ही इनके द्वारा होने वाला अभीप्सित फल है । 

५. यज्ञारम्भसं समाप्ति तक जितने आज्य की आवश्यकता होती है वह्‌ एक बार ही "न्य स्थाली नामक पात्रमें 
ले लिया जातादहै। उस आज्यस्थाली से घ्रवानामक पात्रमे घीभरजातादै -इसीध्र्‌वा से जब-जबभी घीकी 
आवश्यकता होगी, घी लिया जायुगा, यही वैदिक नियमदहै। ध्रूवाका घी समाप्त होने पर फिर आज्यस्थाली सें 
घ्ूवामेघी भराजायगा। फिर इसी ध्रवासे आहुति के लिए अपेक्षित घी लिया जायगा । ` 


९४ 





१३० कृष्णयजुरवेदीय-तैत्तिरीय-संहितां 
अत्र विनियोगसंग्रहु-- 
“प्रत्यु स्‌.चस्तपेदग्नेमृ ष्टेरध्वं पुनस्तपेत्‌ । 
गोष्ठं वाचं तथा चक्षुः प्रजां माष्टि क्मात्त््‌ चः।\१।। 
जृहूपभृदध्षुवा अशा पत्नीं योक्त्रेण नह्यति) 
सप्रति पल्नयुपविशेदिमं काले विमोचनम्‌ ।॥२॥ 


समा पत्नौ पणेपाव्रं जपेदथ महीद्यात्‌। 
घतं निरूप्य वीक्षेत तेजोऽधिधित्य पश्चिमे ।\३।। 


अग्नौ, तेजो हरेदग्निः पुर्वाग्नावधिसंश्रयेत्‌। 
अग्नेः स्पयवत्मेनि क्षिप्त्वा शु ज्यो ते चरिभि राज्यकम्‌ ॥\४॥ 


उत्पुय देवो जलमुत्पुनात्याज्यपवित्रतः। 
शु ज्योऽचिलिभिराज्यस्य ग्रहो जुह्लवादिके त्रये ॥ 


दशमे त्वनु वाकेऽस्मिस्रयोविशतिरीरिताः \॥ ५11" इति । 


अब दशम अनुवाक के मन्त्रों का विनियोग संग्रह लिखते है-- 


से, संमाजंन के अनन्तर पुनः तपावे | (३) "गोष्ठम्‌ माः" "` ` इस मन्त्र से सुव का, (४) वाचं प्राणम्‌" "` ' इस मन्त्र 
से जुहु का, इसी प्रकार (५) 'चक्षुःशोत्रम्‌ `" ` ' इस मन्त्र से उपभृत्‌ का, ओर (६) श्रजां योनिम्‌" ' इस मन्त्रसे 
घ्रूवाका क्रमशः संमाजेन' करे) (७) आशसाना सौमनसम्‌ `" ` ` इस मन्त्रसे योक्त्र दवारा पत्नी का सन्नहनं करे । 
(५) सुप्रजस्स्वावयम्‌ ` ` * ' इस मन्त्र से पत्नी बैठे । (€) इमं विष्यामि `` ' इस मन्त्र से समय पर योकूत्र को खोल 
दे! (१०) इसके बाद यजमान पत्नी "समायुषा सं प्रजया" ` ` इस पूणंपात्र मन्त्र को जपे । इसके बाद (११) "महीनां 
पयोस्योषधीनां रसस्तस्य ' `` `" ` इस मन्त्र से आज्यनि्वपपि करके (१२) "महीनां पयोस्योषधीनां रसोऽदम्धेन `" * "** ' इस 
मन्त्र से यजमान पत्नी आज्यावेक्षण करे । (१३) तेजोऽसि इस मन्त्र से घृत को पर्दिमागिनि मे (गाहुपत्य अग्नि मेः ) रख. 
कर, (१४) न्िजोऽनु्रेहि' इसमे घृत को उढाले, ओर (१५) अग्निस्तेजो मा विनैद `" इस मन्त्र से उसे (घृत को) पर्वाग्न 
(आहवनीय) मे रख दे। (१६) अग्नेजिहवासि `" "" ^ इस मन््रसे उसेघृतको स्फ्य के मार्गमे रखदे । १७,१८, 
१९-शुक्रमसि, ज्योतिरसि, तेजोऽसि-दन तीन मन्त्र से--तीन बार--घृत का उत्पवन करे । (२०) वों बः" *." 
इस मन्त्र से आज्य लिप्त पवित्रद्वारा प्रोक्षणी जलका उत्पवन करे । २१,२२,२२--शुक्रं त्वा शुक्रायाम्‌ '*"*" 
“्योतिस्त्वा `" ` "ज्योतिषि" अस्त्वा अचषि' इन तीन मन्त्रों से क्रमशः जूहू, उपभृत्‌ ओर ध्‌ बा इन पात्रं मे आज्य ग्रहण 
करे। इसप्रकार इस दसवें अनुवाक मे २३ मन्त्र बताए गए ह । 








१. विनियोग संग्रहुकार ने इन तीन-मन्त्रौ को इनके आदिके शु" ज्यो' जौर ते" इन तीन अक्षरों से क्रमणः सूचित किया 
है--'णु-ज्यो-ते तरिभिराज्यकम्‌' इति । 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १३१ 


अथ मीमांसा 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्‌-- 


“संमार्ष्टि सच इत्यत्र कि प्रधानास्यकमेता। 
गणकमत्वमथवा दृष्टाभावेऽवघातवत्‌ ॥ 
गुणत्वं न हि संभाव्यं प्राधान्यं तु प्रयाजवत्‌ । 
अदृष्टकल्पनेनापि गुणत्वं स्याद्‌ हितीयया'' 
(जं ० न्या० २।१।१६-१७) इति. 
दंपूर्णमासयोर्जह्वादीनां दर्भैः संमाजेनमाम्नायते--“सुचः सं पाष्टि” (त° ब्रा० ३।३।१) इति। 
तत्र समाजं प्रधानकमं । कुतो गणक मेलक्षणरहि तत्वात्‌ प्रधानकर्म॑लक्षणयुक्तस्वाच्च । 


तथा हि-अवधातेन त्रीहीणां तुषविमोको दुष्टः संस्कारः । तथा संमार्जनेन जुह्वादिषु कच्वि- 
दतिशयं न पश्यामः । अतोऽवघातवद्गुणकममैत्वं नास्ति 1 “यस्तु द्रव्यं चिकीष्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत'” (मीसू० 
२।१।८) इति । गुणकमेलक्षणस्याभावात्‌ । प्रयाजादिवददष्टार्थत्वेन प्रधानकमैत्वमस्ति । "पस्तु द्रव्यं 
न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि” (मीम २।१।७) इत्येतस्य प्रधानकर्मलक्षणस्य सद्भावादिति प्राप्ते 





अथ मीमांसा 


द्वितीय' अध्याय के प्रथम पादमे 'संमाष्टिः "इत्यादि कारिकाओं केद्वारा विचारकियागयाहै कि सघुचों 
का संमार्जन प्रधान कर्महै या गौण (अप्रधान) करम । 


दशंपूणं इति । दशंपूणं मास प्रकरण मे कुशो के द्वारा जुहु आदि पात्रों का संमार्जन बताप्रा गया है-- 
(सुचः संमाष्टि--सुचो का संमार्जन करे ।' यहाँ पूर्वपक्ष यहदहै किसंमाजनप्रधान क्म॑है। क्योंकि दसम गौणकर्मका 
कोई लक्षण नहीं है, इसके विपरीत दसमे (संमाजंन कर्म मे) प्रधान कर्मं का लक्षण विद्यमान है। 

जसे अवघात के द्वारा ब्रीहियौ का (धानोंका) तुष उपर का (छिलका) अलगहो जाताहै, आर यही तुष. 
का अलग होना ब्रीहियों का अवचघातजन्य प्रत्यक्ष दृष्ट संस्कारै, इस प्रकार संपार्जनके द्वाराहोने वाला कोई अतिशय 
विशेष हुम जुहु आदि मे नहीं देखते, अतः अवघात की तरह संमार्जन को गौण (अप्रधान) कर्म नहीं कहा जा सकता । "जिन 
कर्मो से यागाथ द्रव्य संसृत किया जाताहै वे ही गौणः कमे (अप्रधान कर्म) कहलाते ह" यही गौणकमं कां लक्षण है, जो 
किसखक्‌ समाजेन मे नहीं घटता, क्योकि संमाजनजन्य कोई भी अतिशय विशेष सुचौ मे नहीं दीषता ! अतः प्रयाजादि 
की तरह्‌ अदुष्टार्थं होने के कारण संमार्जन प्रधानकमंही है । “जिन कर्मो से द्रव्य संस्कृत नही" होता, वे प्रधान करम कहे 
जाते है, यह प्रधान कमंका लक्षणदै, जोकिसंमार्जनमें वि्यमानहै। सिद्धान्त पक्ष यहहै कि "सुचः सम्मार्ष्टि" इस 
विधि वाक्य मे "सुचः यहद्वितीयाकर्मकारकमें हुई । करतुरोप्सिततमं कम" इस पाणिनिसूत्र के अनुसार कर्मं संज्ञा 


१, जैमिनीयन्यायमाला विस्तर नामक म्रन्थमें। 
२- पपे स्थलों मँ संस्करियमाण द्रव्य फी ही प्रधानता रहती है, ओर संस्कार कर्म गुणीभूत रहता है । 


३. "जो कर्म द्रव्य संस्काराथं नहीं होते, वर्ह द्रव्य अप्रधान रहता है, कमं ही वहां स्वतन्त्रषूप से अपूर्वको पैदाकरतादहै 
ओर प्रधान मानाजाताहै। 





१३२ कृष्णयजुर्वेदीय-त॑त्तिरीय-संहिता 


ब्रूमः--कषुच इति द्वितीया कर्मकारके विहिता । कर्त्वं चेप्सिततमत्वे सति भवति । “कर्तरीप्पिततमं 

(पा० १।४।४९) इति । कमंसंज्ञा विधानात्‌ । क्रतुसाधनत्वेन च सचां यक्तमीप्सिततमत्वम्‌ । अत 
प्रधानभूताः सुचः । तथा सति संमाजंनक्रियाया गुणकरममत्वमवघातवद्भविष्यति । यदि सक्ष दष्टार्थो 
न स्यात्तहयंपूर्वं कल्पनीयम्‌ ! 


द्रादशाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितिम- 


“पत्नीसंनहनं कार्यं चोदकादिति चेन्न तत्‌ 
बन्धवासोधारणयोर्योक्व्िमन्धनसिदधितः'' ।] 


(ज ० न्या ० १२।१।१७) इति । 








ईप्सिततम" कीही होती दहै। जह आदि सुच्‌ ऋतु (यज्ञ) साधन होने के कारण ईप्सिततम है--यह्‌ कथन युक्तियुक्त ही 
है । इसलिए सुच्‌ प्रधान ही है । सुचों को प्रधान मानने से सं माजन कमं अवधाततं की तरह गौण (अप्रधान) कमं ही रहेगा । 
यह कथन ठीक नहीं है कि स्ुचों मे कोई दृष्ट" अथं (अतिशय विशेष) नहीं दीखता, यदि" स्पष्ट दृष्टाथं सुचों मे नहीं है तो 
अदुष्ट (अपूव) फी कल्पना कर लो । तम्मा््टिः `" इत्यादि दोनो कारिकाओंका सरल अनुवाद इस प्रकार है-- 
'लृचः सम्माष्टिः' इस विधिके द्वारा बोधित सुक्‌ सम्मार्जन कमं में प्रधान कमता मानी जाय अथवा गुण कर्मता? अवघात 
के समाने गुणकर्मता तो असंभव है, क्योकि संमाजनजन्य दुष्टफल यहाँ कोई नहीं है । अतः प्रयाज के समान प्रधान कर्मता 
ही सम्मार्जन में माननी चाहिये । सिद्धान्त पक्ष यह है कि लुचः' इस द्वितीया विभक्ति के आधार पर, अदृष्ट कल्पना द्वारा 
सुक्‌ सम्माजंनमुणकर्महीदहै। | 


टादश इति । “जैमिनीयन्यायमाला विस्तर' के बवारहवे अध्याय के प्रथम पाद में यहु विचार किया है कि 

सोमयाग में होने वाली प्रायणीय आदि इष्टियों मे (्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्त॑व्याः' इस चोदक वाक्य से प्राप्त पत्नी संनहन 

कमं पृथक्‌ रूपसे करना चाहिये या नहीं ? पत्नीसंनहनमिति" । सोमयागसंबन्धी प्रायणीय आदि दृष्टियां दर्शपु्ण॑मास 

१. ईप्सिततम" पद का अर्थं है 'क्रियाजन्यफलाश्चय' । क्रिपाजन्यफलाग्रय होने परही कर्मत्व होताहै ओर कर्म में द्वितीया 

होती है । अतः सुचः" पदकी द्वितीया विभक्ति तभी उपपन्न हो सकती है जब सुचों मे सम्मार्जन--क्रिया-जन्य 
संस्कार रूप फल विशेष माना जाय । संस्कृत लुच्‌ ही यज्ञ के साधन बनते है, असंस्कृत नहीं । 


२. ईप्सिततम होने के कारण 1 


३, कोई प्रत्यक्ष । 

४, वस्तुतस्तु सुच मे सम्मार्जनजन्य स्वच्छता प्रत्यक्ष दृष्ट है । दुष्ट के रहते अदुष्ट कल्पना की कोई अवश्यकता नही । 

५. दशेपूणंमासमें योकूत्र द्वारा पत्नी संनहनका विधानहै। इधर सोमयागमें भी पत्नीं योकूत्रेण संनह्यति" इस 
वचन से पत्नी संनहन का विधान है, प्रायणीय आदि इष्टियां सोमयागकी अङ्घ है, अतः उनमें प्रसद्खप्रश सोमयागोक्त 
पत्नी संनहन प्राप्त है, इधर प्रायणीय आदि इष्ट्या दशंपूर्णमास की विकरतियां भौ मानी गई है--अतः ्रकृत्तिवद्‌ 
विकृतिः" इस वचन से भी यहाँ पत्नी संनहन प्राप्त है, तो क्या यहाँ दोनों वचनो से पृथक्‌ पृथक्‌ दो बार पत्नी संनहन 
करना चाहिये अथवा प्रसङ्खवश प्राप्त सोमयागोक्त पत्नी संनहन ही पर्याप्त है--यह्‌ संदेह है । 





सायणभाष्यसहिता हिन्नुवादसमेता च १३३ 


दशंपुणंमासविकारेषु सौमिकेषु प्रायणीयादिषु चोदकातिदेशातपत्नीसंनहुनं कामिति चेन्मेवम्‌ । 
परसद्धसिद्धत्वात्‌। यददुष्टाय बन्धो यदिवा वासोधारणं दृष्टं प्रयोजनमुभयथाऽपि सौमिकेन योपत्रबन्धने 
नैव तत्‌ सिध्यति । योक्त्रेण पतनीसंनह्यति” (द्र० तै० सं ६। १।३) इति । हि सोमे विधीयते । तस्मा- 
देष्टिकं पत्नीसंनहनं पृथङ्‌ न कार्यम्‌ । 


नवमाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्‌-- 


“पत्नीमिति द्विपल््यादावृह्य' मो बोहतेऽर्थतः। 
नोपदेशस्य सामान्यादतिदेशाप्रवृत्तितः"' ॥ 


(जं ° न्या० ६।३।८) इति। 











की विकृति मानी जाती है, उनमें श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या" इस चोदक वाक्यसे भी योकूत्र द्वारा पनी संनहन कर्म 
माप्त होताहै, क्या उसे भी पृथक्‌ रूपसे करना ही चाहिये, अथवा नहीं करना चाहे ? यह संशय' द । पूवं पश्च यह्‌ 
है किकरना ही चाहिये । सिद्धान्त यह है किनहीं करना चाहिये, क्योकि पत्नी सन्नहन कमं वहाँ ' प्रसङ्गवशात्‌ सिद्ध 
दै। श्रसङ्क' शब्द मीमांसा का पारिभाषिक शब्द है, इसका अथं है --अन्यत्र विहित कौ अन्यत्र प्रसक्ति, उदाहरण ज॑से- 
राजप्रासाद में प्रकाशार्थं लगाए गए दीपस्तम्भसे राजमार्गे भी प्रकाश हो जाता है । यद्यपि दीपस्तम्भ महलमें ही 
प्रकाश के लिए लगाया गया है तथापि उससे होने वाली प्रकाश की प्रसक्ति महल से भिन्न तत्समीपस्थ राजमागंमे भी हो 
जाती है । अतः राजमार्गं के लिए पृथक्‌ दीपस्तम्भ की आवश्यकता नहीं होती । प्रकृत में भी अदुष्ट विशेष की उत्पत्ति 
के लिए अथवा वस्त्र धारण! रूप दुष्ट प्रयोजन के लिए सोमयाग में योकूत्र द्वारा पत्नी संनहन का विधान है, वही विधान, 
सोमयाग काअङ्गहोने के कारण प्रायणीय आदि इष्टियों मे भी पत्नी सन्नहन का प्रयौजकहोजाताहै, उसपेही उपर्युक्त 
अदुष्ट अथवा दुष्ट दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जते है, इसलिए चोदक व.क्य से प्राप्त पत्नी संनहन पृथक्‌ नहीं करना चाहिये । 
"पत्नी संनहनम्‌" '* ` इत्यादि कारिका का सरल अनुवाद इस प्रकार है -सोमयागीय प्रायणीय आदि दष्ियों मे चोदक 
वाक्य से प्राप्त पत्नी सन्नहन कर्म पृथक्‌ करना चाहिये, यह्‌ पश्च टीक नहीं है। क्योंकि प्रसद्ध प्राप्त, योकूत्र दारा पत्नी 
सन्नहनसे ही अदुष्ट रूप प्रयोजन की भथवः वस्त्र धारण रूप दुष्ट प्रयोजन कौ सिद्धि हो जाती है। 


नवमाध्यायके तृतीय पादमं ¶त्नीमिति""""' इस कारिकाके द्वारा यह विचार किया गया है कि "पत्नीं 











१. प्रायणीय आदि इष्टिमें। 


२. योक्त्र द्वारा पत्नी संनहने दो मत है--संनहन वस्त्र के ऊपर हो अथवा वस्त्र के नीचे शरीरसे संपक करता हुआ 
हो । यदि पहला मत मानाजाय तो संनहन का दृष्ट प्रयोजनं बन जाता है, क्योकि वस्त्र के ऊपर योकूत्र बाधने से 
वस्त्र नीचे लिसकेगा नहीं योकूत्र वस्त्र को थामे रहेगा । यदि वस्त्रके नीचे व्रन्धनं होगा, तो बन्धन का दृष्ट प्रयोजन 
कुछ नहीं हौ सकेगा, इसलिए उस पक्ष मेँ अदृष्ट प्रयोजन मानना पडेगा । यौकूत्र बन्धन के संबन्धे उपरक्त दो 
मत अभ्यन्तर वाससः, न वासो नि संनह्यति, अभिसंनह्य तीत्येके' इस प्रकार भापस्तम्ब ने लिखे हैं| 


३. श्रकृतिवद्‌ विक्रतिः कत्तंव्या' इस वाक्य से । 





१३४ कृष्णयजुर्वंदीय-तंत्तिरीय-संहिता 


दशेपूणंमासयोर्मन्त्र आम्नायते-पत्नीरसंनहय (त° ब्रा० ३।२।९) इति । तत्रैकपत्नीकस्य 
यजमानस्य प्रयोगे समवेता्थं एकवचनान्तः पत्नीशब्दः। स च द्विपत्नीकस्य बहुपत्नीकस्य च प्रयोगेऽथै- 
वशादृहुनीय इति चेन्मैवम्‌ । किमुपदेशप्राप्तस्योहोऽतिदेशप्राप्तस्यर वा । नाऽऽ्यः । उपदेशस्य सर्वप्रयोग- 
साधारणत्वात्‌ । यद्येकपत्नीकप्रयोगार्थमेवायं मन््रोपदेशः ! स्यात्तदानीमेकव चनं विवक्ष्येत । न त्वेवमस्ति । 
अन्यथा द्विबहुपत्तीकन्त्र प्रयोगयोमं एव नोपदिश्यत । तत्र कत उहानृहचिन्तावक्ाशः । साधारणोपदेशे 
सवेप्रयोगसमवेताथंतया पत्नीम्‌! दति पदे प्रातिपदिकं कर्मक्रारकविभक्तिश्चेत्युभयमेव विवक्षितम्‌ । 








सन्नह्य' इस मन्त्र के पत्नी पद मे ऊह्‌" करना चाहिये अथवा नदीं । दशंपूणमास इति । दशपूर्णमास मे "पत्नीं सन्नह्य" 
यह प्रैष मन्त्र पढ़ा गया दै। इत मन्तरमे, एक पत्नीक यजमान के अनुष्ठाने मन्त्रका सम्बन्धः करनेके लिए एक 
वचनान्त पत्नी शब्द करा प्रयोग ठीक है । परन्तु जिस यजमानके दोया इसमे अधिक पत्नियां है, उसके अनुष्ठान मेँ उक्तः 
मन्त्र का सम्बन्ध करने के लिए अर्थानुरोधसे पत्नी शब्द में ऊह्‌ करना प्राप्त" है, अर्थात्‌ ऊह्‌ करना ही चाहिये--यह्‌ 
पूर्वपक्ष है । अब सिद्धान्त पक्ष लिखते हैँ किमू इति। ऊह्‌ व्या यहु ऊह उपदेश^--प्राप्त मन्त्र मे है ? अथवा अतिदेश प्राप्त 





१. सोमयागीय "पत्नीं योकूत्रेण सन्नह्यति इस वाक्य से । 


२. वैदिक कालमें संतान ही विवाह का मुख्य फल माना जाता धा, अतः जिन लोगों के सन्ततिनहींहोतीथीवेदो या 
बहु विवाह्‌ भी करतेथे। अनेक विवाहके पक्ष मे जिसकेदो पत्नियां ह उसं "पत्नीम्‌! के स्थान में "पत्न्यौ" ठेसा 
कहना प्राप्त होता है -जिसके दोसे भी अधिक उते पत्नीः, ेसा कहना प्राप्त होता है--वही यहां उह है । 


३,४. यज्ञ में मन्त्रोच्चारण का प्रयोजन यही है कि उसकेद्रारा यज्ञ समवेत अर्थोकी स्मृति होती है--अर्थात्‌ वे यज्ञानु- 
ष्ठान संबन्धी वस्तुं का प्रकाशन करते -गोपथ ब्राह्मण में (२२.६.२.४.२) लिखा है--एतद्‌ वै यज्ञस्य समुद्ध 
यद्‌ रूपसमद्धं यत्‌ कमं क्रियाम्‌ ऋष्‌. यजुर्वा अभिवदति" इति । अर्थात्‌ यहु यज्ञ कौ समुद्धिहै कि उसे अनुष्ठान 
के समय ऋग्वेद गौर यजुवद के मन्त्र प्रकाशित करते हैँ । तात्पयं यह्‌ हुआकियज्ञ में बोले जाने वाले मन्त्र को यज्ञ 
समवेत अर्थका प्रकाशक होना ही चाहिये। यज्ञमे पत्नी सन्नहन का विधान है । उसके लिये पत्नीं सन्नह्य" यह 
प्रप मन्व बोलना पडता है । इतत मन्त्रमें 'पत्नीन्‌' यह्‌ एकवचन है इसलिए जहां यजमान की एक ही पल्नी होगी, 
वहाँ तो यह्‌ मन्त्रजैाहै वै्ाही बोला जाना चाहिये । परन्तु जहां यजमानकौ दो या उषे अधिके पत्न्यः 
वहां उन सबका ही सन्नहन होता दै । परन्तु उक्त मन्त्र '्नीम्‌' इस एक वचन के कारण एकही पस्नी के सम्नहन 
का प्रकाशक होने के कारण वहां नहीं बोलाजा सकेगा, इसलिए द्विपत्नीक या वहुपत्नीक यज्ञ मे उक्त मन्त्र का 
संबन्ध जोडने के लिए पत्नी शब्द में 'पल््यौ' या "पत्नीः" यह्‌ उह करना प्राप्त होता है । अर्थात्‌ वहां मन्त्र काआकार 
"पत्नीं सन्नद्य ' के स्थान मे पल्न्यौ सन्नद्य' अथवा पत्नीः सन्नद्य" एेसा प्राप्त होगा । 


५, "उपदेश प्राप्त" से यहां तात्पयं है--सक्षात्‌ उपदिष्ट मन्व । जसा कि प्रकृत में ही "पत्नीं सन्नह्य ' यह्‌ मन्त्र साक्षात्‌ उप- 
दिष्टहै। । 

६. अतिदेश प्राप्त मन्त्र वह होताहै जो साक्षात्‌ तो नहीं बताया जाता परन्तु श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या! इस अतिदेश 
वाक्य से बताया जाता है) जसे कि सौर्यं चरं नि््रपेत्‌' इस शौरयेष्ट में अग्नये जुष्टं निर्वपामि" यह्‌ मन्त । 





सायणभाष्यसदिता हिन्यनुवादसमेता च १३५ 


एकवचनं त्वदृष्टाथेतया सर्वप्रयोगेषु यथावस्थितमेव पठनीयम्‌ । नाप्यतिदेशप्राप्तस्योहु इति द्वितीयः पक्षः 1 
द्विबहुपत्नीकप्रयोगयो रविकृतित्वेनातिदेशायोगात्‌ । तस्मादच्र नास्त्यूहः । | 





मन््र मे ? पहला पक्ष तो बननहीं सकता; कारण किं पत्नीं सन्नह्य" यह्‌ मन्त्रोपदेश सर्वप्रयोग साधारण है-- 
अर्थात्‌ सब यज्ञानुष्ठानं के लिए समान है, वह्‌ अनुष्ठान चाहै एकपत्नीक हो, द्विपत्नीक हो अथवा बहुपत्नीक हो । यदि 
एक पत्नीक अनुष्ठान के लिए हीः यह्‌ मन््ोपदेश होता तो मन्त्र म "पत्नीम्‌" इस एक वचन की विवक्षा होती । परन्तु 
मन्त्र में एक वचन कौ विवक्षा नहीं है । अन्यथा द्विपत्नीक ओर बहुपत्नीक यागम इस मन्त्र का उच्चारण ही प्राप्तन 
होता । देसी अवस्था मेँ तो उह करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये इस विचार के लिए कोई अवसर ही नहीं रहता । 
साधारण उपदेश के पक्ष मे सब अनुष्ठानं के साथ संबन्ध करने के लिए मन्त्र के "पत्नीम्‌" इस पद मे केवल प्राततिपदिकार्थर 
(पत्नी शब्द का अर्थं पत्नीत्व*) ओर कर्मकारक विभक्ति (द्वितीया विभवति का अर्थं कर्मत्व) ये दोनों विवक्षित है, अर्थात्‌ 


एकवचनाथं एकत्व विवक्षित नहीं है । एक वचन का प्रयोग तो अदष्टा्थ॑' होने के कारण, सब प्रयोगो मे, जैसा है वसाही, 
करना चाहिये । 


फलतः प्रथम पक्षानु्ार यहां ऊह्‌ की आवश्यकता ही नहीं होती । अतिदेश प्राप्तमे भी यहाँ उह नहींहै, 
क्योकि द्वि-बहुपटनीक याग मे विकृतित्व हौ नहीं है । फलतः श्रकृतिवद्‌ विकृतिः" इस अतिदेश की यहाँ संभावना ही 
नहीं है । इसलिए पत्नीं सन्नह्य" इस मन्त्र के पत्नीम्‌" इस शब्द में ऊह्‌ नहीं होता । 


कारिकाःका सरल अथं दस प्रकार है--द्धिप्नीक आदि यागो मे पत्नीं सन्नह्य' दस मन्त्र के पत्नीम्‌" पद 
मे ऊहं करना चाहिये अधवा नहीं ? अर्थाचुरोध^ से ऊह्‌ करना चाहिये सिद्धान्ततः नहीं करना चाहिये, क्योकि "पत्नीं 
सन्नह्य" यह उपदेश सामान्यतः एकेपत्नीक, द्विपत्नीक, बहुपत्नीक सभी यागो के लिए दै, अर्थात्‌ इसमे एक वचन की 
विवक्षा नहीं है, वहु तो केवल शब्दसाधुत्व मात्रके लिए है । ्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या" इस अतिदेश से भी यहां उह 
करना नहीं प्राप्त होता, क्योकि द्विपत्नीक आदि याग विकृति नहीं है, फलतः अतिदेश वाक्य की यह प्रवृत्ति ही नहीं होती । 





~~~ 


१. यदि उक्त मन्त्र मे एक वचन विवक्षित होता तो । 

२. एक पल्नीक अनेक पत्नीक सब यागो के साथ 1 

३. यद्यपि पत्नी शब्द कृततद्धितातिरिक्त प्रत्मपान्तहोपेके कारण व्प्राक्ररण परिभाषाके अनुप्रार प्रातिपदिक नही है, 
तथापि स्वादि विभक्ति योग्य होने के कारण उसे प्रातिपदिक कह दिया गया है। 

४. मीमांसक जाति शक्तिवादी है, उनके मत से पत्नी शब्द कौ शक्ति पत्नीत्वमे ही है) 

५. संनहन (बन्धन) क्रियाजन्य फलाश्रयत्व ही कर्मत्व है 

६. "नम्लेच्छितवं नापभाषितवै" इत्यादि श्रुतिवाक्य के अनुपार यज्ञ में असाधु शन्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये। 


विभक्ति रहित शब्द असाधु होता है, इसलिये अदुष्टार्थं एकवचन का प्रयोग आवश्यक है। 
७. 'पत्नीमिति' इत्यादि कारिका का । 


८. पत्नीगत द्वित्व आदि के विचार से। 





१३६ कृष्णयजुरवंदीय-तैत्ति रीय-संदहिता 


तत्रैवान्यच्चिन्तितम्‌-- 

“अह्यो नो वैष विकृतावृह्योऽपाठेन' पाशवत्‌ । 

नादृष्टच्छान्दसत्वाभ्यां पाशे' छान्दसता न हि'' ॥ 
(जे ° न्या ° ६।३।९) इति 
एष एकवचनान्तः पत्नीमन्बौ विकृतौ द्विबहुपत्नीक प्रयोगयोरर्थानुसारेणोहूनीयः । कृतः ?. 
पाठाभावात्‌ । प्रकृतावर्थानुसारेण प्राप्तोऽप्यूहः सर्वभ्रयोगसाधारणेन मन्त्रपाठेन बाधितः । 
विकृती तु बाधकस्य पाठस्याभाव्रेनास्मदायत्ते प्रयोगेऽरथानुषारेणोहो युक्तः । अतएव पूवेत्र 
दविपशुगुक्तायां विङृतावदितिः पाशं प्रमुमोक्तु (तै त्रा० ३।१।४) अदितिः ¡ पाशान््रमुमोक्त्वित्य- 
कवचनान्तो बहुवचनान्तदच पाशमन्त्र ऊहित इति चेन्म॑वम्‌ ¦ पत्नीमित्येकवचनस्याविवक्लितत्वेन प्रङृताव- 








तत्रव इति । नवे अध्यायके तृत्तीयपादमें हीओौरभी विचार कियागयाहै। वहं यहु विचार किया गया 
है कि यदि विङृतियाग मेँ अतिदेश वाक्य से "पत्नीं सन्नह्य" इस मन्त्र का प्रयोग प्राप्त हो ओर यजमान की अनेक पत्नियां 
हो तो उक्त मन्त्र के पत्नीम्‌" शब्दः में “ऊह्‌! होगा या नहीं । 

ऊह्यो इति । एष इति । यह" एकवचनान्त पत्नी-विषयक मन्त्र विकृतियाग मे पत्नी की संख्या दो 
या बहुत होने पर अथं के अनुसार ऊह के योग्य है--अर्थात्‌ यदि पतिनयां दोया बहुत होतो पलनीम्‌' के स्थानमें 
क्रमशः पत्न्यौ" या पत्नीः" यहु पटना चाहिये । कारण कि विकृति याग मेँ साक्षात्‌ तो मन्त्रोपदेश है नहीं । प्रकृति 
याग में यद्यपि साक्षात्‌ मन्त्रोपदेश दै, ओर वहां भीअर्थानुसार ऊह्‌ प्रप्त होता है, तथापि वहां सर्वानुष्ठान 
साधारण मन्त्रोपदेश है--अर्थात्‌ मन्त्र मे एकवचनः की विवक्षा नहीं है, अतः व्हा उह बाधित हो जाता है। 
किन्तु विकृतियाग मेँ उह का बाध करने वाला मन्त्रपाठः न हने के कारण ्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्याः इस 
अतिदेश वाक्य से प्राप्त मन्त्र मे अर्थानुरोधसे ऊह्‌ करनेमे नक्ता स्वाधीन है--उसको रोकने वाला कोई नहीं अतः 
विकृति मेँ ऊह करना युक्त ही है । इसी आधार पर पूर्वोक्त (अध्या० €, पाद, अधिकरण ४,) अधिकरण पशुद्धय यक्त 
विकृति मे 'अदितिः° पाशं प्रमुमोक्तु, (अदितिः पाशान्‌ प्र मुमोक्तु इन एकवचनान्त ओर बहुवचनान्त पाशमन्वों म ऊह्‌ 
करना बताया गया है । यह्‌ पूर्वपक्ष है, परन्तु यह्‌ ठीक नहीं । प्रकृतियाग में जसे "पत्नीम्‌" इस एकवचन के अविवभ्षित 





१. क.ख. ग. पाठोन) २. क. ख. ग. पाठे। 

१. "पत्नीं सननह्य' यह्‌ मन्त्र । 

२. एक वचन की विवक्षा न होने से द्विपत्नीक बहुपल्नीक प्रकृति याग में भी वहां ऊह्‌ नहीं किया जाता । 

३. प्रकृति याग में। 

४, "पत्नीं सन्नह्य ' यह्‌ मन्त्रे । 

५, बाधक वचन | 

६. अतिदिष्ट मन्त्र मेँ अर्थानुरोधसे ऊह्‌ करने में वक्ता स्वतन्त्र है-इस आधार पर। 

७. अदिति देवता (इस) बन्धन को या (इन) बन्धनौ को भली प्रकार खोल दे--यहं मन्त्रार्थं है । 

८. अग्नीषोमीय प्रणुयाग मे ये उपर्युक्त दोनों मन्त्र पदे गए ह, इनमे एक पाश या बहुतसे पाशोंकां खोलने की अदिति 
से प्रार्थनाकी गहै । प्रकृति यागम इन दोनोंका विकल्पे प्रयोगहोतादै, परन्तुदो पशु वाली विकृति मे इन 
दोनों मन्तरं मे ऊह करना पडता है--अर्थात्‌ पाशम्‌" ओौर पाशान्‌" के स्थान में ¶ाणौ' बोलना पड़ता है! 


य 








सायणभाष्यसहिता दहिन्यनुवादसमेता च १३७ 


दष्टाथतया यथावस्थितपाठे सति विक्रतावप्यदृष्टार्थं यथावस्थितस्यैव पठितव्यत्वात्‌। अथोच्येत प्रकृतौ 
छन्दसत्वेनंकवचनमेव व्यत्ययेन द्वित्वबहुत्वयो रथंयोवतंत इति एवं तहि विकृतावप्यृहमन्तरेणैव दवित्व- 
बहत्ववाचित्वान्मा भूदहुः। न चैवं पशेऽपयूहो मा भूदिति शङ्कनीयम्‌ । प्रकृतावेकवचनबहुवचनयोरेक- 
स्मिन्नेव पाशे वेदिकप्रयोगदरशनात्‌, द्वित्वे तु तदभावात्‌ । तस्मात्पाशस्योहो विकृतावस्ति न तु पत्नी- 
शब्दस्य । 


यद्यप्यस्मिन्ननुवाके पत्नीं संनहय' (त° ्ना० ३।२।६) इत्ययं प्रेषमन्त्रो नाऽऽम्नातस्तथाऽपि 
पूर्वानुवाकब्राह्मणे (तै ० ब्रा ३।२।९) तदाम्नानादिह पत्नीसंनहुनप्रसङ्खेन विचारदरयं दशितम्‌ । 





होने के कारण अदुष्टार्थ१ यथावस्थित मन्त्रका ही प्रयोग करिया जातारहै, वैतेही विकृति भी अदृष्टाथं यथावस्थित 
(ऊह रहित) मन्त्र का ही पाठ करना उचित है । यदियंकहो कि प्रकृति याग पं मन्त्रगत एकवचन छन्दः प्रयुक्त व्यत्यय 
के करारण द्वित्व मौर बहुत्व अथं में हुआ है, अतः वहां एकवचनान्त प्रयोग ठीक ही है, विकृतिं तोवक्ताते ही नए मन्त्र 
कौ कल्पना करनी है, वहाँ छान्दस विभक्ति व्यत्यय नहीं हो सकता, वहं तो उह्‌ करनाही होगा । यह्‌ कथन भी ठीक 
नहीं; कारण कि विकृतिमें भी बिना उह के ही एकवचन कौ द्वित्ववाची अथवा बहुत्ववाची मानकर ऊह्‌ का त्याग किया 
जा सकता है--तात्पयं यह्‌ है किं प्रकृतिगतः मन्व का ही विकृति मेँ अतिदेश हुभा है, वहाँ यदि छान्दस विभक्ति व्यत्यय 
मानकर एक वचन द्वित्व ओौर बहुत्व का वाचक हो सकता है तौ विकृति मे क्यों नहीं हो सकता । 


न चवमिति। कदाचित्‌ कहौ कि इस प्रकार! तो पाश-मन्तरौ मे भी ऊह नहीं होना चाहिये, क्योकि बर्हा भी 
ित्व अथेमे एकवचन के आौर बहुवचनके प्रयोग को छान्दस विभक्ति व्यत्यय कहा जा सकता है। यह शङ्का उचित 
नही, कारण कि दोनो पाशमन्तर प्रकृति यागम पढ़ृगएहै, विहृतिं वे चोदक वाक्यसे प्राप्त होतेह, प्रकृतिमे एक 
पाशके लिएही एक्रवचन अर बहुवचनका छान्दस प्रयोग हुदै, द्वित्व के लिए एकवचन ओौर बहुवचन कां छान्दस 
प्रयोग नहीं है, इसलिए द्विपशुयृक्त विकृति मे पाश" शब्द में ऊहे करना ही चाहिये, किन्तु पत्नी शब्द मे ऊह्‌ नहीं होगा । 
वहां पाशन्याय नहीं लगता, न लगने के कारण ऊपर बता दिया गयादहै। 


यद्यप्य इति । यद्यपि इस दसवें अनुवाक मेँ (“पत्नीं सम्नह्य' यह्‌ प्रौषमन्त्र नहीं पढ़ा गया है, तथापि पुवनुवाक 
के (नवे अनुवाक के) ब्राह्मणमें यह प्रैषमन्तर पठित दहै, इसलिए यहाँ पत्नी संनहन के प्रसङ्ग से उपर्युक्त दो विचार प्रकट 
किए गए हैँ । ('उह्यो' इत्यादि कारिका का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है--विृति याग में इस (पत्नीं सन्नह्य) प्रैष मन्त्र 
मे उह होना चाहिये या नहीं? पाशन्यायसे ऊह्‌ होना चाहिये, क्योकि विकृति में मन्त्र नहीं पढ़ा गया दहै । अदुष्टाथं 
ओर छान्दस प्रयोग होने के कारण ऊहं नहीं होना चाहिये । पाश मे छान्दसता नही है) इसलिये पाशनन्याय यहाँ नहीं 
लगता । 





१. *अपदं न प्रयुञ्जीत इस निषेध्र के कारण अदृष्टार्थं एकवचन का प्रयोग तो करना ही चाहिये । 

२. प्रकृति मन्त्र का दी चोदक वाक्यसे विकृति में प्रयोग प्राप्त है, यदि प्रकृति मे छान्दस व्यत्यय हुआ है, ओर उस 
छान्दस व्यत्यय से वहां अनुपपत्ति शान्त हौ गई है तो विकृति मे भी उसी व्यत्यय से अनुपपत्ति मिटानी उचित है । 

. छान्दस विभक्ति व्यत्यय मानकर । 

४. अदितिः पाणं प्रमूमोक्तु' अदितिः पाशान्‌ प्रभुमोकतु' ये मन्त्र । 


~ 





१३८ कृष्णयजुरवंदीय -ततत्तिरीय-संहितां 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्‌-- 
“जुहुपभद्धुवास्वाज्यं सर्वरं वा व्यवस्थितम्‌ । 
सवर्थंमविशेषास्स्यात्प्रयाजा्थं हि जौहवम्‌ ॥ 
प्रयाजान्‌याजहेतुः स्यादौपभृतमाज्यक्षम्‌ । 
धौवमन्या्थमित्येषा व्यवस्था वचनेमुताः।\'' 
(जे ० न्या ० ४।१।३३-३४) इति । 
“चतुर्जुह्वां गृहणाति” (त° ब्रा० ३।३।४५) "अष्टावुपभृति" (तै० त्रा० ३।३।५), “"्वतुध्रुवायाम्‌"” 
(त° ब्रा° २।३।५) इत्येषु ग्रहणवाक्येषु एतदर्थमिति विशेषनियामकस्याश्रवणात्पात्रत्रयगतमाज्यं सवर्थ 
मिति चेन्मैवम्‌ । "यज्जुह्वां गृहणाति प्रयाजेभ्यस्तत्‌” (तै० ब्रा० ३।३।५) इत्यादिवाक्येर्व्यवस्थावगमात्‌। 
तथेवान्यच्चिन्तितम्‌- 
“अष्टावुपभृतीत्यत्र किमष्टेकग्रहे विधिः। 
चतुर्वयं ग्रहे वाऽऽ्यः स्यादष्टशरुतिमुस्यतः ।! 


चतुथं अध्याय के प्रथम पादमं विचारकियागयाहै कि जूहू, उपशरृत्‌, भौर घ्रा मे लिया हुभा घी किसके 
लिए है । जह इति । चतुर्‌ इति । "चवुर्ुह्ां गृह्णाति--जुह भँ चार बार धी लेव" अष्टावुपभृति--आठ बार उपभृत्‌ 
मे (घी) लेवे”, भौर "चनुष्नुबायाम्‌ -चारवबारघ्रूवामें (घी) लेवे' इन घत ग्रहण के वाक्यों में 'यह्‌ घृत ग्रहण इसलिए 
है" इस प्रकार कोई विशेषनियमसू चक पद नहीं है, भतः यह घुतग्रहण सर्वां दै-सारेयज्ञ के लिएदै-रेसा मानना 
उचित टै । यह पूवेपक्ष है । सिद्धान्त यह है कि जह ओर उपभृत्‌ मे चुत ग्रहण सर्वाथं नहीं दहै, वहतो करमशः प्रयाजों 
ओौर अनुयाजों के लिए है । केवल ध्रुवा मे घुत-ग्रहण सर्वां है। इस व्यवस्था का ज्ञान "यज्जुह्वां गृह्‌.णाति प्रयाजेभ्यस्तत्‌! 
इत्यादि ब्राह्मण वाक्यो से जाना गया है । इस ब्राह्मण वाक्य का अर्थ हम पहले लिख चुके हँ । देखौ दशम अनुवाक के 
भाष्य का अन्तिम भाग अौर उसका हिन्दी अनुवाद । 
जुहपभद्‌ इत्यादि कारिकाओं का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है - जह, उपशरृत्‌ ओर घ्रूवामे लिया हुआ घृत 
व्या सर्वार्थं है अथवा उसके लिए कोई व्यवस्था या नियम दै ? कोई विशेष वचन नहीं होने के कारण तीनों मे लिया हुजा 
घृत सर्वाथं है-सारे यज्ञ केलिए है। यह पूवंपक्ष है । सिद्धान्त पक्ष यह है कि जहका चृत प्रयाजोंके लिए है, उपभृत्‌ 
का घृत प्रयाज भौर अनुयाजदोनोंके लिएहै। भौर नन्वा का आज्य अन्यार्थं है--अर्थात्‌ सर्वाथं है। यह्‌ व्यवस्था 
बराह्मण वचनो के आधार पर मानी गई है । 
, तत्रव इति। वहीं (चौथे अध्यायके प्रथम पादमें ही ४६ से ४८ सूत्र तक) ओरभी विचार किया गयां है, 
वह यह्‌ है कि अष्टावुपभृति" यह ग्रहण विधि आठ संष्यासे युक्त एक हविरगरहुण का विधान करती है अथवा चार-चारकी 
संख्यासे युक्त दो हविग्रहणों का विधान करतीर है । 











१. आदि पद से यदुपभृति प्रयाजानुयजेभ्यस्तत्‌, सर्वसमं वा एतद्‌ यज्ञाय गृह्यते यद्‌ ध्र्‌ूवायामाज्यम्‌' ये वाच्य लिए जाते है! 

२" तात्पर्य यह है कि जैसे चतुर्जुह्वां गृह्णाति" इस विधि के अनुसार जूहू मे चार वार लिया हुआ घृत रूप हवि एक हवि 
है--उसका एकत्व यही है कि वह एकार्थं है-केवल प्रयाज देवताओं के लिए है, वैसे ही उपभृत्‌ मे आठ बार लिया 
हुआ हवि भी क्याएकही हवि है- किसी एक विशेष देवता के लिए है, अथवा वहाँ भिन्न देवताओं के लिए चार- 
चार संख्या वाते दो हविग्हुणों का विधान है ? यह शङ्का स्वाभाविक दै--जव जुहुमें चारवारदही हवि लिया गया है 
तौ उपभृत्‌ मे आठ वार क्यों ? इसका निर्णय होना दही चाहिये । इसीनिर्णेयकेल्िए यर्हा विचार करिया गया है। 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १३६ 


चतुग हतं होमाङ्गं फलवत्वान्न बाध्यते । 
चतुद्वित्वं लक्ष्यतेऽतः सहानीत्यथमष्टता ॥ 


(जे ० न्या ० ४।१।३५-३६) इति ॥ 


ग्रहणवाक्ये “चतुर्जुह्वां गृहणाति (त° ब्रा० ३।३।५) इत्यत्र यथा चतुः संख्या विशिष्टमेकहूवि- 
गहणं विवक्षितं तथेव “अष्टावुपभृति” (त° ब्रा० ३।३।५) इत्यत्राप्यष्टसंख्याविशिष्टमेकह वि ग्रहणं 
विधातव्यम्‌! तथा सत्यष्टत्वशरुतेमख्यत्वलाभात्‌ । अष्टसंब्यावयवभूतयोर्चतुः-संस्ययोविधाने सव्यष्ट- 
शब्दस्यावयवलक्षणा प्रसज्येतेति प्राप्ते ब्रूमः प्रसज्यतां नाम लक्षणा । मुख्याथस्वीकारे होमवाक्यविरो- 
धापत्तेः। चतुगुहोतं जुहोतीव्यनारभ्यश्रुतं वाक्यं होममात्रोद्देशेन चतुगु हीतं विदधाति । 


अष्टावुप इति । गृहुणवाक्ये इति । जैसे "चतुजुह्व गृह्‌.णाति' इस हविग्रंहण विधायक वाक्य मे एक हवि का 
(एकाथ! हवि का) ग्रहण विवक्षित है, उपी प्रकार अष्टावुपभृति" इस ग्रहण विधायक वाक्यम भी आठ संख्या से युक्त एकः 
(एकार्थ) हवि की ही ग्रहण विधि विवक्षित होनी चाये । एेसाहोने पति ग्रहण विधायक वाक्यमें रुत आठसंख्या को 
मुब्यताः प्राप्त हो सकती है । भाठ संख्या कौ अवयव रूप चार-चार संख्या वाने दो हविग्रंहणों का विधान मानने पर अष्ट 
शब्द मे अवयव लक्षणा! करनी होगी । 


अब सिद्धान्त बताते ह--प्रसज्यतामिति । मुख्यार्थ स्वीकारः करने में होमविधायक वाक्यसे विरोध होता, 
उस विरोधको दूरकरनेके लिए यदि लक्षणा प्राप्त होती है तो होवे^। यदि अष्टसंख्यायुक्त एक ही हविर्ग्रहण माना 
जायगा तो होम अष्टगृहीत हवि का ही होगा, परन्तु "चतुगुहीतं जुहोति" यह अनारभ्याधीत" विधि प्रत्येक होम में चतुग हीत 
ह्विका ही विधान करती है; इसलिए अष्ट संख्या युक्त एक हवि्रंहण मानने मे उपर्युक्त अनारभ्याधीत चतुगृ हीत होम 
निधि का विरोध अनिवार्य हो जायगा । 








१. केवल प्रयाजार्थं । 

२. जिस शब्द का जिस अर्थं में संकेत होता दै, वही उस्र शब्द का मुख्यार्थ माना जाता है, अष्टन्‌" शब्द का संकेत आठ" 
संख्या में है, इसलिये आठ" संख्या ही अष्टन्‌ शब्द का मुख्य अर्थं है । यदि अष्टन्‌" शन्द में लक्षणा करं तो उसके . 
मुख्यार्थ "आठ संख्या! को छोडना पड़ेगा, जसा कि आमे कहा गया है) आठ संख्या को मुख्यता तभी प्राप्त हो सकती 
है जब अष्टावुपभृति" में भाठ संख्या युक्त एक हवि का ही ग्रहण माना जावे । 

३. चार-चार मिलकर (४-{-४) ही तो आठ होते है, इसलिए दो चार संख्याएं माठ संख्या की अवयव ह 

ॐ. ध्न विधौ परः शब्दार्थः" इस मीमांसा सिद्धान्त के अनुसार जहाँ तक हौ सके विधि वाक्यों मे लाक्षणिक अर्थं नही लिया 
जाता। वरहा तो लक्षणा को जघन्यवृत्ति कहा जाता है । 

५. अष्टसंख्यायुक्त एक हवि मानने मे । 

६. लक्षणा प्रस्विति की अपेक्षा विरोध प्रबल दोषहै, विरोधका परिहारन होतो सुन्दोपयुन्दन्यायसे दोनों विधियां 
अग्रामाण्याक्रान्त हो जायेगी, इसलिए विरोध परिहारार्थं लक्षणा मानलेना ही उचितदहै। 

७. अनारभ्याधीत विधि सामान्य विधि होती है, प्रकृत विधि अनारभ्याधीत होने से होम मात्रमे लाम्‌ होतीहै। 








१४० कृष्णयनुर्वेदीय-तंत्तिरीय-संहिता 


पदप्येतत्स्ंहोमविषयतया सामान्यरूपमौपभृतं तु प्रय।जानूयाजविषयतया विशेषरूपं, तथाऽपि 
होमस्य फलवत्वेन प्राधान्याद्‌ ग्रहणस्य. हो माथत्येनोपसजेनत्वात्प्रधानानुसारेण चतुग हीतमेव युक्तंने तूप- 
सर्जनानुसारेणाष्टगृहीतम्‌ । तस्मादुपभति चतुग हीतद्रयं विधीयते । तत्रैकं चतुग हीतं हविरचतुर्थपञ्चमप्रया- 
जाथेमपरं त्वनूयाजार्थम्‌ | 

नन्वेवं सति चतुगृं हीतस्यैव हविष्ट्‌वाच्चतुरूपभृतीत्येव विधातव्यं न त्वष्टावुपभुतीति 
विधियु क्त इति चेन्मेवम्‌ । तथा सत्यनूयाजार्थं द्वितीयं चतुग होतं न सिध्येत्‌ । अथ तदपि वाक्यान्तरेण 
विधीयेत तदानीमूपभृतः प्रथमेन चतुगहीतेनावरुढत्वाद्द्वितीयस्मै पात्रान्तरमन्विष्येतं । यदुपभृति 

यद्यपि श्चतुगृ हतं जुहोति" यह विधि सर्वहोमविषयक होने के कारण सामान्य विधि है ओौर ओौपभृत' आज्य- 
ग्रहण प्रयाजानुयाजमात्रविषयक होने के कारण विशेष विधिरहै, त्रिशेष विधि सामान्य विधि का बाधकं होती दहै, तथापि 
होम फलवान्‌ होने के कारण प्रधान है, ओर हविग्रहण होमार्थं होने के कारण अप्रधान (उपसर्जन) है } प्रधान ओर अप्रधान 
मँ प्रधान बलवान्‌ होता है। इसलिए प्रधानानुसारी चतुगुहीत ही युक्तियुक्त दै, न कि उपसर्जनानुसारी अष्टगुहीत । 
फलतः अष्टावुपभृति" इस वाक्यद्वारादो चतुगहीतोंका ही विधान किया गया है -यही मानना उचितदहै। उन दो 
चतुग हीत हवियो मे एक चतुर्थं पञ्चम प्रयाजोके लिए है ओौर दूसरा अनुयाजगके लिए है । 





नन्वेवम्‌ इति । शङ्का--एेसा' मानने पर चतुगुहीत ही हवि कहलायगा, तो फिर त्रिथि का आकार भी (चतुरुष- 
भृति" एसा ही होना चाहिये था, न कि अष्टावुपभृति" इस प्रकार । यह्‌ कथन युक्त नहीं है, कारण कि एेसा" होने प्र 
अनुयाज के लिए द्वितीय चतुगृहीत सिद्ध न होता । कदाचित्‌ कहौ कि दूसरे वाक्य, से उसका विधान हो सकता था, 
क्योकि शचतुरपभृति" इस प्रथम चतुगुहीत के वधान से उपशरृत्‌ पात्र रकं जाता। फलतः दूसरे चतुगृहीत की विधिके 
लिए दूसरे (उपभृत्‌ से अतिरिक्त) पात्र का अन्वेषण करना पड़ता । यदि उपभृत्‌ मेँ चतुगृहीत का विधान किया जाता 


---------------------(--((-(____-- 
१. उपभृत्‌ मे किया हुभा आज्यग्रहुण । 





२. प्रकर्षेण इज्यनये देवता एभिस्ते प्रयाजाः यह प्रयाज शब्द कौ व्युत्पत्ति ह । समिधौ यजति, तनूनपातं यजति, इडो 
यजति, वहियंजति, स्वाहा यजति--दन पांच वाक्यो मे बोधित पति याही परि प्रयाज कहलाते हैं| इनमें बहर्याग 
भौर स्वाहायाग चौथा ओर पाँवतां प्रयाज । देवो भापस्तम्ब भौ तनूत्र द्वितीय प्र, पाँचवाँ पठन, १७ खण्डिका, 
१.२९ सूत्र" `" 'पञ्चध्रयाजान्‌ प्राचो यजति ॥१॥ प्रतिदिशं वा समिधः उुस्प्तात्‌, तनूनपातं दक्षिणतः, इडः पश्चात्‌, 
बहिरुत्तरतः, स्वाहाकारं मध्ये ।॥२॥ 

३. अनुयाजभी याग विशेषै, ये संब्यामें तीन है । देखो आपण्श्रौ° सू०, ३ प्रषन, १ पटल, ५ खण्डिका, १ सूत्र" 
प्रतीच स्त्रीननुयाजान्‌ यजति“ इति । अनुयाज णएन्दका नु" हस्व ओर दीं" दोनों ही होतादहै। काल्याग्रन 

श्रौतसूत्रमें नु" हस्व दै-- व्रह्मानुज्ञातोऽनुयाजैस्तिभिश्चरति `" ' २ अध्याय, ५ कण्डिका । 

- दो चतुग हीतोंकी विधि मानने पर। 

` 'चुरूपभृति' एेसा विधि का स्वरूप होने पर । 

* नए कल्पित विधि वाक्य से । 


छ 9 ^< न 


" अन्वेषण का तात्पर्यं यहु कल्पनाः से है, पाव्रान्तर की कल्पना करनी पड़ती । 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १४१ 


चतुगृ हतं विधीयेत तदा चतुगहीतद्टयस्य पृथगे वानुष्ठानादपभुत्येक प्रयत्नेनाऽऽनयनं न सिध्येत्‌ 1 अत 


उभयस्य सहोपभूत्यानयनारथमष्टावृपभुतीत्युच्यते । तस्मात्साहित्यार्थमष्टशब्दप्रमोगेऽपि ह विष्ट्वसिद्धये 
दे चतुगृहीते अत्र विधीयेते । 


अथ व्याकरणम्‌ 


प्र्यष्टमित्यादिषु स्वरा गताः । वाजिनमित्यत्र प्रत्ययस्वरः । सपत्नान्सहत इति सपत्नसाह 
इत्यत्राणि प्रत्ययान्तत्वास्प्रत्ययस्वरः। 
----------------------- 
तोदो चतुगुहीतो का पृथक्‌-पृथक्‌ विधान? करना पड़ता, फलतः एक प्रय सेदो चतुग हीष हवियों का उपभृत्‌ मे लिया 
जाना नहीं बन सकता । इसलिये दो चतुगृ हीत हवियों की एक साथ उपभृत्‌ मे प्राप्ति के लिए अष्टावुपभृति" ठेसा 
कहा गया है । साहित्य (सह भाव) मात्र के लिए अष्ट शब्द का प्रयोग होने पर भी हविष्ट्वः की सिद्धिके लिए यहाँ 
चतुग हीत दो हवि ही विवक्षित. ह । । 





अब व्याकरण सम्बन्धी विचार लिखते है-- 
प्रतयष्टम्‌ इति ! प्रतयष्टम्‌ इत्यादि पदों मे स्वर संचार चर्चा पहने हो चुकी है । देखो तं० सं० कां०प्र० प्रपा० 
१, अनु० २, पर भथ व्याकरणम्‌" । 
वाजिनम्‌ इति 1 वाजिनम्‌! पद में प्रत्यय स्वर आचुदात्तत्व स्वर संचार का नियामक दै। अकारान्त वाज शब्द 
से अतदइनिठनौ' से मत्वर्थीय दनि हुजा । 'वाज इन्‌ इसत अवस्था मेँ "यस्येति च' से जकारोत्तर ज' का लोप हो गया । 
आद्युदात्तश्च" के अनुसार इन्‌" प्रत्यय का "द" उदात्त है । अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ से वा' अनुदात्त हो गया! प्रारम्मिक 
स्वर स्थितियों रही-वाजिन्‌। भगे अम्‌' विभक्तिहै, जो “भुप्‌" होने से अनुदात्त" है । उस्तको उदात्तादनुदात्तस्य ` ` "" 
से स्वरित हो गथा। संहिता र पद पाठम स्वर स्थिति एकर जैसी रही--वानिर्नम्‌। 
सपत्नान्‌ इति । सपत्नान्‌ सहत इति सपत्नसाहः, तं सपत्नसाहम्‌ । सपत्नधूरवैक सह्‌. धातु से कर्मण्यण्‌ हुभ 
है, अतः यहां प्रत्यय स्वर शेष रहैगा.। (आद्युदात्तश्च के अनुसार अण्‌" प्रत्यप उदात्त है) सतिशिष्ट होने के कारण वही 
शेष रहेगा, शेष निघात व्यवस्था उती कै अनुपार होगी । फलतः सपत्न पाह शष्द में प्रारम्भिक स्वर स्थिति यों रहैगी-- 
स॒षृत्न्‌ए्ाह्‌। अभे अम्‌' विभक्ति है, जो सुपूत्वादनुदात्त दै, अमिपूर्वः" ते पूर्वरूप हो गया, जो "एकादेश उदात्तेनोदात्तः" 
से उदात्त ही रहा । संहितामे ्पलसाहम्‌' से पूवं त्वा शब्द हैजोयुष्मदादेश होने के कारण अनुदात्त है, उससे 
भी पूवं 'वाजिर्नम्‌' शब्द है जिसमें न॑" स्वरित है । उस स्वरित से परे स्वरितात्‌ संहितायाम्‌ `" `" सूत्रसे त्वासपलन 
* -चतुरुपभृति" यह्‌ विधि दयो बार पढ़ृनी पड़ती । 
. केवल एक विधि वाक्य से। । 
 मध्यमेविनारके हुए ही। 
* चतुग हतं जुहोति" इस अनारभ्याधौत विधि के द्वारा चतुगृहीतमे ही हविष्टूव बताया गया है । संक्षपमें अधि- 
करण का तात्पयं यहीदहै किश्रुति को एकर प्रयत्नसे एक ही पात्रमेदो चतुगृहीतहवियों का ग्रहण अभीष्ट है, वह्‌ 
लक्षणा दारा अष्टावुपभृति" इस विधिसेसिद्रहो जाताहै। विधिद्टयकरण प्रयुक्त गौरव भी नहीं होता । 
अनुदात्तौ सुणितौ" से । 


५ ८४ ९} „^> 


* 


+ 
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सपटनसाहीमित्यत्रोदात्तनिवृत्तिस्वरेण डीप्उदात्तत्वम्‌ । 

आशासानेत्यत्र शानचर्दिचतत्वादन्तोदात्तत्वे (पा० ६।१।१६३) प्राप्तेलसार्वधातुकानुदात्तत्वे 
(पा० ६।१।१८६) धातुस्वरशेषे समासे कृत्स्वरः (पा० ६।२।१३९)1 

~~~ 2 

इन सब अनुदात्त अक्षरों को प्रचयदहो गया । “सु को प्रचय नहीं हुआ क्योकि उसके आगे "हम्‌' उदात्त है, अतः उसे 
'उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः" से सन्नतर हो गया ! फलतः संहिता मे स्वर स्थिति यों रही-सपत्न सुम्‌ । पदपाठ 
मे स॒पत्नसाहमिर्ति' सपत्न-साहम्‌ । वस्तुतस्तु यहा उपपद समास दहै, 'समासस्य' से अन्तोदात्तत्व प्राप्त था, उसको 
बाधकर "तत्पुरुषे तुल्यार्थं `` `` * इत्यादि सूत्र से पूर्वपद प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ । उसको बाधकर "गतिकारकोपपदात्‌ हृत्‌! 
से कृदुत्तर पदयप्रकृति स्वर हो मया । उत्तरपद म प्रकृतिस्वर प्रप्ययस्वरही है! स्वरसंचारमे कोई अन्तरं नहीं आता। 
भाष्यकार का हादिक अभिप्राय भी दसी प्रक्रियामेंदहै, क्योकिवे पूवं दस प्रक्रिया को कई स्थानौ पर लिख चुके हँ । संक्षेप 
के कारण उन्होने उक्त प्रक्रिया लिखी । 

सपटनसाहीम्‌ इति । 'सपत्नसाहीम्‌' इस पद मे उदात्त निवृत्ति स्वरके कारण डीप्‌ उदात्त है । तात्पर्य यह है 
कि सपत्नसाही" मे कर्मण्यण्‌ हृ है, अण्गन्तत्वाद्‌ डीप्‌ हो गणा, "यस्येति च' से अ" कालोपहो गया। सपत्नसाह^ शब्द 
कुदुत्त रपद स्वर के कारण अन्तोदात्त है । डीप्‌ (ई) पित््वाद्‌ अनुदात्त दै । “अनुदात्तस्य यत्रोदात्त लोपः ६।१।१६१' इस 
सूत्र से डीप्‌ (ई) उदात्त कर दिया । शेष अक्षरो को अनुदात्त हो गया । प्रारम्भिकं स्वरस्थिति यों रही--सुष्लसा 
हीम्‌। संहिता मै 'सपत्न साहम्‌" की तरह ही सपत्न साहीम्‌' मे भीस्वर स्थिति रहेगी । देखौ प्रकूतपद के पूर्वर्ती 
"सपत्नसाहम्‌' पद मे स्वर संचार प्रक्रिया । इसी तरह पदपाठ म भी समन्नो--षप ल सहीमिति' सपत्न-साहीम्‌ । 

आकशषासानेति । 'आशासान' शब्द मे 'आड्‌' पूर्वक "शास्‌" धातु मे शानच्‌ हुमा है, शानच्‌, के चित्‌ होनेसे 
"चितः" सूत्र से अन्तोदात्तता प्राप्त थी, परन्तु "तास्यनुदात्तेन्‌' ``" "`" , ६।१।१८६' इस सूत्र से लसावधातुक शानच्‌ (आन) 
को सर्वानुदात्तता प्राप्त हुई, फलतः धातुस्वर के शेष रहने का अवसर प्रसक्त हभ, परन्तु समासमें "गतिकारकोपपवात्‌कृत्‌! 
से कृदृत्तरपद प्रकृति स्वर हो गया । तात्पयं यह्‌ है कि लसावधातुक निघात स्वर ही यहाँ कृदुत्तर प्रकृति स्वर है, फलतः 
धातु स्वरके शेष रहने के कारण यहां 'शा" उदात्त रहेगा, शेष निघात स्वर से आ" यह्‌ गति संज्ञक, 'सा' ओर न्न'ये 
तीनों ही अनुदात्त हो जायेंगे । "आशासाना मे स्त्रीत्व विवक्षा मेँ टाप्‌ हुमा वह पित्वाद्‌ अनुदात्त था । अनुदात्त न" के 
साथ एकादेश होने के कारण "ना' भी अनुदात्त ही रहा । आरम्भक स्वरस्थितियों र्ही-भाशासाना। "उदात्तादनु- 
दात्तस्य'* " "* ` "से साःको स्वरित हो गया, स्वरित से परे रहनेके कारण ना को प्रचय हो गया--फलतः पदपाठ में 
स्वर स्थिति यो रहेगी -ाशासानेत्या--शासौना। यद्यपि नता' अनुदात्त था तथापि "इति" शब्द का 'दू' निपात का 
भद्यवयव होने से उदात्त है, "ना" के साथ उसकी गुणसन्धि होने से ने' बन गया । वह्‌ "एकादेश उदात्तेनोशत्त" के अनुसार 
उदात्त रहा । फलतः "नोदात्तस्वरितेद्यन ` `" “^ ' इस सूत्र से निषेध होने के कारण 'सा' को स्वरित नहीं हुमा । ने" क्योकि 
उदात्त है, अतः उससे परे "आ को स्वस्ति हो गया । आशा साना'मेशना' स्वरित से परे रहने के कारण उदात्त रहा । 

















१. "सपत्न साह' शब्द में स्वर संचार प्रकार प्रहत शन्द से पहले देखो । 
२. यही उदात्त निवृत्तिस्वरहै। 

३. यह सूत प्रत्यय स्वर का भी भपवाद है भौर चित्‌ स्वरका भी 
४, लके स्थान मे आदेश सार्वधातुक को "ल सावधातुक कहते ह } 

५, यह्‌ गति संज्ञक 'आ' है, जो शेष निघात से अनुदात्त हुभा था । 


= 
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सौभाग्यशब्दस्य ष्यञ्प्रत्ययान्तस्य (पा० ६।१।१९७ ) डन्त्स्व रः । 
तरतमनुगताऽनुत्रतेत्यत्राग्ययपूर्वपदप्रकृति स्वरः (पा० ६।२।२)। 


सुकृतायेत्यत्न "गतिरनन्तरः" (पा० ६।२।४६९) इति गतिस्वरत्वे प्राप्त तदपवादः-- “सूपमानात्‌ 
क्तः" (पा० ६।२। १४५) सु" इत्येतस्मादुपमानात्परं क्तान्तमूत्तरपदमन्तोदात्तं भवति। सुप्रजस इत्यत्रासिच्‌ 
~~~ 








संहितामे सं मा" स्म्याशासा' ना" इस प्रकार स्वर स्थिति रहेगी । रम्या" को स्वरितसे परे रहने के कारण भी 
प्रचय नहीं भा, कथोक्रि उस्तके आभे शा" उदात्त है, अतः “उदात्तस्वरित परस्य. ˆ इस सूत्रसे उसे सन्त्र 
(अनुदात्ततर) हो गयो । 


सौभाग्य इति । सौभाग्यशब्द ष्यम्‌ प्रत्ययान्त है, अतः उसमे भित्‌ स्वर है । तात्पर्यं यह है-- सौभाग्य शब्द में 
पुभगशव्द से भाव मे ष्यन्‌ हुआ है । "हृद्‌ भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च' इस सूत्र से उभयपद वृद्धि हो गई । (जिन्नत्यादिनित्यम्‌' 
इस सूत्र से निदन्तत्वाद्‌ आचुदात्त स्वर हो गया, अर्थात्‌ 'सौ' उदात्त हो गया, शेष निघातसे "भाः भौर भ्य" अनुदात्त हो 
गए । "उदात्तानृदात्तस्य '  ' सेशभा' कोस्वरितहोगया। “्य'कोप्रचय हो गया। फलतः पद पाठम स्वर स्थिति यों 
रही- सौ भा" ग्य म्‌'। संहिता में भी यही स्थिति रहेगी । 


तरतमनु इति । अनुव्रता" शब्द मेँ व्रतमनुगता' इस विग्रह के अनुसार अभ्ययपूवेपद प्रकृतिस्वर हो गया । 
तात्पयं यह है कि अनुव्रता" शब्द मे अत्यादयः कान्ताय द्वितीयया" इस सूत्र से प्रादि समास हो गया । समासस्य" से 


प्राप्त अन्तोदात्तत्व स्वर को बाधकर "तत्पुरुषे वुत्पायं ` '* `“ ` ६।२।२ इस से अव्यय रूप पूवपद अनु" को प्रकृति स्वर हो 
गया । 'उपसरगाश्नाभिवजम्‌' के अनुसार अनु" भाचुदात्त है, वही यहाँ प्रकृति स्वर है । शेष निघ्रात व्यवस्था इसी के 
अनुसार होगी । फलतः प्रारम्भिक स्वर स्थिति यों होगी। अ नु व्र ता। 'उदात्तानुदात्तस्य "`" "सेनु कोस्वरितहो 


गया। ब्र" ता'दोनोंही प्रचित हो गए । संहितामे स्वर स्थिति यों रहैगी--भ नुत्रता' इति। पदपाठ मे स्वरक्रम 
यों रहेगा-अनुव्रते त्यनु.--हतुा। श्रु" को प्रचय इसलिए नहीं हुभा कि उसका आगे 'ते' उदात्त है, "उदात्तस्वरित 
सन्नतरः" इस सूत्रसे सन्नतरहो गया। यद्यपि श्रु" के आगे 'ता' भी अनुदात्त था, परन्तु "ईति" शब्द निपात होनेसे 
आबुदात्त है, उदात्त "द्‌" के साथ गुण सन्धि होने से "एकादेश उदात्तेनोदात्तः" ५।२।५* इस सूत्र से ^ते' उदात्त ही 
रहा । (त्यनु में "नु" ' उदात्त से परे रहने के कारण पूववत्‌ स्वरित ही रहैगा। हाँ उससे आगे अवग्रहुमूलकं संहिताभाव के 
कारण स्वरितात्‌ संहितायाम्‌ ` "^ १।२।३६ इससूत्रसे चरू ' भौर ता" को प्रचय नहीं होगा । किन्तु अनुदात्त ही रहेगा । 


सुङृताये इति । शृताय" पद में "गतिरनन्तरः" से गति स्वर ( भु" को उदात्तता) प्रप्त था, परन्तु (सूपमानात्‌ 
क्तः इस सूत्र से क्तान्त उत्तर पद को अन्तोदात्त हौ गथा । शेष निषात व्यवस्था इसी--उदात्तस्वर--के अनुसार होगी 1 
ुकृताय' मेँ शुङ्ृत' शब्द का "य" चतुर्थी विभक्ति है, जो किं सुप्त्वाद्‌ अनुदात्त है । फलतः प्रारम्भिक स्वरस्थिति यों 
रही-सुकृतायु) थ को स्वरित हो गया, क्योकि वह॒ उदात्त ता" से परे है। फलतः पद पाठम स्वर स्थितियों 
रहेगी--घु कृ तायेति" सु--कृतार्य। संहितामें स्वर स्थितियों रहेगी-सुकरतायु। संहितामें सु" से पूवं नेष्ये" मे 
---------------_- 
१* भम्‌" विभक्ति पित्वाद्‌ अनुदात्त है । पवंरूप एकादेश भी अनुदात्त स्थानिक होने से अनुदात्त ही रहेगा । 
२. सु" भौर उपमान से परे क्तान्त उत्तर पद को अन्तोदात्त हो जातादहै। 











१४४ ` . , कृष्णयचुवेदीय-तत्ि रीय-संहिता 
प्रत्ययान्तस्य (पा० ५।४।१२२) चित्स्वरे (पा० ६।१।१६३) समासे कृत्‌-स्वरः (पा० ६।२।१३६)। 


शोभनः पतिर्यासिं ताः सूपत्नीरित्यत्र “नञ्सुभ्याम्‌ '' (पा० ६।२।१७२) इत्यत्तरपदान्तोदात्तस्याप- 
वादः--"आदुदात्तंद्रयच्छन्दसि" (पा० ६।२।११६) आचुदात्तद्रयच्कं यदुत्तरपदं तदृबहुत्रीहौ समासे सोरुत्तर- 





न' पर स्वरित चिल्ल है, अतः (स्वरितात्‌ संहितायाम्‌ `" `" इससृत्रसेप्तु'कोप्रचक्हो गया। छर" को प्रचय नही 
हु, क्योकि उसके अगे ता' उदात्त है, अतः प्रचयन होकर सन्नतर हो गया। "ता' उदात्त है उसके आमे ध" को 


स्वरित होना चाहिये था, परन्तु नहीं हुआ, कारण किं संहिता मेँ उसके आगे कम्‌' उदात्त है। नोदात्तस्वरितोदयम्‌ ` '* '* | 
से स्वरित कानिषेधहौो गया। 


सुप्रजस इति। सुप्रजसः" पदमे "शोभनाः प्रजा यासाम्‌" इस विग्रह्‌ के अनुसार बहुत्रीहि समास है । 'नित्य- 
भसिच्‌ प्रजामेधयोः" इस सूत्र से असिच्‌" समासान्त हुजादै। 'चितः' सूत्र से चित्‌ स्वर होने पर (चित्‌ प्रत्ययान्तको 
अन्तोदात्त स्वर होने पर) समास में गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌' इस सूत्रसे कृदुत्तर पदप्रकृतिस्वर स्थिर रहा । तात्पयं 
यह्‌ है करि "बहुत्रीहौ प्रकृत्या पुवंपदम्‌' इस सूत्रसे पूवपद प्रकृति स्वर प्राप्त था उसको बाधकर कृदुत्तरपद प्रकृतिस्वर 
स्थिर रहा । दुत्त रपद प्रकृतिस्वर यहाँ चित्स्वर ही है। उसीके अनुसार शेषनिघात व्यवस्था होगी । असिच्‌ प्रत्यय 
होने पर '“सृुप्रजस' शब्द वना उससे जस्‌ (अस्‌) विभक्ति अनेपरप्ुप्रजसः' बना। जस्‌ (अस्‌) सुप्‌ होने से अनुदात्त 
है- अतः प्रारम्भिक स्वर स्थितियों रहैगी-युप्रजसः। सहिता मे 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः" इस सूत्रसे सको 
स्वस्तिहोजायगा।सुप्रज सः। पदपाठमें समासके कारण अवग्रह होगा अतः अवग्रहाभिनय अौर स्वर स्थितियों 
रहैमी-सु प्रजस्‌ "र्ति" सु--प्र॒जर्णः । इति' शब्दसेपूर्वं ध" को स्वरिति नहीं होगा । कारण किं इति" का जादि इ! 
उदात्त है, "नोदात्त स्वरितोदयम्‌ ``“ *"" इस सूत्र से स्वरित का निषध हो जायगा । र्ति" केअगे शु" को प्रचयहो गया। 


शोभन इति । सुपत्नीः, पद मे "शोभनः पतिर्यासां ताः' इस विग्रह्‌ के अनुसार बहुब्रीहि समासहै। यहां 
बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ इस सूत्र को बाधकर नन्‌ सुभ्याम्‌' = ननू ओौर "यु" से परे उत्तरपद को बहुब्रीहि समासमं 
अन्तोदात्त --हो जता है ।' इस सूत्र से अन्तोदात्तत्व प्राप्त था । परन्तु एतदपवादभ्रुत "आद्युदात्तं हचच्‌ छन्दसि = 
भदयुदात्त दचच्‌क उत्तरपद को बहुब्रीहि - समास मँ आचुदात्तत्वही रहता है, यदि वह शु" से परे हो।' इससूत्रसे 
"पत्नी" शब्द को आचयुदात्तत्व हो गया । अर्थात्‌ पत्नी" शब्द के प' को उदात्त हौ गया । पति शब्द दचचूक आचयुदात्त है । 
फलतः एष निघात व्यवस्था दसी आद्युदात्त स्वरके अनुसार होगी । प्रारम्भिकस्वर चिह्न व्यवस्थायों रहेगी-सुप 
त्नीः। संहिता में भी स्वर क्रम यही रहैगा; यद्यपि 'उदात्तादनुदात्तस्य ` `" से 'त्नीः' को स्वरित प्राप्त है, तथापि वह्‌ 
होगा नही, क्योकि उसके आगे संहिता मे 'उप' श्द का "उ" उदात्त है । नोदात्त स्वरितोदयम्‌ ` ` ' "` इस सूत्रसे स्वरित 
का निषेघहोजाताहै। पद पाठमें स्वर व्यवस्था यों रहेगी--सु पत्नी रिति । सूु--पत्नी^। क्यपि र्ततिके अगे “सु'को 
स्वरितात्‌ संहितायाम्‌ ` '* "` सूत्र से प्रचय हभ दै, परन्तु आपाततः प्रतीत होता है कि यह्‌ प्रचय नहीं होना चाहिये था, 
क्योकि उसके आगे "पत्नीः का 'प' उदात्त है, अतः "उदाततस्वरितपरस्य सन्नतरः ` ` ` '* सूत्र से सन्नतर होना प्राप्त है। 
परन्तु उदात्त स्वरितपरस्य ` ` “* इस सूत्र में संहितायाम्‌” की अनुवृत्ति आती है, ओौर अपवाद उत्सगं समान देशीय 


'सुपल््यः' एसा शूप होना चाहिये था, किन्तु नहीं हुआ, कारण कि "वा छन्दसि" से पूर्वसवर्णदीर्घंदहो गया। पति 
शब्द को विभाषा सपूरवेस्य' से न' कारान्तदेश हो गया। 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १४१ 


माचुदात्तं भवति । सुकेतं इत्यत्रापि तद्त्‌ । महीनामिव्यत्र “इन्य।शछन्दसि बहुलम्‌” (पा. ६।१।१७८) डचन्ता- 
च्छन्दसि विषयेबहुलंनामृदात्तौ भवति । 


धाम्नेधाम्न इत्यत्र “अनुदात्तं च" (पा० ८।१।३) इत्या म्रेडितमनुदात्तम्‌ । 
------------------_ 
होते है, इस सिद्धान्त के अनुसार भी यहाँ सु को सन्नतर नहीं हभा । अवग्रह के कारण संहिता का अभाव है । अतिशयित 
सन्निधि ही तो संहिता है, यहाँ उत्तरवर्ती उदात्त "प' अतिसन्निहित नहीं है । 








सुकेत इति । 'सुकेत' शब्द मे स्वर संबार व्यवस्था पूववत्‌ समन्लिये । तात्पर्य यह्‌ है कि नम्‌ सुभ्याम्‌' सूत्रसे 
उत्तरपदान्तोदात्तत्व प्राप्त था, “आद्युदात्तं घच्‌ छन्दसि" से उत्तर पद को आदयुदात्तत्व हो गया, अर्थात्‌ कित के किं" 
भक्षर को उदात्त हौ गया?। शेष निघात व्यवस्था दसी के अनुसार होगी । तदनुसार श्सुकेतुः' ेसी स्थितिमेंर्त' को 
स्वरितय्हो गया। संहितामें स्वर स्थितियों रहेगी-मूकेर्तः। पदपाठमेंसुकेत इ्तिंसु-केर्तः। 


महीनाम्‌ इति । "ड चाच्छन्दक्नि बहुलम्‌ = वेद मे ड्चन्त से परे "नाम्‌" को विकल्प से उदात्त हो जाता है । तात्पयं 
यर्हहै कि महीनाम्‌' यह्‌ षष्ठचन्त पददहै, इचन्त मही" शब्दसे अ मम्‌ प्रत्यय हुजा है, उसको हृस्वनद्यापोनुट्‌' सूत्र से 
वद्‌ काआगमहुञाहै, जोकि यदागम परिभाषाके अनुसारओाम्‌का ही आद्यवयव माना जाता है, फलतः ^नाम्‌' शब्द 
सुप्त्वाद्‌ अनुदात्त होना चाहिये । परन्तु उपर्युक्त सूत्र से यर्हा नापू" को उदात्तत्व हो गया । शेष निघात व्यवस्था दसी के 
अनुसार होगी । फलतः प्रारम्भिक स्वर चिह्ल व्यवस्थायों रहैगी--म ही नाम्‌ । संहितामें भी परिवत्तनका कारणन 
होने से यही व्यवस्था रहेगी । पद पाठ मेँ तो सुतराम्‌ उपर्युक्त ही स्वर क्रम रहेगा | 


धाम्ने धाम्न इति । धाम्ने धाम्ने' मे "अनुदात्तं च' इस सूत्र से आग्रेडित को अनुदात्त हो गया । तात्पयं यहु है 
करि धामन्‌” शब्द नभन्विषयस्या निसन्तस्य' -इम फिट्‌ सूत्र से आयुदात्त है, उसके आगे ॐ' विभक्ति सुप्त्वाद्‌ अनुदात्त दै, 
अतः केवल ्ाम्ने' शब्द में प्रारम्भिक स्वर व्यत्रस्थायों बनी--धाम्ने । पने" को उदात्ताद्‌ अनुदात्तस्य स्वरितः" से 
स्वरित हौ गया । अतः निश्चित स्वर व्यवस्था यों रही--धा स्ने“ ' । "नित्यं वीप्सयोः' से धाम्ने" शब्द को द्विष्कत किया, 
उसमे भी पूववत्‌ स्वर--व्यवस्था प्राप्त रही, परन्तु (तस्थ परमाग्रेडितम्‌'. दस सूत्र से द्वितीय "धाम्नः पदकी (आम्रेडित 
संज्ञा हो गई, उसको अनुदात्तं च' से निघात (सर्वानुदात्त) हौ गया। अतः दोनों मे मिलकर प्रारम्भिक स्वर क्रमयों रहा- 
धाम्ने" धाम्न 1 द्वितीय धुम्ने' पदमे दोनों अनुदात्तोको स्वरितसे परे रहने के कारण प्रचय हो मथा, फलतः; सहितामें 
निश्चित स्वर व्यवस्था यों रही--धाम्ने“ धाम्ने । पद पाठम समास स्थलकी तरद्‌ आम्रेडित स्थलमें भी अवग्रह किया 
जाता है भौर इति" शन्द का प्रयोग करके ही उसका अभिलाप किया जाता है--धाम्ने" धाम्न्‌ इति धाम्ने^-धाम्मे । “इति 
शब्दस पूवं द्वितीय शवाम्ने' पद में "ए! को अथादेश करके (लोपः शाकल्यस्य' से 'य्‌' का लोप हो गया। यद्यपि आम्रेडित 
होने के कारण (इति' न्द से पूर्व द्वितीय शधाम्ने' अनुदात्तं च' से सर्वानुदात्त है, तथापि धा" को स्वरित से परे रहने के 
कारण प्रचयहो गया, परन्तु “म्ने' को प्रचय नहीं हुआ, क्योकि उसके आगे "इति" का आदि 'दई' उदात्त है, अतः "उदात्त- 
स्वरितपरस्य सन्नतरः” सूत्र से अनुदात्ततरहो गया । दइति' शब्दमेंत्ति' के द" को भी उदात्तसे परे रहनेके कारण 


१. "किति ज्ञाने' धातु से घञ्‌ होकर केत" शब्द बना है, अतः वह्‌ ज्नित्यादिनित्यम्‌' से आचयुदात्त है । 
२. उदत्तादनुदात्तस्य "`" “से । 











१४६ कृष्णयजुेदीय-तैत्तिरीय-संहिता 
ज्योतिरित्यत्रेसुन्प्रत्ययान्तत्वान्नित्स्वरः (पा० ६।१।१६७) ॥ 


इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवोये बेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुरवेदीयतेत्तिरीयसंहिताभाष्ये 
प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥ 





स्वरित प्राप्तं था, परन्तु हु नहीं, कारण कि उसके भगे धा म्ने' का "धा' उदात्त है, नोदात्तस्वरितोदयम्‌ ` ` `` सूत्र 
से स्वरित का निषेध हो गया । "इति" शब्द के आगे द्वितीय. धा म्ने' पदमे भी स्वरित से परे रहने पर भी प्रचय नहीं हुजा, 
भयोकि भवग्रह के कारण संहिता का अभाव है । 


ज्योतिरिति । “ज्योतिष्‌” शब्द "इसुन्‌ प्रत्ययान्त है, अतः “डिनत्यादिनित्यम्‌' से आद्युदात्त दै । अतः संहिता 
भौर पद पाठमें स्वर स्थिति यों रहेगी--ज्यो तिः। "ति' को पहले शेष निघात से अनुदात्त हु था; तदनन्तर "उवात्तादनु- 
दात्तस्य `" से स्वरितदहो गया। 


कृष्णयजुवंदीय तंत्तिरीय संहिता के प्रथम काण्ड में प्रथम प्रपाठक के दशम अनुवाक पर 
श्रीसायणाचायं कृत भाष्य का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ । 








॥ श्रीः ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय तत्तिरीयसं हिता 


सायरामाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च 
प्रथमकाण्डे प्रथमभपाठके 
एकादशोऽनुवाकः 


दशमेऽनुवाके आज्यहविषो ग्रहणमुक्तम्‌ । एकादश इध्मावहिःपूरवकं वेद्यां हवि रासादनमूच्यते । तत्र 
कृष्णोऽस्थाखरेष्ठोऽगनये इत्याद्यो मन्त्रः ततः पूर्व आपो देवीः' (ते०सं० १/१/५) इत्ययमुदकाभिमन्त्रणमन्त् 
आम्नातव्य इत्यभिप्रेत्य पूरववद्टचाचष्टे--"अपोदेवौरगरुवो अग्रेगुव इत्याह । रूपमेवाऽऽसामेतन्महिमानं 
व्याचष्टे | अग्र इमं यज्ञ नयताग्रे यज्ञपतिमित्याह! अग्र एव यज्ञः नयन्ति । अग्रे यज्ञपतिम्‌ । युष्मानिन्द्रोऽ- 
वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतूर्य इत्याह वृत्रह हनिष्यननिन् आपो वत्र । आपो हैनं वव्रिरे । 
संलामेवाऽऽसामेतत्सामानं व्याचष्टे । प्रोक्षिताः स्थेत्याह । तेनाऽ प्रोक्षिताः" (तेणत्रा० ३।३।६) इति। 
कृष्णो ऽस्याखरे ष्ठोऽगनये' त्वा स्वाहा 


ृष्ण इति । कल्पः--"अयेध्मं विन्तस्य प्रोक्षति कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्ये त्वा स्वाहेति" 
(बौ० श्रौ° १।१३) इति । 





ग्यारह्वे अनुवाक के सायण भाष्य का हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ 


दशमे इति । दशम अनुवाकमें अशज्यसूप ह्विका ग्रहण बता दिया गथा । ग्यारहवे अनुवाकमे काष्ठ अओौर 
कुशोके साथ वेदि पर हविकरा आसादन (स्थापित करना) बताया जायगा । ग्यारहवे अनुवाक मेँ (कृष्णोऽस्याखरेष्टो- 
ऽग्नये" "' " यह पहुला मन्त्र है । इसे पूर्वं 'अआपोदेवीरग्रषुवो' `" ` ` यह्‌ जल को अभिमन्वित करने का मन्त्र पढ़ना 
चाहिये, इस अभिप्राय से 'आपोदेनौरं्रपुबो अग्रेगुवा इत्याह ` ``" "तेनापः प्रोकललिताः' यह ब्राह्मणः वाक्य पुवं की तरह 
उक्तजलाभिमन्त्रण के मन्त्रः का व्याख्यान करता है। 


कृष्ण इति । कल्पसूत्र" कटता है कि उदकाभिमन्वरण के अनन्तर सकडियों को खोलकर ¶ृष्णोस्याखरेष्टो ` '* "** 
स्वाहा" इस मन्त्र से उनका पोक्षण करे । 





* यह मन्त्र पहले पञ्चम अनुवाक की प्रथम कण्डिकामें श्रा चुका है) 
- इस ब्राह्मण संदर्भ का हिन्दी अनुवाद पञ्चम अनुवाक के अनुवादमें दहो चुका है, उपे वही देखिपे । 
+ आपोदेवी रग्रेपुवो " *“ ` इस मन्त्र से जल को अभिमन्तित किया जाता है} 


* बौधायन कल्प सूत्र । आपस्तम्ब भी यही कहता है--श्रवंत्‌ प्रोक्षणी रभिमन्त्य विसस्येध्मं कृष्णोऽस्य षरेष्ड इतिच्रिः 
प्रोक्षति । 
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१५८ कृष्णयचुर्वेदीय-तैत्ति रीय-संहिता 


हे इध्म, त्वं वह्भि्रियत्वात्तदभेदोपचारेण कृष्णो मृगोऽसि । तथा वनस्पतिस्थोऽसि ! अत्तोग्नये 
प्रियं त्वां प्रोक्षामि । तदेतत्कर्तब्यमिति स्वकोया सरस्वती बरूतेसोऽयमथंः स्वाहाशब्दवा च्यः । अत एवाग्नि- 
होत्रब्राह्मणे प्रजापतेः स्वकोयया वाचा सह्‌ संवाद एवमाम्नायते-- "तं वागभ्यवदज्जृहुधीति । सोऽब्रवीत्‌ । 
कस्त्वमसीति । स्वव ते वागित्यत्रवीत्‌ । सोऽजुहोत्स्वाहेत्ति' (तै ब्रा० २।१।२) इति। 


अथवा नानाथवाची स्वाहाशब्दः प्रोक्षणं ब्रूते । अथोक्त मन्त्रार्थं दरयति--"अग्निदेवेभ्यो 
निलायत । कृष्णो रूपं कृत्वा स वनस्पतीन््राविशत्‌ । कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वा स्वाहैत्याह्‌ । अग्नय एवैनं 


ष्ये 


जुष्टं करोति । अथो अग्नेरेव मेधमवरुन्धे” (तं ° ब्रा० ३।३।६) इति । 


हे इति । हे" काष्ठ ¦ तू अग्निका प्रियतम है, अतः उत्से (अग्नि से) अभिन्न व्यवहूत होने के 
कारण कृष्णमुग स्वशूपरहै। दसी प्रकार तू आखरेष्डर--त्रनस्पतियों में रहनेवाला भी है। अतः अग्निं के लिए 
त्रिय तुस मँ प्रोक्त" करता हूं। यह्‌ (प्रोक्षणक्म) करना ही चाहिये--यह्‌ बात अपनी ही वाणी कहूतीहै। यह 
अथं (अपनी वाणी कहती है --यह अर्थ) स्वाहा शब्द का वाच्यः अथंहै। इसीलिए अग्निहत्र--ज्राह्मण में प्रजापति का 
अपनी वाणीके साथ दस प्रकार संवाद (परस्पर बातचीत) बताया जाता दहै--तं बागम्यवदद्‌ "``" स्वाहेति । उस 
प्रजापति कोवाणीने कहा कि हुवन करो" । प्रजापतिने कहा (पृष्ठा) तू कौनरहै, उसने उत्तरदियाकिमै तेरीही अपनी 
वाणी हूं । क्योकि उसकी (प्रजापति कौ) अपनी वाणी कहती है, इसलिए उसने (प्रजापति ने) हवन क्रिया । 


अथवा इति । अथवा अनेका्थवाची "स्वाहा" शब्द यहां श्रोक्षण' सूप अथं को बताता दै । अव कृष्णोस्याख- 


रेष्ठो" "`" ' इस मन््रका जो अर्थं उपरलिवा गयाहै, उस अर्थंकोत्राह्मण वाक्य में दिखाते हँ--अथो इति । अग्नि- 
देवेभ्यो ' `` ` 'मेधमवरन्धे' इति । अग्नि कृष्ण मृग का रूप धारण करके देवताओं से छिप गया } वहु वनस्पति में प्रविष्ट 
हौ गया ! "कृष्णोस्या `  ' ` ' इत्यादि मन्व को जो अध्वर्यु बोलताहै, वह्‌ पेमा करके इस काष्ठको अग्निक लिएुहीश्रिय 


(जुष्ट) बनाता है, मौर अग्निसंबन्धी हवनीय' वस्तुकाही संपादन करताहै। 


१. यर्हा से मन्त्र का व्याख्यान प्रारम्भ होता । 

२. आखनति-- समन्ताद्‌ भुवं मूलैखेदारयति--इति--अखरः, वनस्पतिरिव्यथंः, खन्‌ धातुसे डर्‌' प्रत्यय हुआदहै। 
आखरे तिष्ठतीत्याखरेष्ठः। - 

३. अग्नि केलिए त्रिय तुञ्ने' वह्‌ अग्नयेत्वाम्‌' काञर्थहै। भदुभास्करने इसका अथं कियादहै-अग्निके लिए तु 
प्रोक्षित करता हूं--अग्न्यर्थं तवां प्रोक्षामि । 

४. क्योकि दस मन्त्र का प्रोक्षण में विनियोग है, इसलिए प्रोक्षामि" पद का अध्याहार कर लिया गयादहै। 

५. स्वाहा" शन्दमें सन्धि द्वारा दो शब्द मिले हुए ह--'स्वा' ओर (आह्‌' । स्वा का अथं है--स्वकीया, अपनी अर्थात्‌ 
अपनी वाणी" । "आह्‌ का अर्थ है--त्रूते = कहती है । वैदिक व्याकरण के अनुसार "आहु" को दीघं होकर (आहा! बन 
जाता है- देखो सिद्धान्त कौमुदी ॥दचचोतस्तिडः' सूत्र । 

६. मन्त्रां करते हुए भाष्यकारने (अग्नये त्वा' मेँ अग्नये इस शब्द केजगेजौ श्रियम्‌ यह शब्द जोड़ादै, वह॒ इसी 
ब्राह्मण वाक्य कै आधार पर गोड़ाहै) 

७, ब्राहमणोक्त भेध' शब्द का अर्थं है--!हवनीय' } "मेध्यते संगम्यतेऽग्नाविति मेधः, हूवनीय वस्तु' यह्‌ मेध शब्द की 
व्युत्पत्ति दै । 











सायणमाष्यसहितसा हिन्यनुबादसमेता च १४६ 


वर्दिरसि बहिषे^त्वा स्वाहा 


वेदिरिति) कलत्पः--'वेदि प्रोक्षति । वेदिरसि बरहिषेत्वा स्वाहेति” (बौ० श्रौ ° १।१३) इति । हे 
वेदे, त्वं लब्धाऽसि । “ तदिमामविन्दन्त, यदिमामविन्दन्त तद्रे वेदित्वम्‌” (त्तं ° सं ° ६।२।४) इति श्रुतेः 
अतो बहिर्धीरयितु त्वां प्रोक्षामि । रूपकेणाऽऽश्राराधेयभावं दर्श॑यत्ि--' वेदिरसि वरिष त्वा स्वाहेत्याह । 
प्रजा वै बहिः) पृथिवी वेदिः । प्रजा एव पृथिव्यां प्रतिष्ठापयति" (त° ब्रा ३।३।६) इति। 


बरहिरंसि स्‌ गभ्यस्त्वा स्वाहा 
बहुरिति । कल्पः-- “बहिः प्रोक्षति । बर्हिरसि स्त्रुग्भ्यस्त्वा स्वाहेति" (बौ० श्रौ ° १।१३) इति । 
हे दभ, ेदेस्तवं बृ हणमसि । अतस्त्यि स्र चः स्थापथितु त्वां प्रोक्षामि । पूर्ववदाधारत्वं दशंयति--"बरहिरसि 


सुग्भ्यस्त्वा स्वाहैत्याह । प्रजा वै बहिः । यजमानः सुचः | यजमानमेव प्रजासु प्रतिष्ठापयति" 
(ते० ब्रा० ३।३।६) इति । 





वेदिरिति । बौधायन कल्प सूत्र कहता है कि वेदिरसि" स्वाहा" दस मन्त्रसे वेदिका प्रोक्षणकरे। हेः 
इति । हेवेदि, तू (हमे) प्राप्त हुई है, इसलिए थँ तुक्च पर कुशोंःको रखने के लिएतेरो प्रोक्षण करताहू। भाष्यकारने 
वेदिरसि" का अथं क्याहै तु हमे प्राप्त हुई है" । इसमे उन्होने सूचित किया है कि वेदि" शब्द 'विद्लृलाभे' इस धातु 
से बना है, एेसा मानने मे उन्होने 'तदिमाम्‌'** बेदित्वम्‌' दस ब्राह्मण श्रुतिको प्रमाणसूप मेँ उपस्थित किया है। 
उन्होने इस वेदि को प्राप्त किया, यह जौ दस वेदि का प्राप्त करना है, यही इस वेदिका वेदित्व है । वेदिओर कूशोंके 
आधाराधेयभाव की उपपत्ति! ब्राहमण वाक्य रूपक द्वारा प्रदशित करता है--विदिरसि "` ` 'प्रतिष्ठाप्थति' इति। वेदि- 
रसि"""' `` ' टस मन्त्र का तात्पयं यहीहै किर्बाह्ि (कुश) प्रजा स्वरूपहै, ओर वेदि पृथ्वी स्वरूप, वेदिपर कुशास्तरण 
करके अध्वरं पृथ्वी पर प्रजा की प्रतिष्ठापना करता है) 


्बाहुरिति। बौधायन कल्पसूत्र कहता दै कि र्बाहरसि'"" ` स्वाहा" इस-मन्त्रसे बहि (कुण) का प्रोक्षण करे। 
हे इति । हे दर्भ! (हेकुश)तूवेदिको बढ़ने" वालादै। इसलिएतुज्ञ पर सुचौको (जुहु आदि पात्रौंको) रखनेके 
ज्ििएरम तेर प्रोक्षण करता हं । ब्राह्मण वाक्य पूर्वेवत्‌* आधाराधेप भाव कौ उपपत्ति प्रदशित करता है - 'बहिरिसि""" "`" 
प्रतिष्ठापयति" इति । बहि प्रजा स्वरूप है, जौर सुच्‌ यजमान स्वरूपदहै, बहि पर सुचो को स्थापित करके अध्वर्यु प्रजामें 
यजमान को प्रतिष्ठापित करता है। 





१. यहा से मन्त्रां प्रारम्भ होतादहै) 

२. वेदि पर "्टस्तरण' एक विशेषं कर्म है । वेदि को प्रोक्षण करके उस पर कुश विष्ठाएु जति, फिरउन कुंशौको 
भी प्रोक्षित किया जाता, ओौर उन परसुच्‌ र्ते जाते है । ^ 

. वेदिपर कुश बिष्ठानेकाकारणदहै--उसकारणकोहीब्राह्मणमें रूपकटारा बताया गया है । 

४. 'बहिष्‌" शव्द का रुद्ध प्रयुक्त अर्थं है दभंया कुश । क्योक्रि यह्‌ वदि धातुप्े बनादै, इसलिए यौगिक अर्थं है बढ़ाने 
वाला) 

५, जसा कि पहले वेदि प्रोक्षणमें वताया गयाहै। 


९ 





१५० कृष्णयजुर्वेदीय-त॑त्ति रीय-संहिता 
दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पुधिव्ये त्वा" 


दिव इति । कल्पः--'"अन्तवंदिपुरोग्रन्थि बह्रिसाद्य दिवे ्वेत्यग्र प्रोक्षति, अन्तरिक्षाय त्वेति मध्यं 
पृथिव्येत्वेति मूलम्‌” (आप०श्रौ° २।८।१) इति। बहिष्येव लोकत्रयं भावयित्वा लोकार्थ॑ता प्रोक्षणस्येत्याह- 
“"दिवेत्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यं त्वेति बर्हिरासाद्य प्रोक्षति। एभ्य एवैनल्लोकेभ्यः पक्षति" (तै० ब्रा० 
३।३।६) इति । विधत्ते - “अथ ततः सह सुचा पुरस्तात्परत्यञ्चं ग्रन्थिं प्र्यक्षति । प्रजा वै बहिः । यथा सूत्ये 
काल आपः पुरस्ताद्यन्ति । तादशेव तत्‌” (तं ० त्रा° ३।३।६) इति! अग्रादित्रयप्रोक्षणानन्तरं यः रोषस्तेन 
प्ोक्षणशेषेणोदकेन स्वयं हस्तस्थित प्रोक्षणपात्रेण सह्‌ बर्हिषः पुरस्ताद्धस्तं प्रसार्योदकं यथा प्रत्यक्‌ सिच्यते 
तथोरिक्षपेत्‌ । यथा मनुष्याणां गवादीर्नाच प्रसूतिकाले प्रथमत आपो निगच्छन्ति । ततप्रोक्षणं तादुगेव भवति । 





दिव इति । आपस्तम्ब कल्पसूत्र कहता है किं वेदिके मध्यमेंकुशोंको इस प्रकार रक्खे कि उनकी, गाँठ पूरब 
कीओर रहै, ओर इस प्रकार रखकर "दिवे! त्वा" इस मन््रसे कुशो के अग्रभाग को, "अन्तरिक्षाय त्वा इस मन्त्र से मध्य 
भागक), ओर 'पृथिष्ये त्वा" इस मन््रसे मूल भाग को प्रोक्षित करे । है कुणो ! ग तुम्दै यलोक के लिए प्रोक्षित करता हूं । 
मै अन्तरिक्ष के लिए तुम्हे प्रोक्षित कर्ताहं । म पृथ्वीलोकके लिएतुम्हैँ प्रोक्षित करता हं । कुशो मे लोकत्रय भावना 
पूवेक किया जाने वाला यह प्रोक्षण लोकार्थं है--इस बात को ब्राह्मण वाक्य बताता है--्दिवे त्वा" लोकेभ्यः प्रोक्षति" 
इति । अध्वर्यु जो बहि का आसादन करके "दिवेत्वा' इत्यादि मन्तो से इनका (बहि का) प्रोक्षण करता है, वह्‌ इन्हीं 
लोकों के लिएकरतादै। ब्राह्मणवाक्यग्रन्िसेचन का भी विधान करता है--अथः**''"" तद्‌ इति । कुशो के अग्र आदि, 





१. बौधायन भी यही कहता है -- तदन्तर्वेदि पुरोग्रन्ध्यासाद्य प्रोक्षति, दिते त्वा--इत्यग्राणि, अन्तरिक्षाय त्वा इति 
मध्यानि, पृथिव्यं त्वाइति मुलानि। 

२. तत्तिरीय संहिता के बहि राहरण नामक द्वितीय प्रकरण मे यज्ञाथं बाह संग्रहकरनेका विधान है, संगृहीत कुशो को 
विधिपूरवकडोरीसे बाँधकर ओर गांठ लगाकर रक्वा जातादहै। यहाँ वेदिस्तरण के लिए उनकी आवश्यकता होती 
है, अतः उनको वेदि पर लाकर रक्वा जाताहै। 


३. "दिवे त्वा" इत्यादि मन्त्रो का अर्थं भाष्यकारने नहीं लिखा, क्योकि वहु अत्यन्त सुगम है । फिर भी हमने मन्त्रो का 
अक्षरार्थं लिख दिया है। 

४. दूस ब्राह्मण वाक्यका व्याख्यान भाष्यकारने आगे अग्रादित्रयः""" ` से आरम्भ करके स्वयं कियादहै। आपस्तम्ब 
ने भी पोषाय त्वा इति सह सुचा पुरस्तात्‌ प्रत्यञ्चं ग्रन्थिं प्रत्युक्ष्य' सा कहकर ग्रन्थिसेचन का विधान किया है। 
सदसुचा पुरस्तात्‌ प्रत्यञ्चम्‌" यह विशेषण ब्राह्मण ओौर सूत्र दोनों मे समान है । परन्तु धूततस्वामी ओर सायणने 
इसका अलग-अलग अर्थं करिया है । धूतं स्वामी ने लिषा है --^सह लुचा हस्तेन पुरस्तात्‌ प्रत्यगपरव्र्गम्‌' सुक्‌ सहित 
हाथ से पूवं सेपश्चिमकी ओर जल सेचन करे । परन्तु सायणाचायं ने इसका व्याख्यान कछ ओर दही क्रियाहै, उसे 
मूल मं ओर हिन्दी अनुवादमें उपर देखिये । 

५. यदहं सेब्राह्मणके सायण कृत व्याख्यान का अनुवाद प्रारम्भहोतादहै) 

६ आदि! पद से मध्परओौरमृल भाग लिए जातेषहै। 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १५१ 
स्वधा पितुभ्यु. ऊरग्भव बहिषद्दूर्य र्जा पुथिवींरगच्छत 


स्वधेति । कल्पः--''अतिशिष्टाः प्रोक्षणीनिनयति दक्षिणाय श्रोणे सोत्तरस्यै श्रोणेः स्वधा पितुभ्य 
ऊर्भव बरिषद्‌भ्य ऊर्जा पृथिवीं गच्छतेति” (बौ° श्रौ ° १।१३) इति । 


हे जल, मया त्वं पितुभ्योदत्तमसि । अतौ बहिष्यवस्थितेभ्यः पितुभ्यो रसरूपं भव । है जलावयवाः, 
भव दीयोद्‌भूतरसरूपेण पृथिवीं गच्छत । मन्त्रव्याख्यानपूवेकं विधत्ते--"स्वधापितृभ्य इत्याह । स्वधाकारो 
हि पितृणाम्‌ ऊर्भववहिषद्‌भ्य इति दक्षिणायै श्रोगे रोत्तरस्यै निनयति संतत्य । मस्ता वै पितरो बर्हिषदः । 
मासानेव प्रीणाति । माता वा ओषधीवंधंयन्ति । मासाः पचन्ति समृद्धयं । अनतिस्कन्दन्ह्‌ पजन्यो वर्ष॑ति । 
यत्रैतदेवं क्रियते । ऊर्जा-पुथिवीं गच्छतेत्याह । पृथिव्यामेवोजं दधाति । तस्माप्पुथिग्या ऊर्जा भुञ्जते” 
(ते० ब्रा० ३।३।६) इति } 











तीनों भागों का प्रोक्षण करने के अनन्तर प्रोक्षण से बचे हुए जले ग्रन्थिका सेचन करे) सेचन करते समयजलको इस 
प्रकार डाले किजल पष्चिमकी ओर बहे । जल डालने से पहले स्वयं हुस्तस्थित प्रोक्षणपात्रके साय कुशके सामने हाथ 
फौलाने, ओर फलाए हाथ पर र्वे हुए प्रोक्षण पात्रसेही जल डले। जंसेप्रसवके समय स्त्रियों जौर गउओंकी योनि 
से पहले जल निकला करता दै, उसी प्रकार का यह प्रोक्षण (जल सेचन) भी है! | 


स्वधेति । बौधायन कल्पसूत्र कहता है कि प्रन्थि-सेचन से भी बचे हुए प्रोक्षणीके जल को वेदिकी दक्षिण 
श्रोणि से लेकर उत्तर श्रोणि तक - धाराः के रूपमेँ-भिरा' दे। जल गिराते समय यहु मन्त्र बोले--स्वधा पितृभ्यः" 
पृथिवीं गच्छत" इति । 


हे इति । है जल ! मैने तुञ्ञे पितरों के लिए अर्पित कियाद, इसलिए त्‌ कुशाभों पर अवस्थित पितरों के लिए 
रसरूपहोजा) हेजलके कणो! तुम अपने उदृभूत (प्रकट) रसकेरूपमे पृथिवीमे चले जाओ। ब्राह्मणवाक्य मन्त्र 
का व्याख्यान करते हए प्रोक्षणी जल के शेष भाग का निनयन (गिराना) विधान करता है--स्वधाः'"** ऊर्जा भुञ्जते 
इति । स्वधा पितुभ्ः` `" ' "` ' इत्यादि ब्राह्मणसंदर्भ का व्याख्यान भाष्यकार स्वयं करते हँ । 


१. सायण ओौर धूतं स्वामी के व्याख्यानो का समान तात्पयं सिद्ध करने के लिए सायणके वाक्यम कुछयोड़ासा फर 
बदल करना पड़गा । 'हस्तस्थित प्रोक्षण पात्रेण सह हस्तं प्रसायं बहिषः पुरस्ताद्‌ उदकं यथा प्रप्यक्‌ सिच्यते, तथो- 
लिक्षपेत्‌" एसा अन्वय मान लेनेपर दोनों के तात्पयं मे भेद नही. रहता । बाहुके पूर्वभागे परर्चिमकी ओरजल 
सेचन रूप अथं दस अन्वय. से सिद्ध हो जातादै। धूतं स्वामीका भी यही तात्पयंहै। 

२. आपस्तम्ब ने संततं निनीय' एेप्ता लिखा है, इसलिए हमने धाराके रूप मे' ठेसा लिख दिया | 


३. मूलोद्शृत कल्यसूत्र मँ पठित शनिनयति' शब्द का तात्पर्य ही "गिरा दे' इस शब्द से व्यक्त किया गया ह । 





१५२ कृष्णयजुर्वेदीय -त॑त्ति रीय-संहिता 


स्वधाकारः पितृणां प्रिय इत्यर्थो वाजसनेयिनां प्रसिद्धः । देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं 
च । हन्तकारं मनुष्याः । स्वधाकारं पितरः" (बृ० उ० ५।८)१) इति । श्रुतिः पूर्वमुदाहूता । वरेदेदक्षिणश्रोणि 
मारभ्योत्तरश्रोणिपयंन्तं निनयनेन यजमानस्याविच्छिन्ना प्रना भवति। मासाभिमानिदेवा एव वरहिषदः पितर 
इति तत्प्रतीतौ सत्यामभिमन्तव्य कालात्मका मासा ओषधीर्वध॑यित्वा फलं संपादयन्ति । ततोऽन्नसमृद्धिः 1 
यसमन्देशे एतन्निनियनमेवं क्रियते तसिमिनूदेदो पर्॑न्योऽतिवृष्टया सस्यमविनाशयन्‌ यथाकालं यथोचितं 
वंति । उदक रसस्य, पृथिवीगतत्वात्पुथिवीजन्येनान्नरसेन जना भोगं संपादयन्ति । 


रौथित्यं विधत्ते --'ग्रन्थिर्ऽविस्रूसयति । प्रजनयत्येव तत्‌" (त° ब्रा० ३।३।६) इति । बन्धनख्पे 
गर्भेऽवस्थितस्य बहिषो विसंसनमेवोत्पादनम्‌ । शिथिलस्य विमोचनं विधत्ते--"उरध्व प्राञ्चमृद्गृदं 
प्रत्यञ्चमायच्छति । तस्मात्प्राचीनररेतो धीयते । प्रतीचीः प्रजा जायन्ते" (ते °ब्रा० ३।३।६) इति । 





स्वधाकार इति । स्वधा शब्द का उच्चारण करके समर्पित अन्न जलादि (कव्य) ही पितसोंको प्रिय है-- 
यह सिद्धान्त वाजसनेयप्रोक्त शाखा को अध्थयन करने वाले--शुक्ल यजुर्वेदियों को भली प्रकार विदित है । देवा उपजी- 
धन्ति" `" ' इत्यादि श्रुति पहले बताई जा चुकी है। जिसका तात्पयं यह है कि देवता स्वाहाकार अगर वषट्कार का 
उपजीवन करते है-देवताओं को स्वाहा" अर वौषट्‌" शब्द का उच्चारण करके ही हृविद्र व्य दिया जाता है, ओर उसे 
हीवे ग्रहण करते है । मनुष्य हन्तकार का उपजीवन करते दै-- मनुष्यो के उदष्यसे दी जाने वाली वस्तु 'इदं मनुष्पेभ्यो 
हन्त' इस प्रकार हन्त शन्द का उच्चारण क्केही दीजातीहै। पितर स्वधाकार का उपजीवन करते है--अग्निष्वात्त 
आदि पितरों को इदं पितुभ्यः स्वधा" इस प्रकार स्वधा णब्द का उच्चारण करके ही दैयद्रव्यदियाजाताहै, ओरउसेही 
वे ग्रहण करते हैँ। वैदिकी दक्षिण श्रोणिसे लेकर उत्तर श्रौणि तक (अवशिष्ट ) प्रोक्षणी जलका निनयन करने से 
यजमान की संतति विच्छ नहीं होती । मासाभिमानी देवताहुी "बर्हिषद्‌' पितर कहलाते हँ । उनकी प्रसन्नता होने पर 
अभ्निमन्तव्य कालात्मक मास ओषधियों की वुद्धि करके फल को संपादित करते ह, जिससे अन्न समृद्धिहोतीदहै। जिस देश 
मँ यह्‌ निनयन इस प्रकार किया जाता है, उस देश मे मेव अतिवृष्टि से अन्नका नाशन करके सय पर यथोचित (जितनी- 
अपेक्षित है उतनी) वेर्षा करते दँ} जललूप रसके पृथिवीम समाजानेमे पृथिवी से उत्पनन होने वाले अन्नरससेलोग 
सुख समृद्धि प्राप्त करते 


ब्राह्मण वाक्य कुश ग्रन्थिको ढौलाकरनेका विधानकरता है--्रन्थिम्‌" "` तत्‌! इति । कुशो की गद्दी 
कीर्गाठिढीली करदे, बन्धनरूप गभेमें षड़ेहुएु कुशोंका वि्तंसन करना (उनकी गहिको ढीला कर देना) ही उत्पादन 
है गा॑ठकोढीला करके अव उसे खोलने की विधि वताते ह--'ऊरध्वं-"' जायन्ते" इति । 








१. ख. कसस्ययोः प । २. क. ग. गतेस्थि। 





१. पित्तरो को दिया जाने वाला द्रव्य कहुलाता है । 
२. यहाँ मनुष्य णब्द से सनक आदि मानव ही लिए जाति हैं| 
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पर्चात्प्राञ्चमुपगृहुतीति हि पूर्वं विहितस्य प्राञ्चमुद्‌गृढस्य ग्रन्थेरग्रं धुस्वोध्वंमुक्छृष्य प्रत्यङ्मुवत्वेन 
कर्षेत्‌ ।  : 


विष्णः स्तुपोऽस्य 


विष्णोरिति । कल्पः- "विष्णोः स्तूपोऽसीति कर्षन्निवाऽऽहवनीयं प्रति प्रस्तरमूपादत्ते" 
(आप. श्रौ. २।५।५) इति । | 








पश्चाद्‌" इति । पश्चिम से पूवं की भोर ग्रन्थिका उपगूहुन करे यह्‌ बात पहले" "पश्चात्‌ प्राञ्चमुपग्‌ हति" 
इस वाक्यके द्वारा बताई गर्ईहै। इसप्रकारपूवंकी ओर उपगूढ गांठ के अगलेभागको पकड़कर ऊपर कीओर खींच 
कर पश्चिमकी ओर खीचे। एेसाकरनेसे गाठ खुल जायगी । | 

भाष्यकारने मूलोद्धुत ब्राह्मण सन्दभं के "उर्ध्वं प्राञ्चमुद्गृढ" प्रत्यञ्चम्‌ आयच्छति" दृतने ही अंशका 
व्याख्यान किया है, शेष अंश--तस्मात्‌ प्राचीनम्‌“ "" """ जायन्ते--इतना अंश छोड दिया है । वह्‌ इसलिए किएक तो यह्‌ 
अंश सुगम, दूसरे इसके कुछ भाग का द्वितीय अनुवाक में ` व्याख्यान हो चुका है, देखो स° ते माऽस्थात्‌' इस मन्त्र की 





१. यह ऊर्ध्वम्‌ `" "** ' इत्यादि ब्राह्मण संदभं का व्याख्यान है । 


२. यद्यपि आपस्तम्ब ने "पुरस्तात्‌ प्र स्यञ्चं ग्रन्थिमुपगूहति, पश्चात्‌ प्राञ्चं वा' दस प्रकार पूवं से पर्चिमकी ओर भौर 
पश्चिमसेपूर्वकी ओर, दोतरहस ्रन्थिका उपगूहनं बताया दहै--आपणश्रौ° सू प्रश्नं १, पटल २, सू० १०। 
परन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण मे (काण्ड ३, प्रपा० २, अनुवा० २)' पश्चात्‌ प्राञ्चमूपगूहति! यह एक ही प्रकार बताया 
गया है । तैत्तिरीय शाीय भाष्यकारनेभी दसेहीस्वीकारकियाहै।, । 

३. देखो व° संहिता अनु° २, स ते माऽऽस्थात्‌' इस मन्व की व्याख्या । उस्रका संक्षेप में तात्पयं हीह कि गाँठ देने 
के बाद बचे हुए रस्सी के दोनों सिरो को मिलाकर पश्चिमकी ओर खींचकर इस तरह खींच दे कि उनका अग्रभाग 
पूवे कीओर ही रहे। यही क्रिया पश्चात्‌ प्राञ्चमुपगूहति" के द्वारा बताया गया प्रन्थि का गूहनं यां उपगूहनं है। 
इतना ध्यान रहै कि जिनके संप्रदाय में प्रत्थगपवर्ग ("परस्तात्‌ प्रत्यञ्चम्‌) के अनुसार उपगूहनं होता है, उनके यहा 
प्रागपवर्गं (पश्चिमसेपूरवं॑की ओर) ग्रन्थि विमोचन होता है। जिनके यर्हा प्रागपवर्गं (पश्चात्‌ प्राञ्चम्‌-के 
अनुसार) उपगूहन होता है, उनके यहां ग्रन्थि विमोक प्रत्यगपवगं होता है । इसीलिये मूलोदृधृत ब्राह्मण में कहा गया 
हे कि श्राञ्चमुद्‌गृढं प्रत्यज्चमायच्छति' इति । अर्थात्‌ जिस ग्रन्थिका उपगूढन पश्चिमे पूर्वंकी भौर हुआ है, 
उसकी मोचन क्रिया प्रत्यगपवगं होनी चाहिये, अर्थात्‌ उसकी मोचनक्रिया की समाप्ति पश्चिम की ओरहोनी 
चाहिये 1 धूतं स्वामी ने भी --्राञ्चमुद्गूढंप्रत्यञ्चमायच्छति' इस आपस्तम्ब सूत्रके भाष्यमें लिखा है--्रत्यञ्च- 
मुद्गूढं प्राञ्चम्‌" इति । वस्तुतस्तु प्रागपवगं भौर प्रत्यगपवगं उपगूहन भौर विमोचनं का स्वरूप याज्ञिको के क्रियात्मक 
अनुष्ठान को प्रत्यक्ष देखकर ही पूणंतया अवगत हौ सकता है । 

४. (उद्गूढम्‌! का अर्थं है उपगूढम्‌ । 

५. आयच्छति -आयच्छेत्‌, कषेत्‌, खीने 1 





१५४ कृष्णयजुर्वेदीय -तंत्ति रीय-संहिता 


` हि प्रस्तर, त्वं व्यापिनो यज्ञस्य संघातरूपो धारकोऽसि । तदेतदृकषंयति--"“विष्णोःस्तुपोऽसीत्याह्‌ । 
यज्ञो वे विष्णुः । यज्ञस्य धृत्यै" (त° ब्रा० ३।३।६) इति । विधत्ते--“पुरस्तासप्स्तरं गृहणाति । मूख्यमेवैनं 
करोति” (ते° ब्रा० ३।३।६) इति । वेदेः पूर्वभागे ब्रह्मा यजमानो वा प्रस्तरं धारयेत्‌ । तच्च सूत्रेऽभि- 
हितम्‌--्रहया प्रस्तरं धारयति यजमानो वा'' (आप० श्रौ २।८।६) इति। 








व्याख्या । इस अंश का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है--इसीलिषु पूर्वै की ओरही वीर्याधान होता दहै, ओर पश्चिमाभि- 
मूख ही प्रजा उत्पन होती है। 


विष्णोरिति । आपस्तम्ब कल्पसूत्र कहता है कि श्विष्णोः स्तृपोऽसि' दस मन्त्र से प्रस्तर (कुशमुष्टि) का ग्रहण 
करे । यह्‌ प्रस्तर ग्रहण इस प्रकार होना चाहिये कि मानों ग्रहणकर्ता उस कुशमुष्टि को आहवनीय की ओरले जारही 
हो । तात्पयं यह है किकरुशों की गट्टी वेदिषपररखी हु्ृहै, उसे विधिपूर्वकं खोल लिया गया है, उसमे से मुटृढी भर 
कुश (प्रस्तर) लेनेहैँ। वेदि की पूर्वदिशा मे भाहवनीयका स्थान (कुण्ड) होता है । इसलिए कुशमुष्टि नेते समय उन्हे 
सीधाऊपरसेहीन उठाने, किन्तु उन्दं आहवनीय (पूवं) की ओर खीचकर उठावे । हे इति । है प्रस्तर (है--कुशमुष्टि) 
तू संघातकेरूप मे (समुदायके रूपमे) व्यापकश्यज्ञका धारण करने वालाहै। इसी मन्त्रार्थं को ब्राह्मण वाक्यभी 
प्रकट करता है--विष्णोः--य्ञस्य धृत्यै” इति । विष्णु यज्ञ को ही कहते है, यज्ञके धारण करने के लिए ही, 'विष्णोः' ` '* ॥ 
इत्यादि मन्त्र से कुशाभिमानी देवता की स्तुति की गर्ईहै। 


विधत्ते इति । ब्राह्मण वाक्य भी प्रस्तर ग्रहण का विधान करता है--'पुरस्तात्‌' ` ` करोति" इति । वेदेः इति । 
वेदिके पूर्वभाग मे ब्रह्मा" अथवा यजमान प्रस्तरको धारण करे । ब्रह्मा अथवा यजमान प्रस्तर को ग्रहण करक इसे प्रस्तर 
को) मुख्यता देता है--मुख' के समान उन्नत बनाता है । तच्च इति । ओौर यह्‌ = ब्रह्मा अथवा यजमानके द्वारा प्रस्तर 
ग्रहण आपस्तम्ब श्रौतसूत्र मेँ विहित है ~ ब्रह्मा `" यजमानो वा' इति । 
------------------------_-___ _ 


१. गर्भाधान कालिक पूवं दिशाक्हीहै जिधरको मुह करके गर्भाधान किया जात है; उससे विपरीत दिशा ही पश्चिम 
दिशादै। 


 मन््रगत स्तूपं शब्द का अथं है, समुदाय या संघात । 








मन्वगत विष्णु शब्द का अर्थं है--व्यापक--यज्ञ | 
. यहा से पुरस्ताद्‌ `" "` ' इत्यादि ब्राह्मण वाक्य का व्याख्यान प्रारम्भ होता है। 


* यद्यपि ब्राह्मण में श्रस्तरं गृह्णाति" इतना ही लिखा है, कौन ग्रहण करे यह्‌ नहीं लिखा, तथापि भाष्यकार ने आप० 
श्रौ°्सूत्रके आधार पर यह्‌ लिख दिया कि ब्रह्मा अथवा यजमान प्रस्तरको धारण करे । 


६. मूख से भौर मुख के समान उन्नततासे यहां क्या तात्पयं है, यह्‌ आगे देखो । 


७. प्रश्न २, पटल ३, सूत्र ६ । 


+< ^< ~ ~< 
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धारणाय मुखसमानमौन्नत्यं हस्तेनाभिनीय विधत्ते-- "इयन्तं गृहणाति । प्रजापतिना यज्ञमुखेन 


संमितम्‌” (त ० ब्रा० ३।३।६) इति । वेदिखननवाक्य इवायमभिनयः प्रादेशमात्रपरत्वेन व्याख्येयः| 


तदेवानूद्य प्रसंशति--“्रयन्तं गृहणाति । यज्ञपरुषा संमितम्‌ । इयन्तं गृहणाति । एतावद पुरुषे 


वीर्यम्‌ । वीयंसंमितम्‌” (तै०ब्रा० ३।३।६) इति । परः पवं । तच्च यज्ञपुरुषस्य हुस्तकपू रयोरुमयतः 
प्रादेशमात्रं भवति । 





धारणाय इति । ऋषि प्रस्तर-धारण के लिए मृखके समान उन्नतताका हाथमे अभिनय करके विधान 
करता है-इयन्तम्‌ ` ' संमितम्‌" इति । प्रस्तर^धारण की विधिमेँ केवल इतनाही लिला गयाहैकि प्रस्तर धारण करे, 
ओर उसे (प्रस्तर को) मुख के समान उन्नत करे--ॐचा उठावे' । परन्तु वहाँ यह्‌ नहीं बताया गया कि कितना धारण 
करे--कितना उन्नत करे--कितनी मात्रा मे ऊचा उठावे'। इसी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए इयन्तं गृह्णाति, 
प्रजापतिना यज्ञमुखेन संमितम्‌ (गृह्णति)' यह ब्राहमण वाक्य प्रवृत्त हृभा है । यहां "दयन्तम्‌ यह्‌ पद हस्ताभिनय द्वारा संकेत 
मात्र है | वेदिखनन इति । वेदिखनन वाक्यः की तरह इस अभिनयका भी तात्पर्यं प्रादेश मात्र" मेही समन्नना चाहिये, 
अर्थात्‌ प्रस्तर को प्रादेश मात्र ऊँचा धारण करे श्रजापतिना यज्ञमुखेन संमितम्‌” इस वाक्य को व्याख्या भाष्यकार ने यहां 
नहीं की, क्योकि वे इसकी व्याख्या वेदिखनन' प्रकरण में कर चुके है । 


तदेव इति । ऋषि पूर्वोक्त अभिनयः" का अनुवाद करके उसकी स्तुति" करता दै--यन्तम्‌ ` ` "वीयं संमितम्‌" 
इति । इतना ध्रारण करे, यज्ञ पव के समान ऊँचा उठावे । यही तो पुरुष मेँ वीयं है - सामर्थ्यं है, वीयं - जितनां उठवि । 
'यज्ञपरषा०" शब्द मे 'परष' शब्द का अथं है 'पवं-खण्ड' । ओर वहः यज्ञ पुरुष के हाथों की कोहनियों के दोनों ओर 
_-_---------------------------------~ 

१. "पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गृ््यति, मुख्यमेवैनं करोति यही प्रस्तर धारण की विधिदहै। 
२. "इयतीं खनति, प्रजापतिना यज्ञमुखेन संमिताम्‌ ॥ यही वेदिखनन-वाक्य है । देखो नवं अनुवाक के "देव्य सवितुः सवे 
कम॑ कृण्वन्ति वेधसः! इस मन्त्र का सायण भाष्य ओर उसका हिन्दी अनुवाद । वर्ह भी 'इयतीम्‌' यह्‌ पद अभिनय द्वारा 

प्रदेश मात्र परिमाणकी ओर ही संक्रेतकरता है) 


३. देखो नवे अनुवाक में 'देवस्य सवितुः सवे "`" इत्यादि मन्त्र का सायण भाष्य । वरहा यही लिखा दहैकिवेदिकास्वरूपही 

यज्ञ पुरुष का मुख है । उते प्रजापति ने उत्पन्न क्रिया इसलिए वहु भी प्रजापति है । उसके समान ही प्रस्तरको 
उन्नत करे । 

„ (इयन्तं गृह्णाति" इस अभिनय का । 

, इसका तात्पर्यं यही है कि यन्तम्‌ `  '"इत्यादि वाक्य अर्थवाद वाक्य है । 

„ इतना ऊँचा उठावे । 

, यज्ञ प्वंहीतो। 

, प्रज्ञस्य परर्य्ञपरः, तेन यज्ञपरषा' यह "यज्ञ परुषा' शब्द का विग्रह्‌ है । 

६, खण्ड । 


4 @& < +< ५ 





१५६ कृष्णयजुवंदीय -तेत्ति रीय-संहिता 


प्रसारितयोरङ्‌गुष्ठकनिष्ठिकयो रङ्गुल्योयपविन्मध्यं तावदेव पुरुषे सामर्थ्य, हानोपादानायसेष- 
व्यापाराणां तत्रैव निष्पत्तेः । पक्षान्तरं विधत्ते- “अपरिमितं गृहणाति । अपरिमितस्यावरुद्चं (त° 
न्रा० ३।३।६) इति । यावत्यौन्नत्ये स्वस्य सौकर्य तावदेव गृहणीयात्‌ । तस्यापरिमितसंपत्तये भवति । 
उत्पवनहेत्वौः पवित्रयोः प्रस्तरे स्थापनं विधत्ते “तस्मिन्‌ पवित्रे अपि सृजति । यजमानो वै प्रस्तरः। 
प्राणापानौ पवित्रे । यजमान एव प्राणापानौ दधाति” (तै० ब्रा० ३।३। ६) इति । प्रस्तरस्य यजमोनवययज्ञ- 
सिद्धिहेतुतया तदभेदोपचारः | 





प्रादेशमात्र होता है। 


प्रसारितयोर्‌ इति । अंगूढे को भौर किनारे की सवसे ्टोटी अँगुल को एक साथ फलाने पर उन दोनों के बीच का 

जितना ्रदेण होता है उतना ही पुरुष में सामथ्यं है । छोडना, भौर ग्रहृण करना (लेना देना) आदि सकल क्रियाओं की सिद्धि 
उसी (सामर्थ्य) पर निभर रहती है । तात्पयं यह है कि कोहुनी का निचला भौर उपरला प्रदेश मिलकर बाहुया भुज 
कहलातादै । बाहु दयिाभौरर्बांयादो है, इन्हीं दोनों बाहुओं के बल पर हमारी आदान प्रदान आदि सकल ्रियाएं होती है । 
इसीलिए इन्हँ ही वीर्यंया सामथ्यं कहा । बाहुं के उपरते ओर निचले भाग बिलस्त-बिलस्त धरके है, इसीलिए कीर्यको 
विलस्त भर का बताया । मब ऋषि इसी? विषय में दुसरे पक्ष का विधान करता है--अपरिभितम्‌ ` 'वरुदधघं ' इति । प्रादेश. 
मात्र ऊँचा उठावे अथवा इससे न्यून अथवा अधिक उठावे इस प्रकार परिमाण ङे संबन्ध में कोई विशेष नियम न समक्ष, 
जितना ऊँचा उठाए रखने मे अपने को सुविधा होती है-- आयास नहीं होता--उतना ऊँचा रक्खो । एेसा करना प्रस्तर 
प्रहुण की अपरिमिता की सिद्धिकेलिए्‌ होताहै। ऋषि उत्पवन के साधन पवित्रोंको प्रस्तर पर रखने का विधान 
करता है--तस्मिन्‌ दधाति" इति । उस प्रस्तर पर पवित्रो को स्थापित करे, प्रस्तर यजमान है, भौर पवित्र प्राण अपान 
का स्थापन" करताहै। प्रस्तर, क्योकि यजमान की तरह ही यज्ञ द्धि का साधन है, इसलिए उसमे (प्रस्तर मे) यजमान 
, काञमेदबताया। ` | 





१. यद्यपि श्रादेशो देशमात्रे स्पात्‌ तजेन्यङ्गुष्ठ संमिते" इस मेदिनी कोश के अनुसार अंगूठे भौर तर्जनी को फ़ैलाने पर 
जितना प्रदेश धिरताहै-उसे ही प्रादेश कहा जाता है तथापि भाष्यकार ने "वितस्ति' प्रमाणको ही यहाँ श्रादेशः 
माना है| यह्‌बात भागे खुलेगी। वस्तुतः कोहुनी का उपरला भौर -निचला भाग प्रादेण मात्र है भी नहीं, वितस्ति 
(बिलस्त) मात्र है । वितस्ति का लक्षण है--भङ्गष्ठे सकनिष्ठे स्याद्‌ वितसिर्दशाङ्गुलः' अँगूठे से लेकर कनिष्ठिका 
तक कैप्रदेशकोही एक वितस्ति (एक विंलस्त) कहते है, जो कि लगभग बारह अङ्गुल होता है । संक्षेप मेँ तात्पयं 
यहीदहैकिप्रस्तर को एक बिलस्त डवा उठाकर रखना चाह्यि। 

२. प्रस्तरको पृथ्व्रीसे विलस्तभर ऊँचा उठाए रहे-- यह वात पहने कही गई है, इसी ॐचा उठाने के संबन्धमे अब 
दुसरा मत बताते है। । | 

३. अपने सौकयं के अनुसार प्रस्तर धारण करना । "तस्य अपरिमित संपत्तये भवति' इसका अथं पहभी होसकतादहै कि 
एसा करना यजमान की अपरिमित संपत्तिके लिए होता है 1' भाष्यकार को अपना अभिप्राय स्पष्ट रूप से लिखना 
चाहिये था । 


` प्राणन ओर भपानन त्रियासेही जीवन है। प्रस्तर पर पवित्र स्थापन से यजमान के चिरजीषित्व कीकामनाकी 
ग्ईहै। 











सौयणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १५७ 


अर्णाच्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं दे वेभ्यो 


ऊर्णेति | कल्पः-“बहिवंचास्तृणाति देवब्र्णात्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य"' 
(बौ° श्वौ ° १।१३) इति 1 अत्र शाखान्तरानुसारेण देवबहिरित्येतत्पदं पुरितम्‌ । 

हे देवबहिः, त्वं कम्बलवन्मृदुूपं देवानां सुखेनाऽऽसितुं स्थानरूपं त्वां वेद्यां स्तृणामि ! व्या- 
चष्टे--ऊर्णाग्रदसं त्वा स्तुणामीत्याह्‌ । यथा यजुरेवैतत्‌ । स्वासस्थं देवेभ्य इत्याहु । देवेभ्य एवैनत्स्वास- 





ऊर्णेति । "देव बहिरू्णाश्रदसम्‌ `` "देवेभ्यः" इस मनर से वेदि पर कुशो को नि्ठावे ¦ यद्यपि तंत्तिरीयसंहिताके 
प्रहृतं अनुवाक मे ऊर्णा्रिदसम्‌ `" इत्यादि मन्त है, न कि `देवबरटिरूरणाप्रदसम्‌ ` "-' इत्यादि, तथापि बौधायन ने शाखान्तर 
के आधार पर ऊर्णाश्रिदसम्‌' से पहले "देव्बहिर्‌' इस पद को जोड़ दिया । दसौ बात को भाष्यकार भी लिखते ह -अत्र 
इति । यहाँ ऊर्णाश्रदसम्‌ ` `" इत्यादि मन्व को दूसरी शाखा के अनुसार देवर्बाहर्‌' इस पद से पूणं किया गयाहै। 


हेः इति । ठै देवसंबन्धी कुश ! तू कम्बलः के समान कोमल है भौर देवताओं के सुखपर्वक बैठने के लिए उनका 

देवताओं का) स्थान दै, भँ तुजे वेदि पर बिषछठाता हं । ऋषि मन्व का व्याष्यान करता है - ऊर्णाश्नदसम्‌ ` ` करोति" इति । 

मन्त्र का ऊर्णाश्नदसं त्वा स्तृणामि" इतना अंश स्पष्टार्थः है--उसके व्याख्यान की आवष्यकता नहीं है । स्वासस्थभिति । 
स्वासस्थं“ देवेभ्यः' एेसा कहकर अध्वर्यु कुशो को देवताओं के लिए सुखधूर्वक बैठने का स्थान वनाता है 





१. भाष्यकारकी यह शंलीदैकिवे मन्त्र का व्याष्यान करने से पषहूले कल्पः' लिखकर तत्‌ सम्बन्धी बौधायन या आपस्तम्ब 
कल्पसूत्र को उद्धृत करते हँ । परन्तु यहाँ उन्होने एेसा नहीं किया । सूत्र का आकारभीन वौधायन कै अनुसारहै,न 
आपस्तम्ब के । हां मन्त्र का आकार अवश्य बौधायन के अनुसार ही है । बौधायन का सूत्र यो है - अय दक्षिणे वेचन्ते 
बहिर्मुष्टं स्तृणाति देवबहिरूर्णास्रदसम्‌ ` ` "देवेभ्य इति" पता नहीं भाष्योक्त सूत्र किस केल्पकादहै? 

२. यहाँ से मन्त्राथं प्रारम्भ होतादहै) 

३. मन्त्र में ऊर्णां शब्द का अर्थ यद्यपि ऊनः" है तथापि लक्षणा द्वारा ऊर्णा" शब्द यहां ऊन से बने हुए वस्त्र कम्बल! आदि 
काबोधकरहै--इसीलिएु ऊर्णाज्नदसम्‌' का अथं कम्बल के समान कोमल' एता लिखा । 

४. जहां मन्थं स्वष्ट होता है वहाँ यथा यजुरेवं तत्‌" इस प्रकार लिखा जाता है । 

४५. आसनम्‌ आसः, सुखेन आसः स्वासः--सुखपूवंमुपवेशनमित्यर्थः घम्‌ प्रत्ययः, गति समासश्च । तिष्ठन्ति यस्मिन्निति 
स्थम्‌ स्थानमित्यथं; ) धन्थेकविधानम्‌" इत्यधिकरणे कः । स्वासाय स्थम्‌ = स्वासस्थम्‌ । सायण की व्याख्या 
के अनुसार 'स्वासस्थ' शब्द का यही विग्रह फलित होता दै । भटर भास्कर मे इसका विग्रह यों लिखा है--आसितार 
आसाः, आस्‌ उपवेशने, पचाद्यच्‌ । स्थातारः स्थाः, विच्‌ । समाहार द्रः । सु आसस्थं शोभनमासस्थं यस्मिन्निति स्व।स- 
स्थम्‌ । यद्‌ वा आसनम्‌ आसस्थम्‌, असषेरथ प्रत्ययः, सकारोपजनश्च । शोभनम्‌ आसस्थं यस्मिन्निति बहुत्रीहिः । 
फलितार्थ मे कोई विशेष अन्तर नहीं होता । यहां इतनी बात भौर ध्यान देने की है कि भाष्यकार ने मन्त्र की व्याख्या 
केरूपमेजिसतंत्तिरीय ब्राह्मण को उद्धूत किया है, वह्‌ भी 'ऊर्गात्रदसम्‌' से ही प्रारम्भ होता है, देवर्बाहुर्‌' से नही; 
विदित होता है कि भाष्यकार बौधायन श्रौतसूव्रानुयायी संप्रदाय के ये, इसीलिए उन्होने तैत्तिरीय सहिता भौर तैत्तिरीय 
ब्राह्मण की परवाह न करके बौधायन काही अनुसरण किया ओौर करिसी अज्ञात शाखोक्त मन्त्रपाठको ही स्वीकोर 
किया। 





१५८ कृष्णयजुदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


स्थं करोति'" (ते° त्रा ० ३।३।६) इति । विधत्ते "बहिः स्तृणाति । प्रजा वै बहिः । पृथिवी वेदिः। प्रजा 
एव पृथिव्यां प्रतिष्ठापयति" (त० ब्रा० ३।३।६) इति । 


तत्रैव विशेषं विधत्ते -“अनतिदरन स्तृणाति । प्रजयेवैनं पशुभिरनतिदृहनं करोति” (ते ब्रा 


३।३।६) इति । भूमिस्वरूपमत्यन्तं यथा न दृश्यते तथा बहुलं स्तृणीयात्‌ । बहुप्रजापश्वावृतो यज मानोऽपि 
वैदेशिकं रद्श्यमानः प्रमुभंवति | 


गन्धर्वो ऽति विक्वार्वु्िरवस्मादीर्षतो यजमानस्य परिधिरिड ईडित इन्द्रस्य 
बाहुरसि (१) दर्षिणो यजमानस्य परिधिरिड ईडितो मित्रावरखणौ त्वोत्तरतः परि धत्तां 
धूवेण धर्म णा यज॑मानस्य परिधिरिड ईडितः । 


गन्धवति । कल्पः--अथ प्रस्तरपाणिः प्रागभिसुप्य परिधीन्‌ परिदधाति गन्धर्वोऽसि विश्वा- 
वसुविश्वस्मादीषतो यजमानस्य परिधिरिड ईडित इति मध्यममिन््रस्य बाहुरसि दक्षिणो यजमानस्य 
परिधिरिड ईडित इति दक्षिणम्‌ मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा यजमानस्य परिधिरिड 
ईडित इत्युत्तरम्‌'” (बो० श्रौ ° १।१३) इति। 


बराह्मण वाक्य (भी) बहिः स्तरण का विधान करता है-- बहिः स्तृणाति ` प्रतिष्ठापयति" इति । कुशो को वेदि पर बिछावे । 
कुश प्रजा स्वरूप ह, वेदि पृथिवी स्वरूप है, वेदि पर कुशा विषछठाकर अध्वयुं पृथ्वी पर प्रजाओं को प्रतिष्ठापित करता है । 


। तत्रैव इति । वेदि पर कुश बिछठाने के सवन्धमेंही कुछ विशेष विधि बताते हँ - अनतिदभम्‌ ` करोति इति । 
कुशो को इतना घना विष्ठावे किं भूमि" का स्वरूप बिल्कुल न दीख पड़, एेसा करने से यजमान भी अधिक प्रजा ओौर पशुभों 
से आवृत होकर दूसरों से अदृश्य हो जाता है ओर फलतः सामध्यंवान्‌ होता है। 


गन्धवं इति । बौधायन कल्पसूत्र कहता है किं वेदिस्तरण' के अनन्तर अध्वर प्रस्तर (कुशमृष्टि) ` हाथ! में लिए 

हृए पूवं दिशा की ओर जाकर "गन्धर्वोऽसि" `" "इन्द्रस्य बाहु रसि `" "' मिभ्रावरुणौ त्वो" ``" इन तीन मन्त्रो से क्रमशः मध्ये 

(पश्चिममे) दक्षिणमें भौर उत्तर मे परिधियों को (समिधां को-काष्ठों को) स्थापित करे । इन समिधाओं को परिधि" 
इसलिए कहा गया है कि ये जाहवनीय के चारो ओर स्थापित की जाती है| 


नन ~~~ 


१. वेदि का पृष्ठ भाय। 
२. वेदि पर कुश बिष्ठाने के बाद । 


३. यथपि प्रस्तर यजमान या ब्रह्मा के पास है, तथापि परिधि स्थापन करते समय अध्वर्यु प्रस्तर को यजमान से या ब्रह्मा 
सेलेते। 


४. आहवनीयं परितो धीयन्ते स्थाप्यन्ते इति परिधयः । पलाश आदि की बाहु जितनी लम्बी समिधां । 
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हे मध्यमपरिषे, तवं विश्वावुनामा गन्धर्वोऽसि, तद्द्क्षकत्वात्‌ । तेन सर्वस्माद्धिसकाद्यजमानस्य 
परिपोषकोऽन्नरूपः स्तुतो भव । 


एवमूत्तरयो्योज्यिम्‌ । ध्रुवेण धर्मणाऽनुष्टीयमाननित्यकमेनिमित्तम्‌ । 








= 


हे इति । है मध्यम परिधि! तू विश्वावसुः नामक गन्धव है, वयोकि तू उसके समान (विश्वावसु के समान) 
रक्षक है । अन्रएव तू सब हिसको' से यजमान की रक्षा करने वाला है, तू अन्नरूपहै, तू (हमारे द्वारा स्तुत हो) । 





एवम्‌ इति ¦ आगेके दोनों" मन्त्रो में भी इसी प्रकार अर्थयोजना कर लेनी चाहिये । तात्प यह्‌ है कि हितीय 

मन्त्र मेँ न््स्य बाहु रत्ति दक्षिणः है दक्षिण परिधि ! तू इन््रका दाहिना हाथ (महवीर्य) है' यह आदि वाक्य प्रथम 
मन्त्र के आदि वाक्यसे भिन्न है, ओौर प्रथम मन्त्र में "विश्वस्मा दीषतः' ये मध्यवर्तीदो पद अधिक है, जोअगेके दोनों 
मन्त्रौ मे नहीं है। द्वितीय मन्वेका आदि वाक्यअति सरलदहै, इसीलिए भाष्यकारने उसके व्याव्यान की आवश्यकता 
नहीं समजली । 'विश्वस्मादीषतः' इन दोनों पदों को केवल मन्त्रां करते समय द्टितीय मन्त्रम भी यथा स्थान जोड लेना 
चाहिये-- अर्थात्‌ "त्वं विश्वस्मादीषतो यजमानस्य परिधिः (असि) इस प्रकार वाक्य योजना कर लेनी चाहिये । तृतीय 
मन्त्र का आदि वाक्य है--'मिव्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्ताम्‌ - हे परिधि ! तज्ञे मित्र ओर वरुण देवता ही उत्तरकी 
ओर स्थापित करे" । यह्‌ वाक्य प्रथम मन्त्रके आदिवाक्य सेभिन्नहै, इसका अथं भी सरल ही है, अतः इसका भौ 
व्याख्यान भाष्यकार ने, नहीं किया, इस तृतीय मन्त्र मे घ्‌ बेण धर्मणा" ये मध्यवर्ती दो पद प्रथम मन्त्र के मध्यव्तीदो 
पदों से भिन्नाकारके है, इनकी व्याख्या भाष्यकार ने स्वयं करदी है--घ्र.वेण इति । अनुष्ठीयमानं नित्यकमं के लिए । 
वृतीय मन्त्र का अर्थं करते समय मध्यम वाक्य ओर उसका अर्थं दस प्रकार होगा तव प््‌.बेण धर्म॑णा यजमानस्य परिधिः" 


~~~ -----~ ~~ ~~ ------ ~~~ 


~ 


१. विश्वानि वसूनि यस्य स विश्वावसुः, "विश्वस्य वसुराटोः" इस पाणिनि सूत्र से विश्व शब्दके अकारकौ दीर्घं 
हभ । 


२. 'ईषतः' शब्द मे हिसार्थक ईष्‌" धातु से शतु प्रत्यय हुज है, यथपि ईष्‌ धातु आत्मनेपदी है, तथापि व्यत्यय से 

परस्मैपदी मान लिया गया है । पञ्चमी विभक्तिकालूपद्। 

३. ^रक्षा करने वाला" यहु अथं यहाँ परिधि" शब्द का है--परितो धत्ते-धारयति-रक्षति-दति परिधिः । 'उपसगेधो; कि" 

इस सूत्र से धा' धातु से बाहुलकात्‌ कर्ता में कि प्रत्यय हआ दै । । 

* अन्न रूप' यह अथं इड! शब्द का है । इष्यते कम्यते सरव जनैरिति-इड-अन्नम्‌ । यद्यपि इस प्रकार इड्‌ शब्द मूलतः 
षकारान्त. सिद्ध होता है, अकारान्त नही, भाष्यकार ने इस पर कुठ नहीं लिखा । तथापि ईद्‌ ' धातु से पृषोदरादि- 
त्वात्‌ क प्रत्यय ओर ईको हृस्व करके कथंचित्‌ सिद्धहो सक्ता है । भदू भास्करने इद्‌ शब्द से अशं -आदित्वाद्‌ 
मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय मानकर दङ्‌" शब्द को सिद्ध करिया है, मौर अथं लिखा है अन्नवान्‌" । भन्न का साधन होने से 
परिधि अन्नवान्‌ कहा जा सकता है । परन्तु भट्रभास्करफे मतमेंभी यदि इष्‌ धातु से करवप्‌ प्रत्यय करके इड्‌ शब्द 
सिद्ध किया जायगा तो मूल में तो वह भी षकारान्त ही रहेगा । "दषेत्वा' इत्यादि मन्वसे भी यही सिद्ध होता द । "इड्‌" 
इस इकारान्त मूल शब्द की सिद्धि क लिए पृषोदरादित्व आदि किसी उपाय का सहारा उन्हे भी नेना ही पड़गा। 


५, 'दृन्द्रस्य बाहुरस्ति "'" "ओर "मित्रा वरुणौ त्वो ` ` "" इन दोनों मन्त्रों मे । 
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विधिपूर्वकं व्याचष्टे- “धारयन्‌ प्रस्तरं परिधीन्‌ परिदधाति। यजमानो वै प्रस्तरः। यजमान 
एव तत्स्वयं परिधीन्‌ परिदधाति । गन्धर्वोऽसि विश्वावसुरित्याह । विश्वमेवाऽऽयु्यजमाने दधाति । इन्द्रस्य 
बाहुरसि दक्षिण इत्याह । इन्दियमेव यजमाने दधाति । मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तामिस्याह्‌ । प्राणा- 
पानो मित्रावरुणौ । प्राणापानावेवास्मिन्‌ दधाति” (तै० ब्रा° ३।३।६) इति । 


सूर्यं स्त्वा पुरस्तात्यातु कस्या'िचदभिक्ञस्त्या 


सूयं इति ! बौधायनः--"भथ सूर्येण पूरस्तात्परिदधाति सूैस्त्वा पुरस्तात्पातु कस्यारिचदभि- 
शस्त्या' (बौ० श्रौ° १।१३) इति। 





~~ 
(असि) दे उत्तर परिधि ! तरु अनुष्ठीयमान नित्यकर्म के लिए यजमान का रक्षक है।' सुरक्षित यजमानही नित्यकर्मानुष्ठान 
कर सकता है । 


विधि इति। ब्राह्मण वाक्यभी परिधि! स्थापन का विधान करके "गन्धर्वोऽसि" "^` ' इत्यादि पूर्वोक्त तीनों 
मन्त का व्याख्यान करता है --धारयन्‌ प्रस्तरम्‌ इति । प्रस्तर को थमे हए अध्वर्यु परिधियों को स्थापित करे । प्रस्तर 
यजमान स्वरूप है, इसलिए मानौ यजमान ही स्वयं परिधियों का स्थापन करता है । “गन्धर्वोऽसि विश्वावसुः" ' `` ` एसा 
कहकर यजमान" मे एणं भायु की स्थापना करता है। इन्द्रस्य बाहुरसि `" "`` ˆ एसां कहकर यजमान" में इन्द्रियों को 
स्थापित करतार) मित्रावरुण प्राण अपान" स्वरूप ह अतः मित्रावरुणौ ' `" `" ` इत्यादि मन्त्र पठृकर अध्वर्यु यजमान 
मँ प्रण भौर अपान का भधान करता है । 


सूं इति । बौधायन कल्पसूत्र कहता है कि--पर्विम दक्षिण अौर उत्तर म परिधियो क परिधान (स्थापन) 
के अनन्तर पूवं दिशामे 'सुरवस्त्वा-"" दभिशस्त्याः' इस मन्व से सूंत्से परिधान कार्य करे। आपस्तम्ब के मतसे 
परिधि! नामक तीन समिधाएं जो आहवनीय के पश्चिम, दक्षिण अौर उत्तर मे क्रमशः रखी जाती हह । 
* कुशमृष्टि को, 
* यजमान में पूर्णं भयु कौ स्थापना का तात्पयं यही है--यजमान र्ण आयु प्राप्त करे) 
. यजमान में इच्धिय स्थापना का अभिप्रायः यही है कि यजमान की इन्दियां सदा शवित मान्‌ रहै, क्षीण शक्ति न हूं । 
* मित्र ओौर वरुण देवता । 
* प्राण ओर मपान--श्वापत भौर निःश्वास । 
, . स्थापन । 


7 & -# ~< स ७ ध (नी 


. सूर्येण पुरस्तात्‌ परिदधाति - पूवे दिशामें सूयं से परिधान करे' इस बोधायन कल्पसूत्र का अभिप्राय यहुहै कि 

पश्चिम दक्षिण भौर उत्तरमें ही परिधियोंका परिधान बताया गयादहै, पूवेदिशामे परिधि परिधानका विधान 
क्यो नहीं किया गया ? इस शङ्का का समाधान “सु्येण ` `" "` ` इत्यादि कल्पसूत्र से किया गया है । परिधीन्‌ 
परिदधाति रक्षसामपहत्यै" इस ब्राह्मण वाक्य के अनुसार रक्षतो की निवृत्तिके लिएही परिधि-परिधान किया 
जाताहै। पूर्वदिशामें उदय होने वाला सूयं अपनेस्वलू्पमेही राक्षसोंका नाशक दै। अतः पूर्वदिशा में काष्ट 
स्वरूप परिधियो कौ स्थापना की आवश्यकता नहीं थी । अर्थात्‌ पूरवदिशा में परिधियों का प्रातिनिध्य स्वयं सूर्यं 
करतादै। जो कायं पश्चिम आदि दिशाओं मे परिधि्यां करती है" वही कामपूरवदिशामें सूयं करता है। 
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आपस्तम्बः -“आहृवनीयमभिमन्त्य'' (आप० श्रौ ° २1९1७) इति । कस्यारिवदभिणस्त्याः 
सर्वस्या अपि हिसायाः। अनेनैवाभिप्रायेण व्याचष्टे--“सुयस्त्वा पुरस्तात्पात्वित्याह । रक्षसामपहत्यै । 
कस्यारिचदभिशस्त्या इत्याह । अपरिमितादेवनं पाति” (तं ० त्रा० ३।३।६ ) इति] 
वीतिहोत्रं त्वा कवे दयुमन्त <स .मधीमहयगने बृहन्तमध्वरे 
वीतिहोन्रमिति । कल्पः-- “उर्ध्वे भाघारसमिधावा दधाति वीतिहोत्रं त्वा कवे दयुमन्तछसमिधी- 
मह्यगने बृहन्तमश्ष्वर इति" (बौ° श्रौ ° १।१३) इदि ! 
हे विद्ननम्ने, त्वामध्वरं निमित्तीकृत्य समिधीमहि । कीदृशं त्वाम्‌ ? वीतये व्याप्ये स मृद्धये होत्र 








न्य 


“सूर्यस्त्वा "` इस मन्त्र का विनियोग आहवनीय अग्नि के अभिमन्त्रणमें है। मन्त्रः कापृवर्धिसरलषहै, अतः भाष्यकार 
ने उसका व्याख्यान नहीं किया, उत्तरां का कस्याश्चिदभिशस्स्याः' इतने अंश का व्याख्यान भाष्यकार स्वयं करते है-- 
सवस्या" इति । सभी हिसा से सू" पूवेदिशामें तुम्हारी (यजमानकी) रक्षाकरे | इसी अभिप्रायसे ऋषिध्भी 
उक्त मन्त्र का व्याख्यान करता है--सूयंस्त्वाः पाति" इति। राक्षसोंके विनाणके निषु ही सूर्यस्त्वा "पातु" इतने 
अंश का उच्चारण किया जाता है । कस्याश्चिदभिशस्त्याः' इस अंशक्रा उच्चारण करके अयरिमित-देण-काल-दिणा परि- 
च्छेद शून्य सन प्रकार कौ हिसाभों से यजमान की रक्षा करता है । 


वतिहोत्रमिति । बौधायन कल्पसूत्र कहता है किं बवीतिहोव्रं व्वा" "^ मध्वरे' इस मन्त्र से आधार समिधाओं 
काआधान करे, आधान करते समय समिधाओंका अग्रभाग उपर कीओर रहे। 


है इति। हे विद्रान्‌*अग्नि! हम तुम्हें यज्ञ“ के लिए अच्छी तरह प्रज्वलित कर रहे हैँ। तुम कैसे हो? कीति- 





. सूर्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु--पूर्व दिणामें सूयं तुम्हारी रक्षा करे' इतना अंश । 

मन्व मेँ 'कस्याश्चिद्‌' के आगे अपि" शब्द का अध्याहार करके सर्वस्या अपि' ठेस अथं भाष्यकार तै किया । 

. यह्‌ मन्त्र के पूर्वर्धि काअर्थहै। 

. भाष्यकारोक्तं अभिप्राय के अनुसार ही। 

. पूर्स्त्वा '"""" इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थ के प्रवक्ता ऋषि । अभिशस्ति" शब्द का अर्थं भाष्यकार ते हिसा क्यिाहै, 
क्योकि यह शब्द अभिपूर्वक "शसु हिसायां' धातु से क्तिन्‌ करने पर बना है। 

. आधार के साथ संबन्ध रखने के कारण समिधाओं को "आधार समिध" कहा गयाहै। अग्निमे समन्त्रकचृतकी 
धाराडालनेकोही आघार' कहा जाता । इस समिदाधान का भाघार कै साय यही संवन्ध है कि जिस दिशा मेँ 
आधारकी समाप्ति होती है उसी स्थान पर भग्निमें समिधा डाली जाती है, यदि दक्षिण से उत्तरकी मोर आधार 
होतादैतो उत्तर दिशाही समिधा के आषानका स्थान हौगा। यदि उत्तरे दक्षिण की ओर आघारहोगा तो 
दक्षिण दिशा ही समिधा के आघानका स्थान माना जाएगा। इसीलिये धूर्तस्वामी ने लिखा दै --“भाघार सभि- 
देकाग्नेदंक्षिणा एकाचोत्तरा"-- आधार समिध्‌ दो हँ एक अग्निसे दक्षिणकी ओर, दूसरी उत्तर की ओर । 

७. यहाँ से मन्त्राथं प्रारम्भ होता है, मन्त्रगत कवि शब्द का अर्थं है विद्धान्‌ । 

८, (अध्वरे मे निमित्त अथं में सप्तमी दै, इसीलिये उसका अर्थं किया- यज्ञ के लिए । 


+ ~^ ५४ ~< ~ 


गी 
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होमो यस्य तं वीतिहोत्रम्‌ । एतमेवार्थं दर्शयति-- “वीतिहोत्रं त्वा कव इत्याह । अग्निमेव होत्रेण समधे- 
यति । दयुमन्तशसमिधीमहीत्याह । समिद्धं । अग्ने बृहन्तमध्वर इत्याह वृद्धचं ” (ते० त्रा० ३।३।६) 
इति । 


` विज्ञो यन्त्रे स्थो 


विश इति । कल्पः--"अन्तवेंदुदी चीना विधृती तिरश्ची भसादयति विशो यन्त्रे स्थ" इति 
(बौ° श्रौ° १।१३) इति । 


हे दर्भषूपे विधृत्यौ, युवां प्रजाया नियामिके भवथः । एतदेव दर्शयति--“विशो यन्त्र स्थ इत्याह । 





होत्र हो जिसकी व्याप्ति के जिए--समृदि के लिए होम किया जातादहै, वहहो। दीप्तिमान्‌! हो, ओरबडः हो। इत्ती 
अर्थं को ब्राह्मण संदर्भ भी प्रकट करता है--वौतिहोव्रं त्वा `" `" ˆ 'वृद्धयं' इति। बीतिहों त्वा कवे" का तात्पयं है-- 
होत्र-होम-के द्वारा अग्निकोही समृद्ध करता है। श्युमन्तं समिधीमहि' यह्‌ अग्िके भली प्रकार प्रज्वलितहोने केलिए 
कहा गया है ! “अग्ने बृहुम्तमध्वरे' यह्‌ वृद्धि के लिए कहा गया' है । 


विश इति ! -बौधायन कल्पसूत्र कहता दै “विशो यन्त्रे स्थ' इस मन््रसे वेदिके मध्यमे दो विधृतियोःका 
स्थापन करे, इन विधृतियों को त्तिरछा रक्वा जाय ओर हनका अग्रभाग उत्तरकीओरहो। 


हे इति। हे दभेरूप विधृतियो ! तुम प्रजा की नियाभिकाहो। इती अभिप्राय को ब्राह्मण संदभं भी प्रकट करता 
है-- "विशो यमब्े' `" विशां यत्प" इति । "विशो यन्त्र स्थ' इस मन्त्र का उच्चारण प्रजाओं के नियन्प्रण" के लिए है । 
~ 

१. यह "मन्तम्‌" इस शब्द का अथं है । 

२. यह्‌ "बृहन्तम्‌" का अथं है 1 भाष्यकार ने द्युमन्तम्‌ ओर बृहन्तम्‌ कां व्याख्यान नहीं किया क्योकियेसरलदहैँ। भट्ट 
भास्कर ने 'वीतिहोत्रम्‌' का अथं किया दै--वेतव्याकमितग्या (एष्टव्या) होत्रा वाक्‌ स्तोत्ररूपा, होतृब्यापारो वा 
यस्य तम्‌' इति । "समिधीमहि यह्‌ रूप “जिदृन्धी दीप्तौ" धातु का लिड्‌ लकारकाहै। यह धातु रौधादिक्‌ है, 
"बहुलं -छन्दसि' से विकरण का लुक्‌ हो गया 1 अथवा "छन्दस्युभयथा" के अनुसार आर्ध॑धातुकंत्व मानकर "श्नम्‌ नहीं 
हुआ, सार्वधातुक मानकर डिनत्व होने सेनकालोपहौ गया। 

३. "वीति होत्रं त्वा" ' दस मन्त्र से दक्षिणा आघार समिधा का आधान करे भौर उत्तरा आघार समिधा का तूष्णीम्‌ 
(विना मन्प्रोच्चारण के) आधान करे 1 बौधायन ने एेसा ही कहा है । 

४. 'समानन्तरगभौ विधृती क्रुरते' इस आपस्तम्ब सूत्र के अनुसार बराबर की दो कुशा, जिनके गभं में (मध्यभागमे) 
कुछ न हो, यहां 'विधुत्ति' कही गई है--'विधूति' इन्दं इसलिए कहा गया है कि इनके ऊपर प्रस्तर आदि रक्से जाते 
रै, ओौरये विधृतिर्याँ इनका (प्रस्तरादि का) विशेष रूपसे धारण करती ह| 

५, विधि-बोधित यज्ञ का पुरुष रूपे वर्णन हुआ दै । अंसे पुरूष के सिर आदि अनेक अद्ध उसी प्रक्रार यज्ञ पुरुष के 
अद्धोंकी भी कल्पना की पई है। आहवनीय यज्ञ का सिर दहै प्रस्तर (कुशमुष्टि) शिवा स्वरूपहै; प्रस्तर से अति- 
रिक्त कुशा केश रोम स्वरूप हैँ । विधृतिर्यां यज्ञ पुरुष कीभौषएंहै, भौएंत्िरणछी होती है, इसलिए इन्दं भीत्तिरछ 
रक्खा जाता है। अधिभुत के अनुसार प्रस्तरक्षत्र स्वरूपहै भौर दूसरे कृश प्रजा स्वपर इन दोनों के स्वल्पकी 
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ता यत्य” (तं ० त्रा० ३।३।६) इति ! विधत्ते-- “उदीचीनाग्रे निदधाति प्रतिष्ठित्यं'” (तै० ब्रा० ३।३।६) 
इ।त । 


वसू ना ईदद्राणामादित्यान्‌ ‰सर्दसि सीद 
वसूनामिति । कल्पः--“वसूनाश्छरद्राणामादित्यानाशसदसि सीदेति तयोः प्रस्तरमभ्यादधाति"" 
(आप० श्रौ ° २।६।१२) इति । विधृतिद्रयमेव सद इत्थभिप्रत्याऽऽहू--"'वसूनाशरद्राणामादित्यानारछसदसि 


1 


सीदेत्याह । देवतानामेव सदने प्रस्तरछसादयनि"' (त° प्रा ० ३।३।६) इति । 
जुहरपभृद्‌ धुषाऽसिं धृताची नाम्ना' श्रियेण नाम्ना श्रिये सर्दति सौद 


जुहरिति । कल्पः--“प्रस्तरे जुहुशछसादयति जुहूरसि घृताची नाम्ना प्रियेण नाम्ना श्रिये सदसि 





ब्राह्मण ग्रन्थ भी विधृति स्थापन का विधान करता है "उदीचीनाग्रे" `" ` `` ' इति । उत्तर की ओर जिनका अग्रभागदहै 
ठेस दो विधृतियों (कुशो) को स्थापित करे प्रतिष्ठाके लिए। 


वसूनामिति । आपस्तम्ब कल्पसूत्र' कहता है कि उन दोनों विधूतियों पर 'वनुना सदसि सीद" इस मन्त्र 
से प्रस्तरको स्थापितकरे) सरल होनेके कारण भाष्यकार ने मन्त्र का व्याख्यान नहीं किया । मन्त्र का हिन्दी अनुवाद 
इस प्रकार है--े प्रस्तर ! तू वसुभों सूदो भौर आदित्यो के सदनमें बैड" । विधृति य्‌गल ही (देवताओं का) सदन है इस 
अभिप्राय से ब्राह्मण कहता है--वसुनाम्‌ ` ` * ' `" सादयति" इति । वसूनाम्‌ ` `` `` इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करके 


प्रस्तरको विधति युगल पर रखकर अध्वर्युं उसे (प्रस्तर को) देवतां के ही सदन में प्रतिष्ठित करता है । 


जुहरिति । बौधायन कल्पसूत्र" कहता है कि प्रस्तर पर जह को स्थापित करे, जूहू के उत्तर मे उपभृत्‌ को भौर 
„___--------------------------------------------------------- 
रक्नाके लिए जौर इनको मर्यादा मं नियन्त्रित रखने के लिए मर्यादा सूत्र अपेक्षित होता है । ये विधृतिं मर्यादा सूत्र 
का प्रतिनिधित्व करती है, मर्यादा बन्धनटेढाही होताहै, वहश्षमा करना नहीं जानता, अतः मर्यादा बन्धनका 
प्रतिनिधित्व करने बाली विधृतिं तिरी ही रक्ी जाती है विशेष देखना हो तो हमारे परमगुरु महर्षि कल्प 

श्री मधुसूदन विद्यावाचस्पति जी का यज्ञ मधुसूदन" ग्रन्थ देखे । 

१, "उदीचीनाग्रे निदधाति! इतना अंश विधि है, शेष '्रतिष्टर्य' अर्थवाद हे । 

२. बौधायन सूत्र का तात्पर्य यद्यपि आपस्तम्ब के समान ही है तथापि उसके सूत्र के आकार में कछ अन्तर है-- विधृत्योः 
प्रस्तरं वसनां रद्राणामादित्यानां सदसि सीद' इति बौधायन श्रौतसूत्र १. कण्डिका ११। भाष्योद्‌ धृत आपस्तम्ब 
सत्रमेभीथोडासा अन्तरहै, मैसूर मुद्ित में पाठ है--'भत्यादधाति'! भाष्यमें पाठ है--जभ्यादधातिः। 

३. भाष्योद्धृत बौधायन सूत्र मे प्रस्तरे जुहूं सादयति" "`" सा पाठ है, जबकि एशियाटिक सोसाइटि मुद्रित बौधायन 
सूत्र में श्रस्तरे जुहूम्‌ ` `" "`` इतना ही पाठ है, अर्थात्‌ सादयति' पद वहाँ नहीं है । आपस्तम्ब के अनुसार जुहु आदि 
सचो का अग्रभाग पूवं की ओर होना चाहिये भौर वे परस्पर असंस्पृष्ट (एक दुसरे से असंलग्न) रहनी चाहिये । वहां 
का सूत्र है - "अन्‌ चीः (प्राची) असंसृष्टाः सुचः प्रस्तरे सादयति । 
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सीदेत्युत्तरामूपभृतमुपभृदसि घृताची नाम्ना प्रियेण नाभ्ना प्रिये सदसि सीदेतयुत्तरां ध्रुवां ध्रुवाऽसि धृताची 
नाम्ना प्रियेण नाम्ना प्रिये सदसि सीदेति” (बौ ° श्रौ° १।१३) इति। 


प्रथमद्वितीययोरसि घृताचीत्यादिकमनुषज्यते । व्याचष्टे--“जुहुरसि घृताची नाम्नेत्याह्‌ । असौ 
वे जुहः। अन्तरिक्षमुपभृत्‌) पृथिवी घ्रुवा। तासाभेतदेव प्रियं नाम। यद्‌ घुताचीति। यद्‌ घृताचीत्याह्‌। 
्रियेणेवेना नाम्ना सादयति"" (ते° ब्रा० ३।३।६) इति । 








उपभृत्‌ के उत्तरमेंश्नूवा को स्थापित करे। जुहू --स्थापन के समय जुहूरसि" ' ` ` सदसि सीद' इस मन्न का उच्चारण 
करे, इसी प्रकार उपभृत्‌ ओर ध्वाको स्थापित करते समय भी क्रमणः 'उपभृदसिः"" "` "सदसि सीद घ््‌वासिः ``" 
सदसि सीद' इन मन्त्रो का उच्चारण करे । यद्यपि मूल तंत्तिरीय संहिता के परकृत (११) अनुवाक मे जुहरूपभृद्ध्च वासि 
धताचौ "ˆ" सदसि सीद! एेसा मन्त्र पाठदहै, तथापि या्ञिक सं्रदायानुसार यहाँ तीन मन्व निदिष्ट हुए है जिनके प्रथम 
शब्द करमशः 'नुहर्‌, उपभृद्‌ भौरध्रवायेहै। इन तीनों के भगे असि धृताची ``" " सीद" इतना अंश ओर जोड़कर 
भाष्योद्धृत कल्पसूत्रोक्त तीन मन्व बन जाते है, इनमे प्रथम से जुहूका, द्ितीयसे उपभृत्‌ का, ओरतृतीयसे घ्रूवाका 
सादन (स्थापन) होता है। 


प्रथम इति । प्रथम! ओर द्वितीयके साथ भी असि घूताची' इत्यादिका संबन्ध होता है। तित्तिर ऋषि उक्त 
तीनों मन्त्रौ बी व्याख्या करते है-- जुहूरसि ' `" ` 'नाभ्ना सादयति' इति । जुहु चुलोक है, उपभृत्‌ अन्तरिक्ष लोक है, भौर 
ध्रा पृथ्वी लोक है । उनका (जुहू आदिका) यही घृताची" नाम प्रिय है, अतएव अध्वर्यु उनका प्रिय नाम नेकर ही उन 
स्थापित करता दै। जुहूरसि" ` इत्यादि मन्त्रौ का व्याख्यान भाष्यकारने नहीं किया है। इनका हिन्दी अनुवाद इस 
प्रकारहै-दहैसुच्‌ ! तूजुहु'है--होमकासाधनरहै, त्ूनामसे घृताची दहै-घृतका धारण करनेकेकारणतू "्ृताची' 
कहलाती है, अपने इस (घृताची) प्रिय नाममे उपलक्षित होकर तू अपनेप्रिप सदनमे (्रस्तरपर) वैठजा। हे सुन्‌ ! 
तू उपभृत्‌* है, शेष पूर्ववत्‌ । हे सुच्‌ ! तू ध्रव" है-निष्चल है । शेष पूर्ववत्‌ । 








१. संहितामें श्रवा! के आगेतो अस्ति घृताची" इत्यादि पठ़ाही हृआदहै भौर तीसरे मन््रका प्रारम्भभी 
श्र.वासि'"""" "मसेही होता दहै, इसलिए भाष्यकारने श्रथमद्ितीययोरसि घृताचीत्यादिकमनुषज्यते' एेसा कहा । 


प्रथम से मतलब है-- जहुर्‌" भौर द्वितीय से तात्पयं है "उपभृत्‌ । 


२. हृयते भनया इति जुहुः । यहे जूहु शब्द का विग्रह है । चुति-गमि-जुहोतीनां दे च" इस सूत्रसे हु" धातु से क्विप्‌ 
हुआ ओर धातुकोदविस्व हो गया। “जुहोते्दीिश्च'से हु को दीर्घंभी हो गया। 


३. धृतम्‌ अञ्चति ~~ प्राप्नोतीति घृताची । ऋत्विगृदधुग्‌ ` "` `` ` इत्यादि सूत्रसे धृतपूर्वक अञ्च धातुसे निवन्‌ हुभाहै। 
४, उपेत्य जुहूं बिभर्तीति (उपशरत्‌" । अन्येभ्योऽपि दश्यते" से कवि प्रत्यय हुआ है । 


५" घ्रनना नामक सुच्‌ जहाँ पर एक बार रख दी गई है, समष्टि यजु से पहले, वह वहीं रहती है वहाँ से हटाई नहीं जाती । 
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एता ्रसदन्त्सुकृतस्यं लोके ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपति पाहि मां 


यज्ञ निर्यम्‌ ॥२।। ( बाहुरसि प्रिये सर्दसि पर््चदश च) । 


एता इति । कल्पः- अथ सुचः सन्ना अभिमृशत्येता असद सुकृतस्य लोकैता विष्णो पाहि 
पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपति पाहि मां यज्ञनियमिति” (बौ° श्रौ? १।१३) इति। 


लोकेऽवर्यंभाविफलं तदरूपत्वेन भाविते प्रस्तरे सुचोऽवस्थिताः। एतदेव दंपति -""एता असद- 
सुकृतस्य लोक इत्याह । सत्यं वै सुकृतस्य लोकः । सत्य एवैनाः सुङ्ृतस्य लोके सादयति । त। विष्णो 
पाहोत्माह । यज्ञो वं विष्णुः । यज्ञस्य धृत्यं । पाहि यज्ञं पाहि मां यज्ञनियमित्याह्‌ । यज्ञाय यजमानायाऽऽल्मने } 


ॐ 


तेभ्य एवाऽऽशिषमाशास्तेऽना््ये ' (तै० ब्रा० ३।३।६) इति। धृतिर्यजञपुरुषकत्‌ क सचां पोषणम्‌ । 








एता इति । बौधायन कल्पसूत्र कहता दै कि सुक्‌ सादन के अनन्तर. सादित (स्थापित) सुच को !एता 
असदन्‌ ``" `" "यज्ञनियम्‌' इस मन्त्र से स्पशं करे--अभिमन्तित करे । यहाँ भी सुगम समञ्लकर भाष्यकार ने उक्त मन्त्रका 
व्याख्यान नहीं किया । मन्त्र का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है-- थे जुहु आदि स्रुच्‌ याग स्वरूप शुभकमं के स्थान मे अव- 
स्थितहोगर्दहै। हे विष्णु ! हे यज्ञस्वरूप सर्वव्यापक परमेश्वर | तुम इनकी रक्नाकरो। यज्ञ की, यज्ञपति यजमान की, 
ओर यज्ञके नेता मेरी (अध्वर्युकी) भी रक्षाकरो)' 


लोकं इति । लोक में फल अवण्यंभावी होता है, यहाँ भी लोकरूपतया अभिप्रेत प्रस्तरमेस्चों की अवस्थिति 
ही अवेष्यंभावी फल है । इसी बात को ब्राह्मण वाक्य प्रदशित करता है -'एता असदन्‌ ` ` ` माशास्तेऽना्घ्यं' इति । सत्य 
ही शुभकमं का लोक (स्थान) है । इन सर चों को अध्वर्युः शुभकमं के (प्रस्तर रूप) सत्यलोक में ही स्थापित करताहै। 
विष्णु यज्ञस्वरूप है, यज्ञ की धृतिके (पोषण के) लिए वह्‌ विष्णु इनकी रक्ना करे । पाहियज्ञम्‌ ` `  ' इत्यादि प्रार्थना 
करके अध्वर्युं भगवान्‌ विष्णु से यज्ञ के, यजमानके ओर सपने जिए शुभाशीर्वादकी आशा करता है, जिससे कि इनको 
किसी भीप्रकारकी वाधा उपस्थितनहो। ब्राह्मण वाक्ये आए हुए शत्य" पदके मूल शब्द "धृति" का अर्थ है-- यज्ञ 
पुरुषके द्वारा जुहु आदिस््चोंका पोषण) 


-----------------------~_- ~ _ 
१ ब्राह्मण संदभं मे यज्ञस्य धुत्यै' इस वाक्य में "यज्ञस्य" यह्‌ कतूक षष्ठी है, एेसा समज्ञकर ही भाष्यकारने 'यज्ञपुरुष- 
कतृ कं सुचां पोषणम्‌" यह धृति शब्द का अर्थं लिखा ह । 








१६६ कृष्णयजुर्वेदीय-्तत्ति रीय-सं हिता 


अत्र विनियोगः संग्रह 

"कृष्ण इध्मं पेदिवंदि बहिर्बहिः समुक्षति। 

दिवे त्रिभिर्बहिषोऽग्रमध्यम्‌लानि चोक्षति ॥१।। 

स्वधा शेषं क्षिपेद्भूमो विष्णोः प्ररतरमुन्नयेत्‌। 

अर्णा बहिस्तुतिगेन्ध त्रिभिस्त्रीन्‌ परिधीन्‌ क्षिपेत्‌ \\२॥ 
सुर्योऽभिमन्त्य पूर्वागिनि वौत्याधारसमित्‌ स्थितिः। 

विशो आधाय विधृती वभु प्रस्तरसादनम्‌ ।॥३॥ 
नुहुपधुभिरासाद्य चसच एतास्तु मन्त्रयेत्‌ । 
एकादशानुवाकेऽस्मिन्नीरिता मन्त्रविशतिः ॥।४।।'' इति । 


अथ मोर्मासा 
प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्‌- 


“यजमानः प्रस्तरोऽत्र गुणो वा नाम वा स्तुतिः) 
सामानाधिकरण्ये न स्यादेकस्यान्यनामता। 


अत्र दति । अब इस अनुवाकमें आए हए मन्त्रों के विनियोगो को संक्षेप से लिखते है- कृष्ण इति । 
१. कृष्णइध्म समृक्षति = कृष्णोस्याखरेष्ठे ` `  ' स्वाहाः इस मन्त्रसे काष्ठ-प्रोक्षण करता है । २. वेदिरवेदि समक्षति = 
वेदिरसि" "` स्वाहा" इत मन्त्र से वेदिका प्रोक्षण करता है । ३. बहि्बहिः प्रोक्षति = बाहुरसि ``“ स्वाहा" इस मन्त 
से कुशो का प्रोक्षण करता है । ४. ४. ६. "दिवे त्वा" "अन्तरिक्षाय ध्वा" "पृथिव्ये स्वा इन तीन मन्बों से क्रमशः कुशो के 
अग्र, मध्य ओौर मूलभाग का सेचन करता है। ७. स्वधा पितृभ्यः" “*" गच्छत' इस मन्त्रसे रेष जल को भुमिपरडल 
दे। ०८. "विष्णोः स्तुपोऽसि' दस मन्त्र से प्रस्तर (कूणमुष्टि) को उटठावे । ६. .ऊर्णािदसम्‌ ` `“ "* देवेभ्यः" द्श् मन्त्रसे वेदि 
पर कुण विछठावे । १०. ११. १२. 'मन्धर्वोऽसि "`" इड ईडितः' इन््रस्य बाहुरसिः" "` `" इडईडितः' मित्रावरुणौ." 
इड ईडितः" इन तीन मन्त्रो से करमशः तीन परिधियों (बाहु जितने लम्बे तीन पलाश काष्ठा) को स्थापित करे । १३ 
सूर्यस्त्वा" “`` दभिशस्त्याः' इस मन्त्र से आहवनीय को अभिमन्तित' करे । १४. "वीतिहोवं ˆ" ` बुहन्तमध्वरे" इस मन्त्र 
से आघार समिधाओं का आधान करे । १५. "विशो यन्त्रे स्थः" इस मन्त्र से विधृत्तियों का आसादन करके, १६ वध्नां"""" 
सीद" इस मन्त्र से उन पर (विधृतियों पर) प्रस्तर को रक्ले। १७. १०. १६. नुहुरसि "" `` -सीद' "उपभृदसि "^" 
सोद' वासि `" `" सौद इन तीन मन्त्र से क्रमशः जह भादि तीनों स्‌.चौ का आसादन करके, २०. "एता असदन्‌ `" 
यज्ञनियम्‌' इस मन्त्र से उनको (स.चो को) अभिमन्वित केरे । इस प्रकार ग्यारह अनुवाक म बीस मन्त्र कहे गए है } 


अथ मीमांसा  . 
प्रथमाध्याय के चतुथं पादमें विचार क्रिया गया है--यजमानः इति । इन कारिकाओं का व्याख्यान भाष्यकार 


१. अभिमन्त्रण आपस्तम्ब के मतसे ह । बौधायनके मते इस मन्त्र का विनियोग सूर्यं द्वारा परिधानमें ह। 
२. ये तीनों कारिकाएं जमिनीय न्यायमाला विस्तर' कीर्द। मीमांसा दर्शन में यह्‌ विचारं प्रथम अध्यायके चतुथं पाद 
मे १२ अधिकरणमें हुदै) सूत्र रण्वा है, 
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गुणो वा यजमानोऽस्तु कार्ये प्रस्तरलक्षिते । 
प्रंशांशिव्वाद्यभावेन पूववन्नात्र संस्तुतिः ॥ 


अर्थ॑मेदादनामत्वं गुणश्चेत्प्रहियेत  सः। 
यागत्ताधकताद्रारा विधेयप्रस्तरस्तुतिः।!"' 


(जै ० न्या० १।४।३६-३८) इति । 


द्‌ रमाम्नायपे-- "यजमानः प्रस्तरः (ते० ब्रा० ३।३।६) इति । तत्र यजमानस्य प्रस्तरशब्दो 
नामधेयं, प्रस्तरस्य वा यजमानशब्दो नामधेयम्‌ । कुतः ? उदिभिदायोगेनेत्यादाविव सामानाधिकरण्यादि- 
त्कः पक्षः । गुणविधिरेषदत्यपरः। तथाऽपि यजमानकार्ये जपादौ प्रस्तरस्याचेतनस्य साम््याभिावा- 
~ -------- 
स्वयं करते है-- हदम्‌ इति । वेद मे एक वचन है - यजमानः प्रस्तर इति । यहां जिज्ञासा होती है क्ति इसका क्या तात्पर्यं 
है -- क्या यह्‌ वाक्य यह्‌ बताताहै कि यजमान कानाम प्रस्तर है अथवा प्रस्तरका नाम यजमान'है? कारण कि “उद्‌ 
निदा यानेन इत्यादि स्थल मे जैसे सामानाधिकरण्य (समान विभक्तिकता) होन के कारण “उद्भिद्‌” शब्द यागका नाम 
मान लिया गया है, इसी प्रकार यहाँ भी ("यजमानः प्रस्तरः' में भी) दोनों समान विभक्तयन्त दै, अतः दोनों एक दूसरेके 
नाम माने जा सक्ते दँ । यह एक पक्ष है । यह्‌ गुण विधि.है, यह्‌ दूसरा पक्ष है । अर्थात्‌ यहां यजमान रूप गुण का अथवा 
प्रस्तर षप गुण का विधान किया गया है । यद्यपि यजमान--कायं ^ मन्त्र--जपादि को उदेश्य मानकर प्रस्तररूपगुणका 
विधान नहीं क्रिया जा सकता, वोकि कुशमुष्टि रूप प्रस्तर नितान्त जड़ है, वह्‌ यजमान-कायं मन्त्र जपादि में सर्वथा 
असमं है, तथापि प्रस्तर^कार्य सुग्‌धारणादि को उदेश्य मान कर यजमान रूप गरुणका विधान कियाजा सकतारै, 
क्योकि यजमान प्रस्तर काये सुगूधारणादि में समथं है इसलिए यहां यजमान सूप गण की विधि है -एेसा 
मानने में कोई बाधा नहीं है । ठेसा होने पर यद्यपि पश्चात्‌ पठित प्रस्तर शब्द की प्रस्तर कायं मे लक्षणा माननी पड़गी 
तथापि "यजमानः शब्द की मुख्यवृत्ति" ही रहेगी । उसमे लक्षणा नहीं होगी । ूर्वन्याय^ (पूर्वाधिकरण) के आधार पर "यजमानः 
प्रस्तरः" को स्तुति (अर्थवाद) वाक्य भी नहीं मानाजा सकता। पूर्व्याय का स्वरूप इस प्रकार दै--वेश्वानरं हादश- 
कपालं निवपेत्‌ पुत्रे जते-पु्रोत्पत्ति होने पर वश्वानर देवता के उदेश्य से द्रादशकपाल^ हवि (पुरोडाश) देवे । यह एक 


__ __-----------_-__~ 
१. शजमान' भौर ्रस्तर' दोनों ही सिद्धाथं बोधक हँ । दो सिद्ध पदार्थो में परस्पर उदेश्य भाव नहीं होता । अतः 

यजमान" पद की यजमान क्रायं में लक्षणा की गई है । 

, प्रस्तर" पदकी प्रस्तर कार्यम लक्षणा की गरईहै। 

. यजमान रूप गुण की विधि होने पर । 

४. शक्ति द्वारा उपस्थित मृख्या्थ मे ही उसक्रा तात्प्ं होगा । यद्यपि विधेयता साध्यमेदहीहोती दहै, सिद्धम नहीं, यजमान 
सिद्ध है, तथापि "सिद्ध साध्य-समुच्चारणे सिद्धं साध्यायोपदिश्यते' इस सिद्धान्त के आधार पर साध्यभरूत सुगूधारणादि 
क्रिया के साथ संबन्ध होने से सिद्ध भी यजमान साध्यवत्‌ हो जाता है । 

५. -पूर्॑न्ाय से यहाँ मतलब है मीर्मास्ा दशन के प्रथम अध्यायके चतुर्थपादके बे अधिकरणसे जो १७बें सूत्रसे 
२्२वें सूत्र तकचलताहै। 

६. बारह कपालो में संस्कृत हवि । 











५४ < 





१६८ हृष्णयचुवंदीय-त॑त्तिरोय-संहिता 


त्रस्तरकरर्ये स.ग्धारणादौ यजमानस्य शक्तत्राचजमानपो गुणो भिधीयते । एवं सति परचाच्छ.तस्य 
भ्रस्तरशब्दस्य कार्यलक्षकत्वेऽपि प्रथमश्रुतो यजमानशब्दो मुख्यवृत्तिभेविष्यति। न चातर पूर्ैन्यायेन स्तुतिः 
संभवति अष्टाकपालद्रादशकपालयोरिव भ्रस्त रयजमानयोरंशांशित्वा भावात्‌ । 


““वायुरवे क्षेपिष्ठा देवता" (त° ब्रा० २व्र० १अ० १) (अर्जोऽवरुद्धचौ'' (० सं० १।११।८) 
इत्यादिवत्‌ स्तुतिरिति चेन्न । ्षिपरत्वादिधरमंवत्कस्यविदुत्कर्षस्याप्रतीतैः । तस्मान्नामगुणयो रन्यतरत्वमिति 
प्राप्ते ब्रूमः -गोमहिषयोरिवार्थभेदस्यात्यन्तप्रसिद्धत्वान्न नामत्वं युक्तम्‌ । गुणपक्षे त्वग्नौ प्रहुरणस्य 

`~ >~ 

विधिदहै। इस विधि वाक्यके अनन्तर यह्‌ वाक्य पढ़ा गया है--"यदणष्टाकपालो भवति गायश्ैैनं ब्रह्मवचंपेन पुनाति-- 
यदि अष्टाकपाल हवि हो तो यजमान गायत्रीके द्वारा ही इस नवजात बालक को ्रह्मतेज से पवित्र करता है।' यहां शद्धा 
होती दहै कि इस द्वितीय वाक्यम अष्टाकपाल एव्द' क्मका नाम है अथवा यह्‌ उपर्युक्त विधिकी स्तुति मात्र है? पूर्वं 
पक्ष मेक्रहागयादहै कियहुक्मका नाम है। परन्तु सिद्धान्त हह कियह्‌नामनहींहै, क्योकि यहां किसी दूसरे कमं 
का विधान वहीं कियागया!है। वहतो उपर्युक्त द्वादशकपाल हृविर्याग की स्तुति है। द्वादश कपालो म से आठ कपालो 
की पृथक्‌ स्तुति करके द्वादश कपालकी स्तुति हो जातीहै। यही पूव॑न्यायहै। जँते य्ह अष्टाकपालः शब्द अष्टकपाल 
स्तुति हारा पूर्वं विधिका (द्वादश कपाल हविर्याग का) स्तावक माना गया है, इसी प्रकार धारयन्‌ प्रस्तरं परिधीन्‌ परि. 
दधाति, यजमानो वे प्रस्तरः" इत्यादि स्थलों में प्रस्तर ग्रहणपू्व॑क परिधि परिधानकी विधि के अनन्तर पढ़ा गया 
यजमानो वं प्रस्तरः" यह्‌ वाक्य भी प्रस्तर स्तुति द्वारा प्रस्तरधारण विधिका स्तावक क्यो न मान लिया जाय, यह्‌ 
सिद्धान्ती का आशय है। इस पर पूर्वंपक्षी कहता है--अष्टाकपाल इति । अष्टाकपाल परं अर दादश कपाल मे जैसे परस्पर 
अंशाशिभाव है, वंस (अंशाशिमाव) यजमान ओर प्रस्तरमें नहीं है । संक्षेप में तात्प यह्‌ है कि अष्टकपाल स्तुति दादश 
कपाल स्तुति में पर्यवसित हो सकती है, क्योकि अष्टकपाल दादशक्पालसमूहुकेहीएकअंशहै। अंशोकी स्तुतिसेअंशीकी 
स्तुति हौ जाती है । यदि यजमान ओौर प्रस्तर मे भी अंशाशिभाव होता तो यजमान शब्द से प्रस्तर स्तुति द्वारा प्रस्तर--ग्रहुण 
पू्वंक परिधि परिधान विधि कौ स्तुति संपन्न हो जाती । परन्तु यहाँ अंशाशिभाव न होने से एेसा होना असंभव है । 


बायुवं इति । 'वायुवकषेपिष्ठादेवता*-- वायुतीत्रग तिदेवता द ऊर्जोवरुढचं “~ पशुञों की प्राप्ति के लिए इत्यादि । 
वाक्यों के समान भी यजमानः प्रस्तरः को अर्थवाद नहीं कहा जा सकता । कारण कि चामुं `” कहने से जैसे वागुगत 
क्षिप्रस्वादि धर्म का उत्कषं प्रतीत होता दै, वैते यहां किसी का (प्रस्तर-गत किसी धमं का) उत्कं प्रतीत नहीं होता । 
इसलिये यहाँ तौ नाम ओर गुण विधिमेंसेही किसी एक को स्वीकार करना प्राप्त होता है । अब सिद्धान्त पक्ष बताते है-- 
-------------___ --------- 
१. 'यत्‌' पद घटित होने से प्रकृत अधिकरण उसी अध्याय पाद का श२्वां अधिकरण टै । यह्‌ विधि नहीं हो सकती । 


२. बारह कपालो का समूह अंशी है, अठ कपाल उसके अंणदहै। अंशोकी स्तुतिहोने से अंशीकी स्तुति फलित हो, 
जातीहै) 








३. वायुर्वे“"' इत्यादि वाक्य 'वायव्यंष्वेतमालभेत भूतिकामः! पिश्वर्य का इच्छुक वायुदेवताक श्वेत पशु (अज) का 
आलम्भन करे' इस विधि का स्तावक (अर्थवाद) है । 


४. ऊर्क. पशवः'' 'ऊर्जोवरुढचं ' यह्‌ वाक्य (भीदुम्बरो यपो भवति' इस विधि का अवाद है । उदुम्बर (गूलर वृक्ष के) 
काष्ठ का यूप बनाकर पशु प्राप्त करो। 





सायणभाष्यसदिता हिन्यनुवादसमेता च १६९ 


प्रस्तरविषयत्वाद्यजमाने प्रहुते सति कर्मलोपः स्यात्‌ । तस्माद्वि्ेयः प्रस्तरो यजमानशब्देन स्तूयते । 
यथा "सिंहो देवदत्तः" इत्यत्र सिहगुणेन शौर्यादिनोपेतो देवदत्तः सिहशब्देन स्तूयते तथा यजमानगुणेन 
यागसाधनत्वेन युक्तः प्रस्तरो यजमानशब्देन स्तुयते। एवं “यजमानो वा एककपालः” (मे० सं ° १।१०।७) 
इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 


अथ व्याकरणम्‌ 
"कृष्णस्य मृगाख्या चेत्‌ (फि० ११) इति कृष्ण शब्दस्याऽऽयुदात्तः । 





ब्रमदइति। इस विषयमे हमारा कथन यहहैकिजैतेगौ भौर भैत्तकामेद अत्यन्त प्रसिद्ध है इसी प्रकारयजमान पदार्थं ओौर 
प्रस्तर पदार्थं का भेद भी अत्यन्त प्रसिद्ध है, फलतः जते भ्त को "गौ यह्‌ नाम नहीं दिया जा सकता अय्रा गौ का 'भै्त' यह्‌ 
नाम नहीं हो सकता, इसी प्रकार प्रस्तर का यजमान" यह्‌ नाम ओौर यजमान का ्रस्तर' यह नाम भीनहींहो सरता। 
अतः नाम पक्ष सर्वथा अयुक्त है । प्रस्तर-कायं को उदेश्य मानकर यजमान रूप गुण का विधान पक्ष भी यहं नहीं स्वीक.र 
करिया जा सकता, कारण कि एेसा मानने पर सब प्रस्तर कार्यो कायजमानके साय ही संबन्ध प्रप्तहोगा। प्रस्तरको अन्त 
मेँ अभ्निमेडाल देने का विधान है, फलतः "यजमानः प्रस्तरः" इस तथाकथित गुणविधि के अनुसार यजमानको अग्निं 
डालना होगा, जिसका परिणाम होगा यजमान के विनाश से कर्म का लोप । इसलिये विप्रेय प्रस्तर कौ यजमान शण्द से स्तुति 
की जाती है-- यही मानना यहां उचित है । जसे “सिह देवदत्तः-- देवदत्त तो सिह है' इस वाक्य में सिह के गुण शौर्यं आदि 
से युक्त देवदत्त कौ सिह शब्द से स्तुति की जाती है, इसी प्रकार "यजमानो व॑ प्रस्तरः' मे यजमान के गुण याग साधनत्वसे 
युक्त प्रस्तर की यजमान शब्द से स्तुत्ि* की जाती है । संक्षेप में तात्वयं यह्‌ हमा कि यजमानो वै प्रस्तरः" यह्‌ वाक्य अण ५ 
वाक्य है, परस्तरस्तुति दारा प्रस्तरग्रहण विधि का स्तावक है) इसी प्रकार 'पनमानो वा एककपालः -एक रपाल डश 
यजमानस्वरूप है ।* इत्यादि में भी समज्ञा? चाहिये । 


कृष्णस्य इति । छ@ृष्णस्य' मृगास्था चेत्‌ --यदि हृष्ण शब्द मृग के लिए प्रयुक्त हुभा हो तो आद्युदात्त होता है ।' 
प्रकृत ग्यारह अनुवाक का पहला मन्त्र है -'कृष्णोस्याखरेष्ठोऽग्नयेत्वा स्वाहा इति । यह्‌ मन्त्र इध्म प्रोक्षण का दै। इध्मको 
संबोधित करके कहा गया है--कि है इध्म (हे काष्ठ) तृष्ण है = तु कृष्णमृग है । शेष के लिए भाष्य देवो । यहां कृष्ण शब्द 
कृष्णमृग के लिए प्रयुक्त हा है । अतः आय्‌.दात्त दै । फलतः शछृष्णः' इस पद मेँ कर" उदात्त रहैगा ओर ष्णः शेष निघात 








१. अर्थात्‌ यजमान प्रस्तरः" इत्यादि वाक्यों मेँ याग साधनत्वल्प गुण का प्रस्तर में प्रकषं प्रतीत होताहै, अतये भी 
"वायुरवे" इत्यादि की तरह अथैवाद ही हँ । फलतः पूर्वपक्षी का यह कथन असंगत है कि यहाँ भिप्रत्वादि की तरह किसी 
धमं का उत्कषं प्रतीत नहीं होता । 

२, यहां भौ एक कपाल हवि भें याग--साधनत्व बोधन द्वारा उसकी (एककपाल की) स्तुति की गई है। 

३. यह सूत्र किट्‌ सूत्रके प्रथमपाद काग्यारह्वां सूत्र है। वह कृष्णस्या मृगाष्याचेत्‌' एेपापाठहै, व्पाख्याकारोने 
उसका तात्पयं लिखा दहै कियदि कृष्ण शब्द मृग की आष्या नहीं है तो उस्क्रो अन्तोदात्तत्व हाता दै । भद्रुभास्करको 
माधवोक्त पाठ हौ अभिमत है । उनके मत से यहां पूर सूत्रसे आदि पद की अनुवृत्ति आती हे! अमृगाख्पाचेत्‌" एेसा 
पदच्छेद करने वालों के मत मेंयहां "वर्णानां तणत्तितितान्तानाम्‌' इस ३ रवे सूत्रसे आदय.दात्तत्व प्राप्त था उप्तको 
बाधकर अमृगाख्या मेँ अन्तोदात्तत्व का विधान करने के लिए यह्‌ सूत्र बनाया गया है । 





१७० कृष्णयजुर्वेदीय -तंत्तिरीय-सं हिता 


आखरेष्ठ इत्यत्र प्रात्िपदिकस्वरेण वा समासस्वरेण वा कृतप्रत्ययान्तत्वेन थाथादिस्वरेण 
(पा ० ६।२। १४४) वारऽन्तोदात्त्वम्‌ । 








से अनुदात्त होगा । "उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः" से फणः' को स्वरित हो जायगा । पद पाट ओर संहितामें दोनों जगह 
स्वरस्थिति यही रहेगी - कृष्णः । 


आखरेष्ठ इति । आखरेष्ठः' इस पद में प्रातिपदिके स्वर से अथवा समास स्वरसे, अथवा छत्‌ स्वर से अथवा 
कृत्प्रत्ययान्त होने के कारण थाथादि स्वर से अन्तोदात्तत्व हमा है । तात्पर्यं यह्‌ है -यदि 'अाखरेष्ठ' शब्द को अन्युत्पन्त 
प्रातिपदिक मान लिया, जाय तौ 'फिषोन्तं उदात्तः' से इसमें अन्तोदात्तत्व स्वर होगा, अर्थात्‌ "षुः" उदात्त रहैगा, शेष अक्षर 
भा" ख॒ '^रे' शेष निघात से अनुदात्त हौ जाये । प्रारम्भिक स्वर चिह्न स्थिति यों रहैगी -आखरे ष्ठः । संहिता मे भाखरे 
ष्ठः" के अगे --अम्नये' पद है । यह चतु््यंन्त है । अग्नि {-ए' इस अवस्था में प्रातिपादिक स्वर से अग्नि" का द" उदात्त है, 
शेष निघात से ज॒" अनुदात्त है । 'धेडिति' से अग्नि के इ' को "ए" हो गया, वह्‌ भी उदात्तस्थानिक होने से उदात्त ही रहा, 
उसको 'एचोऽयवायावः' से अय्‌” आदेश हो गया, वह भी उदात्तस्थानिक हने से उदात्त ही रहा अग्नय्‌ --ए' एेसी स्थिति 


(न 


मे ए' सुप्‌ होने के कारण अनुदात्त है--फलतः अग्नये” पद में 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः' से 'ये' स््ररित हो जायगा । 


अब इस अग्नये" पद की इसके पूवंवर्तीं आखर ष्ठः' पदके साय संहितामें स्वादि सन्धिहौगी। भाखरेष्ठः 
स्‌ अग्नये“ एसी अवस्था मे "सू! को ^र' (र्‌) हो गया, उसको ' हो गया । यह्‌ उ' सुपृस्थानिक होने के कारण सुप्त्वाद्‌ 
अनुदात्त है। टके अ'के साथ उ' की गुणसन्धि हो गई तो ्ठो' बन गया। यह्‌ ष्ठो" भी उदात्त ही होगा क्योकि 
(एकादेश उदात्तेनोदात्तः सूत्र से उदात्त के साथ होन वाला एकादेश उदात्त ही रहता है । आखरे ष्टो ।-अग्नये' एेप्ी अवस्था 
मे "एङ्पदान्तादति' सूत्र से पूर्वरूप एकादेश हो गया । अब यहां भिज्ञासा होती है करि क्या यह पूवैरूप भी पूर्व सूत्र से उदात्त 
ही माना जायगा ? उत्तर है --नहीं । कारण कि स्वरितो वानुदात्ते पदादौ" इस सूत्र से उक्त पूर्वरूप एकादेश को विकल्प 
से स्वरित हो जायमा--अतः संहिता में स्वरस्थिति यों रहेगी -आषरे ष्ठो“ग्नये । "आ" ओौर 'ख' को संहिता मेँ स्वरित से 
परे रहने के कारण भ्रचय' हो गया। रको प्रचय नहीं हुमा, किन्तु सन्नतर हो गया, क्योंकि उसके आगे स्वरित है" 
उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः । 


पदकार 'आखरेष्ठ' शन्द को अव्युत्पन्न प्रातिपदिकं नहीं मानते, वे इसमे अवग्रह करते है - अाखरे ष्ठ इत्याˆखरे- 

ष्ठः । अवग्रह समासादिमेही होता है । उनके मत से इस शब्दं की व्युत्पत्ति इस प्रकार हौगी--आसमन्तात्‌ खनति = भुवं 
मुलंखंदारयतीत्यालरो वनस्पतिः आङ्पूवंक खनु अवदारणे" धातु से “उर्‌ प्रत्यय हुमा है । यह सौणादिक प्रत्यय है-- 
- खनतेडरोवक्तच्यः। एेसा भहु भास्कर ने लिखा है । यद्यपि उणादि सूत्र सूची में हमे यह सूत्र नदीं मिला, तथापि इसे एकदम 
अभ्रामाणिक.नहीं मान सकते । जब कि उणादि के संध में सर्वसम्मत यह्‌ परिभाषा विद्यमान है-- संज्ञासु धावुरूपाणि प्रत्य- 
याश्च तपः परे 1. कार्याद्‌ विद्याद्‌ अनूबन्धमेतच्छास्त्र गुणादिषु ॥ इति । वस्तुतस्तु खनेडंडरेकेकवका वाच्याः इस वात्तिकसे 


१. पदादि अनुदात्त अक्षर यदिअगेहौो तो उदात्त के साथ एकादेश विकलत्पसे स्व्ररित हो जाता है -८।२।६। 

२. (वनस्पति उन वक्षो को कहते ह, जिनमें बिना पुष्पके ही फल लग जाते हैँ । जसे वट, अश्वत्थ ओर प्लक्ष आदि।ये 
बड़ विशाल होते दै, इनकी जङ्‌ पृथ्वी को फाड़कर उसके भीतर बहुतदूरतकचली जातीदहै। 

३, यह्‌ वातिक "खनो घ च' सूत्र पर है-३।३।१२५ । सूत्र की क्रमिक सख्या ३३-४ हैओौर वात्तिककौ संख्या 
२२३८ 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १७१ 


वेदि शब्द्येन्प्रत्ययान्तत्वेन नित्स्वरः (पा० ६।१।१६७)। विष्णृशब्दोनुप्रत्ययान्तः। 








यहां करण मे डर्‌ प्रत्यय हुआ है । संभव दहै भटूभास्कर का संकेत इस वात्तिककी ओर हीह । अस्तु। अषलरेतिऽढतीति - 
आखरेष्ठः 1 'सुपिस्थः' से कः" प्रत्यय हज । “उष्ठपउयतिङ' से समापन हो गया । (तस्वुरुषे कृतिबहटलम्‌' से सप्तमी का अलुक्‌ 
हो गया । “बुषामादित्वात्‌ षत्वम्‌" इति भद्रभास्करः। ष्टुना ष्टु' से ष्टुत्व हो गया । तस्पुरष समाप होने के कारण "समासस्य! 
सूत्र से अन्तोदात्तत्व प्राप्त था, उसकौ बांधकर तत्पुरुषे तुल्यां तृतीया सप्तम्युपदानाऽष्यय दितीया त्याः ६।२।२ । 
"इस सूत्र से पूरवंपद प्रकृति स्वर प्राप्त हुता, उसको भी बधकर गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌" से कृदुत्तर पद प्रक्रमि स्वर प्राप्त 
हु । यद्यपि यह्‌ कृत्स्वर यहां अन्तोदात्तत्वमे ही पयंवसित हौताहै, वही हमे अभीष्टभी है, तथापि व्याकरण नियमानुसार 
कृत्‌ स्वर का बाधक "था थ-द्यन-तजवित्रकाणाम्‌ ६।२।१४४' यहं सूव्रहै, दससूत्रसे स्यः के अकार को उदात्त हो गया, 
क्योकि स्थ' शब्दके रूप कृत्प्रत्ययान्त है आओौर आरे" इस उपपदसे परे है । संहिता नें स्वर चिह्लक्रमकास्प्रह्म पहने 
बता दिया गया) पदमाठमें भी स्वेरचिह्न व्यवस्था बतादी गर्ईहै। परन्तु उसमे एकदो बाते वतानी है, अतः उसकी 
चर्चा फिर करते दँ--भाखरे ष्ठ इत्याःखरे ! यहां 'त्या” स्वरित है अतः उससे परवर्ती ख' आर 'रे' प्रचयहो गया।९रे'को 
उदात्त परक होने पर भी सन्नतर नहीं हुआ, कारण कि अवग्रहु के कारण संहिता का अभावः है, प्रचय भौर सन्नतर दोनों 
ही संहितामे होतेह) । 


वेदि इति । वेदि शब्द दन्‌ प्रत्ययान्त है, अतः वह निदन्तत्वाद्‌ (निञ्च्यादिनित्यम्‌' से आदुदात्त है । फलतः संहिता 
पाठ भौर पदपाठ दोनों की जगह स्वर चिह्लक्रम यों होगा--वेर्दिः। शेष निघात से 'दिः' अनुदात्त था, उसको उदात्तादनु- 
दत्तस्य" “` "सेस्वरितहो गया। 


विष्णु इति । 'विष्ण्‌” शब्द नु" प्रत्ययान्त है । यद्यपि सति शिष्ट होने के कारण आदयुदात्तस्वरूप प्रत्यय स्वर के 
आधार परही यहां स्वर संचार व्यवस्था प्रसक्त थी। परन्तु तृतीयानुवाकके व्याकरण प्रकरणमें सायणने कहा टै- 
"सोमेन्द्र विष्णु शब्दाः वृषादिगताः' इति । अर्थात्‌ "विष्णु" शब्द वृषादि होने से "वृषादीनां च' से आचुरात्त है । फलतः अब 
स्वर संचार व्यवस्था वृषादिस्वरके अनुसारही होगी 1 तात्पयं यहहैकिशेष निघात से "विष्णु" शब्द का 'उ' अनुदात्त 
रहेगा । संहिता मे विष्णु शन्द 'विष्णोः' इस प्रकार षष्ठयन्त पढ़ा गया है । तेदनु्नार "विष्णु +अप्‌" एसी अवस्थामे, 
उकार को "घेति" से गुण हो गया । यह्‌ गुण (ओकार) अनृदात्तस्थानिक होने से अनुदात्त ही है । षष्ठी विभक्ति (अस्‌) भी 
सुप्त्वाद्‌ अनुदात्त दै, अतः ड सिडसोश्च' से होने बाला पूरवंरूप (जौकार) भी अनुदात्त ही रहेगा । संहिता मे स्वर स्थिति यों 
रहेगी ~- विष्णोः । यहां “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, से स्वरति नहीं होगा, कारण कि संहिता मेँ उसक्रे भगे प्तू! 
उदात्तः है--विष्णोः स्तूपो । हा, पद पाठम ष्णोः" को स्वरित हो जायगा । अत्तः पद पाठ मे स्वर स्थिति यों रहेगी-- 
विष्णोः । 





१. ररे' मौर स्थ' के मध्यमे अधंमात्राधिक काल व्यवधान से अतिशयित सन्निधि" रूप संहिता का अभाव दै) 
२. "नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यं गालवानाम्‌' इस सूत्र से स्वरितकानिषेधहौजाताहै। 





१७२ कृष्णयनुरवेदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


स्तुपशब्दो वृषादिः (पा० ६।१।२०३) । ऊर्णाशब्दस्य वुषादित्वादादयुदात्तत्वे (पा० ९। १।२०३) 
सत्युपमानपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ (पा० ६।२।२) 


स्वासस्थमित्यत्र ' नञ्सुभ्याम्‌" (पा० ६।२।१७२ ) इव्यन्तीदात्तः। 








सतू इति । स्प शब्द वृषादि है, अतः "वृषादीनां च' से आचुदात्त है । शेष निवात से ' अनुदात्त रहना । सदिति 

मे स्तूप शब्द प्रथमान्त पढ़ा गया है, ओौर उसके आगे असि" शब्द है, जो 'तिडतिडः' से सर्वानुदात्त है, दोनों कौ स्वादि सन्धि 
हुई दे । स्तूपस्‌ {असि । इस अवस्था में 'स्‌' को रुत्व, उत्व ओर गुण होकर स्तूपो" बन जाता है । यहां पो" का ओकार भी 
अनुदात्त स्थानिक होने से अनुदात्त ही रहता है, तदनन्तर अनुदात्त भ॒सिके अ" के साय पूरवरूप सन्धिहोने पर बहुभी 
अनुदात्त ही रहेगा । 'असि' के अगे संहिता मेँ उर्णीभ्र दसम्‌" यह पद है जिसका ऊ' उदात्त है । उस उदात्त ऊकार के परे 
रहते असि" के द" को "य्‌" हो जाता है । फलतः संहिता में स्तूपौस्यूर्णीन्रिदसम्‌' पद दै, जिसका ऊॐ' उदात्त है । उस उदात्त 
उकार के परे रहते असि'के षट्को य्‌" होजाताहै। फलतः संहितामें स्तूपौस्यर्णी म्रदसम्‌' इस प्रकार रूप रहता है! 
यहा भी पो" को पूरव॑वत्‌ उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः' से स्वरित नहीं हा, कारण कि उसके अणि स्यू" उदात्त दै। 
शनोदात्तस्वरितोदयम्‌ `` "” से स्वरित का निषेध हो गया । । 


ऊर्णा इति । ऊर्णा! शब्द वृषादि होने से आद्युदात्त है । यही इसका प्रकृति स्वर है । ऊर्णा" शब्द का “ग्रदसम्‌' 
शब्द के साथ “उपमानानि सामान्यवचनैः, सूत्र से समास हो गया । समासस्य" मूत्र से अन्तौदात्तत्व प्राप्त था "तस्पुरुषे- 
तुल्याथं-तुतीया-सप्तम्युपमानाश्यय द्ितीयाङृत्याः ६।२।२।' इस सूत्रसे उपमान पूर्वपद प्रकृति स्वर हो गया । यहां 'ऊर्णा- 
ऊर्णानिरमित कम्बल-उपमान है, वह्‌ वृषादि होने से आचुदात्त है, वही यहाँ शेष रहेगा । शेष निघातस्षेर्णाभ्र द स॒म्‌ ये सब 
अनुदात्त हो गए । णी" को उदात्त से परे रहने के कारण स्वरित हो गया, भौर उससे भागे के सब अनुदात्त अक्षरों को प्रचय 
हो गया । फलतः संहिता में स्वर-स्थिति यों रहेगी- ऊर्णाभ्रदसम्‌ । पद पाठमें स्वर स्थितियों रहैगी--ऊर्णीश्रिदस मिल्यूर्णी- 
भ्रदसम्‌ । 'म्रदस॒म्‌' के 'सु' को प्रचय (एक श्रुति) नहीं हुमा, किन्तु उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः' इस सूत्र से अनुदात्ततर 
हो गया । क्योंकि उसके आगे इ' उदात्त है । “भ्रदसम्‌"कोस्वरित से परे रहते हुए भी प्रचय (एकश्रुति) नहीं हुमा । क्योकि 
अवग्रह के कारण संहिता का अभाव है। 


स्वासस्थम्‌' इति - नमुपुभ्याम्‌ - ६।२।१७२। नञ्‌ ओर सु से परे बहुत्रीहि समास मे उत्तर पद को अन्तोदात्त 
हो जाताहै' दस सूत्र से स्थ को अन्तोदात्त हौ गया । शेष निघात से प्रारम्भिक स्वर स्थिति यों बनेगी--स्वा स स्थम्‌ । 


१. जो स्वर यहां बताया गया है, उससे विदित होतादै क्रि यहां बहुव्रीहि समासहै, परन्तु भाष्यकार ने स्वासस्थम्‌! पद 
की व्याख्याकी है --हेदेवर्बाहिः। सुखेन आसितुं स्थान रूपंतवां वेद्यां स्तृणामि । इस व्याष्या के अनुसार यहां बहुब्रीहि 
समास प्रतीत नहीं होता । 'स्वास' शब्द मे सुपूरवंक भस्‌ धातुसेखल्‌ हुआ है। स्थ" शब्द मे घजरथे कविधामे म्‌" से क" 
प्रत्यय अधिकरण अथंमेंहुभहै। इस प्रकार से भाष्यकार स्वासस्थम्‌ ' पद का अर्थं है- युवपूवंक बैठने योग्य स्थान । 
यह्‌ अथं भाष्यकार की उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार हीह । परन्तु दस अर्थम स्वासस्थम्‌" में बहुव्रीहि समास नहीं 
मना जा सकता । भटुभास्कर कहते हैँ - शोभना आसाः == आसितारः, स्थाः न= स्थातारः यस्मिननिति स्वासस्थम्‌ । यह्‌ 
स्वासस्थम्‌! का विग्रह मौर व्याख्यान है । इसके अनुसार नन्‌ सुभ्याम्‌' सूत्र से अन्तोदात्तत्वं संगत है । आसाः'में 
(भासते इति आसाः । पचायच्‌ हुआ । .स्थः' मे तिष्ठन्तीति स्थाः । 'अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते से विच्‌ प्रत्यय 
हआ है] 





सायणभाष्यंसहिता हिन्यनुवादसमेता च १७३ 


विश्वावसुरित्यत्र “बहुव्रीहौ विश्वसंज्ञायाम्‌” (पा० ६।२।१०६) इति पुव॑पदान्तोदात्तत्वम्‌ । 
ईषतो यजमानस्येत्युभयत्र लसावंधातुकस्वरः (पा० ६।१।१८६) । र 


संहिता में ^स्वा' स्वरित से परे द, अतः उसमें प्रचय (एक श्रूति) हौ गया । पु" के आगे स्थ' उदात्त है, अत उसको (स को) 
अनुदात्ततर हो गया । फलतः संहिता में स्वर स्थिति यों रही-स्वास स्थम्‌ । पद पाठमे--स्वासुस्थमित्िं सु-आआसस्थम्‌ । 
ति" के आगे सु'कोप्रचयहो गया । अ" को प्रचय नहीं होगा, क्योकि संहिता का अभावहै। 'स॒' को संहिताके अभावके 
कारण भौर उदात्त परक होने के कारण दोनों तरह से प्रचय नहीं हुभा । 


विश्वावसुरिति । विश्वानि वसूनि यस्य यस्मिन्‌ वा स विश्वावसूर्गन्धवं विशेषः । "विश्वस्य वसुराटोः सूत्र से 
विश्व शब्द को दीघं हो गया। बहुनरीहौ विश्व स्नायाम्‌' इस सूत्रसे पूवंपदभूत विष्व शब्द को अन्तोदात्त हौ गया । "बहुव्रीहौ 
प्रकृत्या पूर्वपदम्‌" इस सूत्र से पूर्वपद को य्ह प्रकृति स्वर प्राप्त था, वह्‌ नहीं हमा । "विश्व" शब्द 'विश्‌' धातु से क्वन्‌" 
पर्यय करने पर बनता दै, फलतः वह॒ “ल्नित्यादिनित्यम्‌" इस सूत्र से आद्युदात्त है, यही यहाँ पूवपद प्रकृति स्वर है । यदि 
"विश्वावसु" शब्द मे पूर्वपद प्रकृतिस्वर हौ जाता वह्‌ आद्युदात्त होता! अबपूर्वपदके (विश्व शब्दके) अन्त को उदात्त 
हृ है । शेष निघात व्यवस्था दसी के अनुसार होगी । स्वर क्रम की प्रारम्भिक स्थितियों रही - विष्वा व्‌ सु: । 'उदात्ता- 
दनुदात्तस्य "` ' सूत्रसे्व॑को स्वरितहो गया। शु" को प्रचय प्राप्त था वह नहीं हुआ, बयोंकि संहिता मे उसके भगे 
"वि" उदात्त है, अतः “उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः" से शुको सन्नतर हो गया । फलतः संहिता में स्वरचिह्व क्रम यो 
रहा-विष्वार्वसुः। पदपाठ मेँ--विश्वार्वसुरिर्तिं विश्व वसुः ति" सेपरेवि को सन्नतरहो गया, क्योकि उसके 
आगे श्व' उदात्त है । विश्व' शब्द को दीघं नहीं हुआ; क्योकि अवग्रह के कारण संहिता का भभाव हो गया। 


ईषतो इति  `ईषतो' पद मे ओर यजमानस्य! इस पदमे ल सावधातुक स्वर (अनुदात्त) हुआहै। ईष गति 
हिसादानेषु, अनुदात्तेद्‌ भौवादिक धातु दै, व्यत्ययसे लट्‌ के स्थान मे शत्‌ प्रत्यय हुआदै। जौ शतवत्‌ सावंधातुकरै, 
कर्तरिशप्‌ भी हुभा है, अतः 'तास्यनुदात्तेन डदुपदेशात्‌' इत्यादि सूत्र से अदुपदेशसे परे होने के कारण ल सावधातुक शत 
(अत्‌) प्रत्यय को अनुदात्त हो गया । धातोः" इस सूत्र से ई' उदात्त है यही धातु स्वर यहाँ स्वरान्तर संचार का अवलम्ब है| 
फलतः शेष निघात से ईषत्‌ ' शब्दमें प्रारम्भिक स्वर चिह्ध स्थिति इस प्रकार होगी--ईषत्‌ । ईषत्‌" से परे इसि (अस्‌- 
पञ्चमी) विभक्ति है जो सूपूत्वाद्‌ अनुदात्त ह । अतः विभक्त्यन्त में प्रारभ्भिकं स्वर स्थिति इस रूप भें होगी--ईषतः। 
'उदत्तादनुदात्तस्य स्वरितः' के अनुसार रष स्वरति हो जायगा, ओौर त" (स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌' के अनुसार 
प्रचित हो जायगा । फलतः पदपाठ में निश्चित स्वर स्थितियों होगी-ईषं तः, प्रचित अक्षर भी उदात्त अक्षर की तरह 
निश्चिह्न होता दहै । संहितामें 'ईषतः' पद के भगे 'य' उदात्त अक्षर है, तन्मूलक स्वादिसंधिहोने से तःको तो' बन 
जायगा । अनुदात्तस्थानिक होने से वह भी अनुदात्त ही रहेगा । संहिता में उसको प्रचय नहीं होगा, किन्तु उदात्त परक होने 
के कारणं “उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः" से अनुदात्ततर हौ जायगा । अतः संहिता मे निश्चित स्वर स्थिति यों होगी-- 
र्षतो } 


"यजमान" शब्द स्वरितेत्‌ भौवादिक यज्‌ धातु से लघू ओर उसके स्थान में शानच्‌ करके बना है । कर्तरिशप्‌' से 
शप्‌ भी हु दै। शप्‌ ओर शानच्‌ दोनों ही शित्त्वात्‌ सावधातुक ह| यहां शानच्‌ केचित्‌ होने के कारण "चितः" सूत्र से 
यजमान शब्द को अन्तोदात्तत्व प्राप्त धा, उसको बाधकर 'तास्यनुदा्ेन्डिददृपदेशात्‌' त्यादि सूत्र से अदुपदेण से परे होने 





९७४ कृष्णययुरवेदीय-तैत्ति रीय-संहिता 


मित्रावरुणावित्यत्र देवताद्रन्स्वरः (पा० ६।२।१४१) । 
उत्तरत इत्यत्रातसुच्परत्ययान्तत्वेन चित्स्वरः (पा० ६।१।१६३) । 











के कारण ल सावधातुक शानच्‌ (आन ) को सर्वानुदात्त हो गया । यहां धातुस्वर से 'य' उदात्त है वही यहां शेष रहेगा । अम्रिम 
स्वर संचार व्यवस्था इसी के अनुसार होगी । यजमान शष्द सहितामें षणष्ट्येक वचनान्त (यजमानस्य) पढ़ा गयाहै, षष्ठी 
भी सुप्‌! होने के कारण अनुदात्त है । फलतः "यजमानस्य" पद मे शेष निघात के अनन्तर प्रारम्भिक स्वर स्थिति यों रहेगी -- 
यजमानस्य । ्ज' को स्वरित हो गया, क्ोकि वह्‌ उदात्त मे परे है । शेषमा, न, स्य--इन अक्षरों को स्वरित से परे रहने 
के कारण प्रचयहो गया । फलतः संहिता भौर पद पाठ दोनो जगह्‌ स्वरस्थिति एक जसी ही रदैगी-- यजमानस्य । 
मित्रावरुणौ इति । मित्रावरुणौ पद मे दर्दर समास्न होने के कारण देवता दनद च" इस सूत्र से उभय पद प्रकृति 
स्वर हो गया । तात्पयं यह्‌ है मित्रश्च वरुणश्च इस विग्रह्‌ के अनुपार मित्रावरुण शन्दमेंद्रन्द्रसमासरहै, देवतादन्द्रे च 
६।३।२६।' इस सूत्र से पूर्वपद को आनङ्‌ हौ गया । मित्र शब्द प्रातिपदिक स्वर से अन्तोदात्त है, वरुणं शब्द उनन्‌ प्रत्ययान्त 
होने से निदन्तत्वाद्‌ अथवा वृषादित्वाद्‌ आद्युदात्त है। येही दोनों येहा उभमर पद प्रकृति स्वर है । इन्हीं के अनुसार शेष 
निघात व्यवस्था होगी । अतः 'मित्रावरूणौ" पद में प्रारम्भिक स्वर स्थिति यों रहैगी-मित्रावर्‌णौ। रको उदात्तसे 
परे होनेकेकारण स्वरितदहयो जायगा । 'णौ' को स्वरितसे परे रहने के कारण प्रचय हो जायसा । फलतः संहिता में निस्वित 
स्वर स्थिति यों रहेगी -मित्रावरंणौ। पद पाठमे--मित्रावरणाविति मित्र-वर्हणौ | "मित्रावरुणौ" पद दयुदात्त है । 


उत्तरत इति । :उत्तरतः' शब्द मे "अतसुच्‌ प्रत्यय होने के कारण चित्‌ स्वर हुजा है । तात्पयं यह्‌ है कि उत्तर 
शब्द में "दिक्‌ शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमो" इत्यादि सूत्र से अस्ताति प्रत्यय प्राप्त था, उ्तको बाधकर "दक्षिणोत्त राभ्यामतसुच्‌' 
से अतसुच्‌ (अतस्‌) प्रत्यय हो गया । "यस्येति च' सूत्र से अ' का लोप होने पर--'उत्तरतः' यह्‌ शब्द्र बना । अतसुच्‌ ' प्रत्यय 
चित्‌ है, अतः उत्तरतः" पद में 'चितः' सृत्र से अन्तोदात्तत्व हो गया । तदनुसार उक्त शब्द में अतसुत्‌ (अतस्‌) का 'त' उदात्त 
रहेगा । शेष सब अभ्र अनुदात्त हो जायेगे । फलतः उक्त शब्द मेँ प्रारम्भिक स्वर स्थिति यों रहैगी--उत्तरतः। संहितामें 
उत्तरतः" शब्द से पूवं त्वा" जो शब्द दै, युष्मदादेश होने से अनुदत्ति है हत्वा" मौर उ" कौ गुणसन्धि होने से 'त्वो' बना, वह्‌ 
भी अनुदात्तस्थानिक होने से अनुदात्तही रहा । त्वोत्त र्‌ तः-एे्ी स्थिति में पू्व॑वर्तीमित्रा व ई गौ-- 
पद के स्वरितेर्ट'से परेहोनेकेकारण त्वो" भौर (तःको प्रचय हो गया। "रको प्रचयनहीं हुभा, कारण कि उसके 
आगे तः" उदात्त है अतः वह “उदात्तस्वरित परस्य सन्नतरः" से सम्नतर हो गया । संहिता मे निश्चित स्वर-स्थिति यों रही-- 
त्वो त्तर्‌ तः। पदपाठमे--उत्तरत 'इत्यु'त्‌-तुरतः । स्ुत्‌' का ड §दात्त 'इ' से परे है, इसलिए उसको स्वरित हो 
गया । उसमे परे 'त' को अवग्रह मूलक संहिताभाव के कारण प्रचय नही हआ, ^र "की संहिताभाव ओर उदात्तपरकत्व 
इन दोनों कारणो से प्रचय नहीं हुमा । 
~ ~~~ 
१. यद्यपि 'द'ओौरप््वो' केबीचमें णौ'का व्यवधान है, इसी प्रकार "ई' ओर 'त्त'के बीचमें "णौ ओर त््वोका 
व्यवधान है, तथापि स्वरित से परे अनुदात्त को प्रचय करने मेँ प्रचित वर्ण कतकं व्यवधान नहीं माना जाता । अन्यथा 
“स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्चानाम्‌' सूत्र में अनुदात्तानाम्‌" यह्‌ बहुवचन व्यर्थं हो जायमा । क्योकि स्वरित से परे 
अव्यवहित अनुदात्त एक ही हो सकता है । संक्षेपे सार यह्‌ निकला कि अनुदात्तानाम्‌" यह्‌ जात्याख्यायां बहुवचन दहै, 
अतः स्वरिताव्यवहूतपरत्वविशिष्ट अनुदात्तत्वजात्यवच्छिन्न को (यावदनुदात्तौ को) प्रचय होता है-यह सूत्रा है । 
फलतः प्रचतातिरिक्त के व्यवधान होने पर ही प्रचय नहीं होता । प्रचित के व्यवधान मे प्रचय हो ही जाता है। 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १७५ 
धर्मणेत्यत्र मनिन्प्रत्ययान्तत्वान्नित्स्वरः (पा० ६।१।१९७) । सूर्यशब्दे निपातनादादुदात्तः। 
(पा० ३)१।११४) ) 


कस्या इत्यत्र “सावेकाचः' (पा० ६।१।१६८) । इति विभक्तेरुदात्तत्वे प्राप्ते “न गोरवनसाव- 
वणराडङ्करुडकृद्‌भ्यः'' (पा० ६।१।१८२) इति प्रथमैकवचने साववर्णान्तत्वेन निषिध्यते । 


अभिशस्त्या इत्यत्र तादौ च” (पा० ६।२।५०) इति गतेः प्रङृतिस्वरः। 








~~~ 


धणे इति } धर्म॑णा" पद मे मनिन्‌ प्रत्ययान्त होने के कारण नित्‌ स्वर हुभा है । तात्पयं यह्‌ है कि श्वम्‌ धातुसे 
अन्येभ्योऽपिवृ श्यन्ते" हस सूत्र से मनिन्‌ (मन्‌) प्रत्यय हुजा है । गुण होकर धर्मन्‌ बना, तृतीया विभक्ति पर रहते धर्मणा बन 
गया । धर्मन्‌" शब्द निदृन्त होने से आयुदात्त है । उसके आगे तृतीया विभक्ति सुपूत्वाद्‌ अनुदात्त है । संहिता में स्वर्‌ व्यवस्था 
यों रहैगी--र्धमंणा । ध' उदात्त है उससे परे ओर णा" शेष निघात से अनुदत्तिहौ गएये। मम" कोस्वरित हो गया, 
उससे परे "णा" को प्रचय प्राप्त था, परन्तु प्रचय न होकर सन्नतर (अनुदात्ततर) हो गया । कयौकि 'णा' के आगे संहितामें 
यज मानस्य! का 'य' उदात्त है । पद पारमे स्वर स्थितियों रहेगी ~ धर्म'णा। 

सर्य इति । सूर्यं णब्द में निपातनाद्‌ आचयुदात्तत्व है । शायद भाष्यकार का अभिप्राय वृषादित्वाद्‌ आद्यदात्तत्व से 
है । अथवा सूयं शव्द राजसुय सूयंमृषोद्यः' इत्यादि सूत्र से क्यबन्त निपातित हुआ दहै । सरत्याकाश इति सूर्य; । निपातनात 
क्यप्‌ भीहुभा ओौर पु" धातुके ऋ को उत्त्वभी हुआ, वह्‌ उरण्‌ रपरः'से रपरहो गया। सुय इसत अवस्थामे हलिच'से 
दीर्घं होकर (सूयं बन गया । क्यप्‌ प्रत्यय पित््वादनुदात्त है, अतः घातु स्वरदही शेष रहेगा । यही भाष्यकार के निपातनाद्‌ 
आचुदात्तत्व' कहने का तात्पयं है । धातु स्वर से ^सू' उदात्त दै, शेष निघात से य्‌" अनुदात्त है । 'उदात्तादनदात्तस्य इत्यादि 
सूत्रसे ं“' को स्वरित हो गया । फलतः संहिता ओर पद में स्वर स्थिति एक जसी ही रहेगी--सृयं 

कस्या इति । कस्याः" पद मे सविकाचस्तृतीयादि विभदितः'' इस सूत्र सेकिम्‌' शब्द के अगे की पञ्वमी विभक्ति 
(स्याः) को उदात्तत्व प्राप्त था। परन्तु हो नहीं सका कारण कि न गोश्वन्‌' साववणंराडङकुड्‌ कृद्भ्यः इस सूत्र से उसका 
निषेध हो गया । यह सूत्र कहता क्रि प्रथमा विभक्ितिके एक बचन मे जौ अवर्णान्ति रहता है, उससे परे मागुक्त का 
(उदात्तत्व का) निषेध होता है। "किम्‌! शब्द का स्वरीलिद्खमें प्रथमाके एक वचनमें'का' इस प्रकार अबर्णान्त रूप 
रहता है । फलतः उससे परे विभक्ति को उदात्त नहीं हृजा । क स्वा ङ्गशिरामदम्तानाम्‌' से उदात्त दै, अतः वही शेष 
रहेगा । स्याः, सुप्‌ होनैसे स्वयं ही अनुदात्त है, शेष निघात से भी अनुदात्त है । (उदात्तादनुदातस्य स्वरितः" से उसको 
स्वरित हो गया । संहिता ओर पद पाठमें स्वर संचार समान ही रहैगा--क स्थाः 

अभिशरत्या इति । अभिशस्त्याः" पद में तादौ च निति कृत्यतौ ६।२।५०' इससूत्र से कृत्‌ स्वर को बाधकर, 

पूवं गति स्वरही स्थिर रहा । तात्पयं यह्‌ है-- यहां 'शस्ति' उत्तर पद विततन्नन्त दै, अतः “डिनत्यादिनित्यम्‌' के अनुसार 








१. जो शब्द सप्तमी के बहुवचन मे एकानच्‌' रहै उससे परे तृतीयादि विभक्ति को उदात्त हो जाता है । 

२. गो, श्वन्‌, प्रथमा कै एक वचन मे अवणन्ति रहने वाला, राज्‌. नलोपरहित, अञ्चूत्तर पर क्रुञ्च, क्विबन्त करोति 
अथवा कृन्तात---इनपे परे विभक्ति को उदात्तत्व नहीं होता । 

३. यह सूत्र "गतिकारकोपपदात्‌ छृत्‌' का अपवाद है । इसका अथं है == तकारादि नित्‌ तु शब्द भिन्न कृत्‌ परे रहते अनन्तर 
गति को प्रकृतिभाव हो जाताहै। 





१७६ कृष्णयजुर्वेदीय-तत्ति रीय-संहिता 


वीतिहोत्रमित्यत्र “मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूकीरा उदात्तः" (पा० ३।३।६६) इति .वीधातो- 
रुदातर्तरे कितन्प्रत्यये सति बहूत्रीहिस्वरः। । 


घुताचीत्यत्र कृत्स्वरः (पा० ६।२।१३९)। 








आचुदात्त है, यही कृदुत्तरपदप्रकृति स्वर है, जो कि यहां गतिकारकोपपदात्‌ छकृत्‌" ते प्राप्त होता है । परन्तु तदपवादभूत 
(तादौ च निति कृत्य तौ' इस सूत्र ने छृदुत्त रपद प्रकृति स्वर को बाधकर पूवंपदभूत अभि मे ही प्रकृति स्वर स्थिर किया । 
अभि" का प्रकृति स्वर है, निपाता आद्युदात्ताः, उपसर्गाश्चाभिवनंम्‌' के अनुसार अन्तोदात्तत्व' फलतः (अभिशस्त्याः मे 
अभि' का "इ' उदात्त रहेगा, इसी के अनुसार शेष निघात व्यवस्था होगी । अतः उक्त पद में प्रारम्भिक स्वर स्थितियों रहेगी 
अभिशस्त्याः ण॑ को स्वरित हो गया ओौर उसे परे स्त्या" को प्रचय (एकश्रुति) हो गया । संहिता मेँ निश्चित स्वर 
स्थिति योँरहेगी-ज भिर्शस्त्याः। पदपाठ मे स्वरक्रमयों रहैगा--अ भिर्या इत्यभि श॒ स्त्याः। "इत्य" से पूवं 
'त्छाः' को प्रचय नहीं हज, क्योकि उसके आगे "द" उदात्त है । इत्य में त्य! को स्वरित नहीं हुभा, क्यो्रि उसके जागे भि" 
उदात्त है । 'नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यं गालवानाम्‌' से स्वरित क निषेध हो गया । 

वीतिहोतरम्‌ इति । "वीतिहोत्रम्‌' इस पद में" वी धातु से मन्त्रे वृषेष-पच-मन भू बौ रा उदात्तः इस सूत्र से उदात्त 
क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर बहुव्रीहि स्वर" हो गया । तात्पयं यह हैकि वीतिोत्रपद में बहुव्रीहि समास है। सायण केमत में 
"वीतये न्=व्याप्तये, समृद्धये, होत्रम्‌ होमो यस्य तं वीतिहोत्रम्‌ ।' यह्‌ विग्रह है। यहां पूव॑पद "वीति" में अन्तोदात्तत्व 
प्रकृति स्वर है, क्योकि क्तिन्‌ प्रत्यय उदात्तहै जोकि सति शिष्टहौनेके कारण बलवान्‌ होने से शेष रहेगा, धातुको 
शेष निघात से अनुदात्त हो जायगा । बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌" इस सूत्र से संपूण पद मेँ पूर्वोक्त पूर्वपद प्रकृति स्वर 
ही शेष रहेमा । शेप निषातसे होत्रम्‌" भी निहितहो जापगा। फलतः प्रारम्भिकस्वर स्थिति यो होगी- बीति 
होत्रम्‌ । हौ" को उदात्ते परेरहूनेके कारणस्वरित हौ जायगा। चरम्‌" कोस्वरितसे प्रे रहने कं कारण प्रच 
हो जायगा! सिद्धान्तः संहितामे स्वरस्थितियों रहेगी-वीतिहो“ त्र म्‌ पदपाठे स्वर क्रम यों होगा-वी 
तिहो'त्र मिति" दीतिहोत्रम्‌। मि'सेपूरवेत्र को अनुदात्ततर हो गया) क्योकि उप्तके आगे "मि" उदात्त है। स्वरित 
र्ति" के अगे वी" भी अनुदात्ततरदही होगा, क्योकि उसके आगे ^ति' उदाच्है। अन्तमं होत्रम्‌" मेंनिघातदही रहेगा, 
संहिता के अभावसे स्वरित भौरेप्रचय नहीं होगे | 

घृताचौ इति । धृताची" पदमे कृत्स्वरहो गया। भाष्यकार कादादिकं अभिप्राय यहुहैकि मूल शब्द 
"घृताच्‌' है जो कि घृत पूर्वक अञ्चु" धातु से किवन्‌ प्रत्यय ओौर नू'कालोप करने पर अनत) है । वत ~ -अच्‌' एसी स्थिति 
मे अच्‌ मे किवन्न्त होने के कारण छ्नित्यादिनित्यम्‌' से आचुदात्तत्व ह गया । यही यहाँ भाष्यकार के मत से छृतस्वर है । 
तदनुसार शेष निघात से "वू" ओौर तु" अनुदात्त रहगे । त॒' के अ" को ओर अच्‌" के अ' को 'अकःसव्णे दीधः" ते दीघं 
एकादेश हौ गया, वह एकादेश उदात्तेनोदात्तः" से उदात्त रहा} फलतः "वृताच्‌' शब्द में स्वर स्थिति यों होगी-- 
घृताच्‌। 





, प्रातिपदिक स्वर से अन्तोदात्त है--अभि। 

, धवी गति-प्राम्ति-प्रजन-कान्त्यसन-खादनेषु' यह्‌ धातु आदादिक है। 
. पञ्चम्यथं प्रथमा । 

. पूवपद प्रकृति स्वर । "बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूवंपदम्‌'--द्युक्तेः । 


५ ८५ <) ~< 
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इति श्रीमत्सायणाचायंचिरचिते माधवोये वेदार्थप्रकाशे ष्ण यनु्ेदीयतंत्ति सेयसं हिता भाष्ये 
प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके एकादशोऽनुवाकः ॥११॥ 








स्त्रीत्व विवक्षा में उगित्त्वाद्‌ उगितश्च" सूत्र से डीप्‌ हो जाता है, डीप्‌ पित्वाद्‌ अनुदात्त है, उसको "उदात्ताद- 
नुदात्तस्य स्वरितः' इस मत्रसेस्वरितदहौो जाताहै, फलतः पदपाठ में स्वर स्थिति यों रहेगी । घुताची। हां, संहितामें 
कुछ अन्तर रहेगा । संहितामें घृताची ' पद केञअगे नाम्नी" पदै, जिसमे ना" उदात्त है; अतः उदात्त परक होने से 
"नोदात्तस्वरितोदयम्‌ "`" " इत्यादि सूत्र से स्वरित का निषेध हो जायगा, फलतः “ची' अनुदाच्च ही रहेगा । संहिता में स्वर 
कम यों हौगा--चु ताची । शङ्का स्त्रीत्व विवक्षा होने पर "घृत +अच्‌" एसी अवस्था मे 'अच्‌' के अ' को न तो उदात्त 
ही होगा ओौर न सवरणं दीर्घ ही । कारणकरि स्त्रीत्व विवक्नामें डीप्‌ होने पर 'अचः' सूत्रसेभसंजञा मूलक अच्‌'केअ'को 
लोप की प्राप्ति रहेथी । अतः अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः' इस परिभाषा के अनुसार निमित्त के विनाशोन्मुख होने पर तत्परयुक्त 
उदात्त स्वर ओर सवर्णदीघं दोनों ही नहीं हो सकतंगे  ठेसी स्थिति में 'त' के उद।त्तत्व कीसंभावनाही नहीं । 


समाधान घृत {अच्‌ + ई' देसी अवस्थामें (अचः, से'अच्‌'केज'का लोपतो अवश्य होगा, परन्तु (चौ 
६।३।१३८ से "वृत'के त' को दीर्घं हो जायगा, तदनन्तर दूसरे "चौ" ६।१।२२२ सूत्रसे'ता' को उदात्त हो जायगा । फलतः 
ूर्वबोधित स्वरसंचारमें कोई अन्तर नहं पड़गा । च्‌ शेषहै, जो व्यञ्जन है, अच्‌ नहीं है, उदात्तादि स्व्रर अच्‌कोही होते 
है । पदि छत्‌ स्वरसे कृदन्त को होने व।ला स्वर भाष्यकार को अभिप्रेत है तो वह चृत' पदका स्वर हौ सकताहै, क्योकि 
चुत पद क्तान्त होने से कृदन्त है । ठेता मानने पर श्ृताची' पद मेँ संहिता पद . पाटोक्त स्वर संचार क्रम व्याकरणोपपन्न भी 
हो जाता है। धुत" शब्द "षृ क्षरण दीप्त्योः' अथवा वृ सेचने" धातुसेक्त प्रत्यय करने पर बनता ह । पहला. जुहोत्यादि का 
छान्दस है, दूसरा भ्वादिकाहै। क्त प्रत्यय, प्रत्ययस्वर से उदात्त है, सतिशिष्ट होने सेधातु स्वरकी अपेक्षा वही 
बलवान्‌ है । फलतः घृत शब्द अन्तोदात्त ठहरता है 'वृतादीनांच' इस फिट्‌ सू्रसे भी घृत शब्द अन्तोदास है । तदनुसार 
शेष निघात व्यवस्था होने पर प्रारम्भिक स्वर स्थितियों होगी--घुताची्ची'का ई' डीप्‌ काह, अतः स्वतः ही अनुदात्त 
है, उसे 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः" मे स्वरित प्राप्त था, परन्तु संहिता में उसके आगे ना' अक्षर उदाद्च है, अतः नोदात्त 
स्वरितोद्यमगाग्यं गालवानाम्‌' इससे स्वरित का निषेध हो मया } फलतः संहिता में पूर्वोक्त ही स्वर स्थिति रही । पदकारों 
ने चूताची' में समास्न नहीं माना, अतः उन्होने इसमे अवग्रह नहीं द्या । वर्ह स्वर स्थिति यो रहेगी--घू ता ची"। 
ची" को स्वरित हो जायगा। यद्यपि संहिता पद पादोक्त स्वर संचार की उपपत्ति उक्त रीत्तिसे हो जाती है, तथापि भाष्यो- 
क्ति की उपपत्ति हमारी समञ्चमें नहीं आरई। 


कृष्णयजुर्वेदीय तत्तिरीय संहिता के प्रथम काण्डे प्रथम प्रपाठक के ग्यारह अनुवाक पर 
शरौ सायणाचार्य कृत भाष्य का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ 1 


~~ 
१. लुप्ताकारेऽञ्चतौ परे पूर्वस्य दीघं: स्याद्‌ इति सूत्रार्थः । 
९. लुप्ताकारेञ्चतौ परे पृवस्यान्तोदात्तः इति सूत्रार्थः | 











॥ क्रीः ॥ 
 कृष्णयजुर्वदीय तत्तिरीयसंहिता 
सायराभाष्यसहिता हिन्यनुबादसमेता च 
प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके 
द्रादशोऽनुवाकः 


एकादशेऽनुवाक इध्माबहिः सूचा प्रोक्षणादितन्तरमुक्तम्‌ ।  तत्राऽऽज्यहेविषा पूर्णानां सुचां यदा- 


सादनमुक्तं तेन पुरोडाशसांनाय्ययोरपि वेद्यामासादनमुपलक्ष्यते। ते मन्त्रास्त्वच्छिद्रकाण्डादौ (ते० ब्रा 
३।७१५) द्रष्टव्याः । सर्वेषु हविःष्वासादितेष्वग्नावभ्यादितानामिध्मकाष्ठानामूपरि होतुमाघारो द्वादशे 
विधीयते । | 





दादश अनुवाक के सायण भाष्य का हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ 
एकादशे इति ! ग्यारहवे अनुवाक में काष्ठ, कुश ओर जुहु आदि स्रुचो का प्रोक्षण आदि कर्म कलाप बता दिया 


गया है। वहां घत ष्प--हवि से पूणं सुर्चो का जो वेदि पर आसादन (स्थापन) बत्ताया गया है वहू वेदि पर पुरोडाशओौर 
सानाय्य (दही भौर दूध) के आसादन का भी उपलक्षक! है । पुरोडाश भौर सान्नाय्य का आसादन करने के मन्त्र तंत्तिरीय 
संहिता के अच्छिद्र काण्ड आदिमे देविये । सव हवियों का आसादन हो जाने के अनन्तर अग्निमे डाले हुए इध्मर काष्ठों 
के ऊपर डालने के लिए आघार! का विधान बारहुवे अनुवाक में होगा । 


१. 


२. 





तात्पयं यह है कि यद्यपि बहां वेदि पर घृतपूर्णं सुचोंका ही आसादन शब्दतः बताया गया है, तथापि उससे पुरोडाश, 
दुघ, दही काञआसादन भी समञ्चलेना चाहिये, क्योकि धृतकी तरहये भी हिया है 

द्वितीय अनुवाक में यज्ञोपयोगी काष्ठ ओर कुंशोंका आहरण बताया गया है। लकडियों की अओौर कुण की पृथक्‌ 
पृथक्‌ दो गद्व्यां बनाली जातीर्हु। ग्यारह अनुवाकमे उन गदटिव्योंको वेदिपररखनेका विधान किया गया 
हैलक्डीकी गंठखोलदी जाती है। इस गांठ को इध्म कहते हँ, इध्म शब्द का अर्थं है--ईधन, अग्निको तीव्र करने 
वलि काष्ठ के टुकड़े । इस इध्म नामक गांठमेसे लिये जाने वाले काष्ठ खण्ड, जिन्हे 'समिधा' भी कहा जाता है, 
इध्म काष्ठ कहलाते हैँ । अथवा इध्म शब्द को केवल विशेषण समन्ञँ, इस पक्ष मे "दध्म काष्ठ' का अथं होगा -- 
अम्ििको संधुभित करने वाली समिधाएं। 


. आघार" एक प्रकार की आज्याहृति है, अग्निम डाली हुई समिधाओं के ऊपर उत्तर से दक्षिणकी ओरया दक्षिण 


सेउत्तरकीओरजोधृतकौ धाराष्ठोड़ीजातीहै उसे ही आधार कहते! 'आघरणम्‌--क्षारणम्‌ आघारः, यह्‌ 
भचार" शब्द की व्युत्पत्ति है । "वु क्षरण दीप्त्योः' धातु से णिजन्त से घम्‌ प्रत्यय हह । कोई (आहरणं प्रक्षेप 
आघारः" एसा विग्रह्‌ करते दँ । उनके मत से यहाँ गूढोत्मा" की तरह्‌ वर्णं चिकार मानना होगा 1. तदनुमारह्‌.' को 
यू" हो गया । 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १७६ 
भुव॑नमसि विरप्रयुस्वागने यष्टरिदं नम॑ः । 
भुवनमिति! कत्पः--“अथाग्रेण जुहूपभृतौ प्राञ्चमञ्जलि करोति भुवनमसि विप्रथस्वागने 
यष्टरिदं नम इति" (बौ० भ्रौ ° १।१५) इति । 


जहपभृद्भ्यां पूरवंस्मिन्‌देश आहवनीयं प्रत्ययमञ्जलिः । हे यागनिष्पादकाग्ने, त्वं भुवनमसि। 
भवन्त्यस्माद्‌भूतानीति भूवनम्‌ । अतो भूतकारणत्वाद्ि्तृतो भव । तुभ्यमिदमञ्जलिरूपं नमोऽस्तु । 


भस्य मन्त्रस्य द्ितीयाघारशेषत्वादमन्त्रकस्य प्रथमाधारस्य पूर्वमनुष्ठेयत्वात्त विधित्सुस्ततः 
पूवं होतारं प्रति प्रषमन्त्रमुत्पादयति-- "अग्निना व होत्रा । देवा असुरानभ्यभवन्‌। अग्नये समिध्यमाना- 
यानुबरूहीत्याह घरातुव्याभिभूत्ये"' (तै ० त्रा° ३।३।७) इति। 


हे होतः, इध्मकाष्ठेः समिध्यमानस्यागेरनुरूपान्मन्तरान्‌ बरूहि । तमिमं ्रेषमध्वरयुरशूयात्‌ । देवाः 
पूवं स्वकीयेषु यागेषुर्वाह्न होतारं कृत्वा तम्मुखेनापुरानजयन्‌ । अतोऽ्यापि वैरितिरस्काराय 














भुवनमिति) बौधायन कहते ह--वेदि पर रक्वी हुई धुत परणं लुचों का अभिमन्त्रण आदि कमं कलाप करनेके 
अनन्तर जुहु मौर उपभृत्‌ के पूवं कौ ञओरके देश में (अवस्थित) आहवनीय के प्रति (आहवनीय के आगे) भुवनमसि" ' "" 
नमः' इस मन्त्र से अञ्जलि बधे - अञ्जलि बँधकर प्रार्थना करे | अथवा नमस्कार" करे। 


जुहम इति । यह कल्पसूनोक्त अञ्जलि जह मौर उपभृत्‌ के पूर्वदेश मे अवस्थित आहवनीय अग्निक प्रति है। 
है इति। हैयाग को निष्पन्न करने वाली आहवनीय अग्नि! तू भुवन हैन्भूतोकाकारण है । जिससे भूत पैदा होतेह 
उसे ही भुवन कहते हैँ । अतः भूतो.का हेतु होनेके कारणतू विस्तृत हो = विशेष रूप से फल जा । तरे लिए यह्‌ अञ्जलि 
रूप नमस्कारहो । 


अस्य ति । यह्‌ (भुवनमसि ` `` ' इत्यादि) मन्त द्वितीय आधारकाअङ्ख है, प्रथम आवार बिना मन्त केही 
किया जाताहै, उसको (प्रथम आधार को) विधान करनेकौी इच्छासे ऋषि, उक्ते प्रथमाधारसे) पहने होताके प्रति 
प्रषमन्त्र कौ कल्पना करता है-- अग्निना" ^` शातृब्याभिभूत्वे' इति । देवताभों ने अग्निरूप होताके द्राराष्ही अभुरों 
को दवाया था । अतः शत्रुओं के (असुरो के) अभिभव के लिए अग्नये. `" अनुब्रहि' इस प्रंषमन्तर को अध्वर्यु बोलता है। 


हे इति । दे होता तुम, समिधाओं से प्रदीप्त होते हुए अग्निक अनुरूप मन्त्रो का उच्चारणकरो । इस प्रैष 
मन्त्र को अध्वयुं बोले । देवताओं ने कभी पहले अपने यज्ञो मे अभ्निको होता बनाकर उसकी सहायता से असुरो को जीता 
था। अतःआजभीवरीका पराभव करनेके लिये मन्त्र सहित समिधाभों के द्वारा अग्नि कौ प्रज्वलित करना चाहिये । 
---- ~~~ 
- मस्तक क्ुकाकर नमस्कार करे। 
- यह्‌ भूवन शब्द का विग्रह है। 
. ब्राह्मण ग्रन्थ प्रवक्ता । 
. सहायता से । 
- यहं प्रषमन्त्र का अनुवाद है । 
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१८० कृष्णयजुवेदीय-तेत्तिरीय-संहिता 
समन्वकंः काष्ठेरग्तिः प्रज्वलितः कायंः। संख्याविशिष्टमिध्मं विधत्ते--टकविषएशतिमिध्मदारूणि 
भवन्ति । एकनिषशोव परुषः । पुरुषस्याऽऽ्तयै" (तै० त्रा० ३।३।७) इति। "दश हस्त्या अङ्गुलयो दश 
पाद्या आत्मकवि%शः'” (ते ° सं० ६।१।१) इत्यन्यत्राऽऽम्नातम्‌। 


होत्रा “प्र वो वाजा अभिद्यवः (ऋ० सं० ३।२७।१) इस्यादिष्वृक्षु सामिधेनो संलकास्वनूच्य- 
मानासु काष्ठानामग्नौ प्रजेपं विधत्ते--'पञ्चदशेघ्मदारूण्यभ्यादधाति । पञ्चदश वा अधमासस्य रात्रयः 
अर्धमासशः संवत्सर आप्यते” (त° ब्रा० ३।३।७) इति । कियत्संखयै रधंमासैश्चतुधिशतिसंव्याकैरित्यरथः। 
अवशिष्टानां षण्णां काष्ठानां विनियोगमाह--“श्रीन्‌ परिधोन्‌परिदधाति। उध्वं समिधावादधाति। 
अनूयाजेभ्यः समिधमतिशिनष्टि । षट्‌ संपद्यन्ते) षड्वा ऋतवः। ऋतूनेवप्रीणाति'” (तै° ब्रा० ३।३।७) 


ऋषि संख्या सहित समिधाओं का विधान करता है --/एकविशतिम्‌ `ˆ" " ` 'एक विशो वे पुरुषः'' इति । इक्कीष समिधां 
होनी चाहिये, इक्कोसर्वा पुरुष है । पुरुष स्वरूप की प्राप्ति के लिए (पूर्णता के लिए) । दशः इति ! दस हाथों की उंगलियां 
आओौर दस पाओों की (मिलकर बीस होती ह) । इक्कीसवां आत्मा है । यह बात कहीं दूसरी जगह कही गई है 1 


\ 


इत्यादि 'सामिधेनी"* नामक ऋचाओंको बोलरहाहो 
उस समय अग्निम समिधाओंके डालने का विधान ब्राह्मण वाक्य करता है--'पञ्चदशे "`". आप्यते" इति । पन्द्रह" 
समिधाएं क्रमशः अग्नि में डलेि। आधे मासमे (एक पक्ष मेँ) पन्द्रह रतं होती हँ । आधे आधे मास से (एक एक पक्ष से) 
मिलकर--एक संवत्सर पूरा" हो जता है । कियत्‌ इति । कितने अधं मासो से संवत्सर पूराहोतादै? चौबीस अर्धमासों 
से संवत्सर पूराहोतादहै- यह्‌ तात्पयं है। अब अवशिष्टषछठकाष्ठों (समिधाओं) का विनियोग बतति ह-त्रीन्‌ "`" 
प्रीणाति" इति । तीन परिधिं" (बाहु जितने लम्बे तीन काष्ठ) स्थापित करे । ऊर्ध्वाग्र“ दो" समिधाओंका आधान करे। 

एक समिधा अनुयाजो के लिए (अनुयाज देवताओं के लिए) बचाने} इस प्रकार सब मिलकर (३-२4-१) छ संख्या 


१. 'एकविणतिम्‌ `" `“ ' इत्यादि तो विधि वाक्यहै । 'एकविशो वै" ' यह्‌ अ्थवादरहै। 

२. यह्‌ वाक्य किसी दूसरी जगह कादै। 

३. समिधाय्‌ आधानी सामिधेनी । (समिधाम्‌ आधाने षेण्यण्‌" इस सूत्र से समिध्‌" शब्द से पेष्यण्‌' प्रत्यय हुमा, जादि 
वृद्धि, डीष्‌ भौर धय्‌'कालोप होकर सामिधेनी" शब्द सना। जिन क्रवाओसे समिधाभोंका आधान होता है, उन 
'सामिधेनी' कहते हँ । "सम्यग्‌ इध्यते = दीप्यतेऽग्नियाभिस्ताः सामिधेन्य ऋचः' यह्‌ विग्रह भी इसका देखा गया है 1 

४. “पञ्चदश स्रामिधेन्यो भवन्ति' दस श्रुति के अनुसार सापिधेनी ऋचा पन्द्रह हँ । अतः समिधां भी पन्द्रह ही होती ह) 

. एक संवत्सर चौबीस अर्ध॑मासो का होता है, अतः एक संवत्सर मे (२४८ १५) तीन सौ साठ रातं होती है । 

६. मूल ब्राह्मण में अर्धमासशः" '" ""` “ इत्यादि वाक्य उत्तर स्वरूप है, इसके अनुरूप प्रश्न वाक्य की कल्पा "कियत्‌ '*"" 
इत्यादि से भाष्यकारनेकीहै। । 

७. आहवनीय अग्नि के पश्चिम दक्षिण भौर उत्तर में क्रमशः तीन काष्ठ रक्वे जाते है, उन्हें ही परितोधीयन्ते-स्थाप्यन्ते" 
इस विग्रह के अनुसार परिधि कहते हैँ ) देखो ग्यारहवें अनुवाक का सायण भाष्य । 

८-६. इनका अग्रभाग उपर की ओर रखना पडता है इसलिए इन्दं ऊर्ध्वाग्र कहागयादहै। ये दो समिधां आघार 

समिधां हँ । ऊध्वं आघारसमिधावादधाति" आपण श्वरौ० २।३।६ । "ऊर्ध्वगे आदधाति! र्द्रदत्त प्रणीत 
सूत्र दीपिका। 


+< . 
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इति । "गन्धर्वोऽसि (तं० सं° १।१।११) इत्यादयः परिधिमन्त्राः। वीतिहोत्रम्‌ (त° सं १।१।१९) 
इत्यादिरूध्वं समिन्मन्तरः। ते च पूर्वानुवाकंऽभिहिताः। 

अग्निप्रज्वलनाय वायृतादनं विधत्ते--“वेदेनोपवाजयति । प्राजापत्यो वे वेदः । प्राजापत्यः 
प्राणः। यजमान आहुवनोयः। यजमान एव प्राणं दधाति" (त° ब्रा० ३।३।७) इति वेदस्य प्रजापतिदम- 
श्रुत्वाप्राजापत्यत्वम्‌ । प्राणवायोः प्रजापतिसृष्टतय प्राजापत्यत्वम्‌ । आहवनीयस्य प्रस्तरन्यायेन 
यजमानत्वम्‌ । 


आवृत्ति विधत्ते--“त्रिरुपवाजयति। तयो वे प्राणाः । प्राणानेवास्मिन्‌ दधाति" (तं०ब्रा० 
३।३।७) इति । प्राणोऽपानोव्यानइचेति प्राणानां त्रित्वम्‌। 





पूरीहो जाती) छतु होती हैँ रेसा करके ऋतुभ"कोही तृप्त करता है । "गन्धर्वोऽसि" ` इत्यादि तीन परिधि- 
परिधानके मन्त्रँ ओर बवीतिहोचम्‌ `" ' इत्यादि ऊर्ध्वं समिध्ाओंःकामन्है, ये सब पूर्वं (षये) अनुवाकमे बता 
दिये गए) 


अग्नि इति। अग्निकौ प्रदीप्त करनेके लिए ऋषि वायूत्पादन' का विधान करता है-- चिदेनः" दधाति" 
इति । वेदसे (कुशमुष्टि से) भग्निको हवा देवे । वेद प्रजापति संबन्धी" है । प्राण भी प्रजापति, संबन्धी है । यजमान-- 
यज्ञ साधन होने के कारण--आहवनीय अग्नि के सदृश है । आहवनीय अग्नि को हवा देना यजमान में ही प्राणों का भधान 
करना है। वेदस्य इति । प्रजापति का एमश्रु होने के कारण वेद प्रजापति संबन्धी है। प्राणवायु को प्रजापति ने उत्पन्न 
करिया है, इसलिए वह (भी) प्रजापति संबन्धी है । प्रस्तर न्यायः से यजमान में आहवनीयता है । 

आवृत्तिम्‌ इति । ऋषि उपवाजनर (वायूत्पादन) की आवृत्ति का विधान करता है - "विरपवाजयति `` ^ 


दधाति" इत्ति । तीन वार उपवाजन करे , (हवा देवे) । तीन ही तो (मुख्य) प्राण है-- प्राण, अपान ओर व्यान । आहवनीय 
अग्निको तीन बार हवा देकर अध्व यजमानम प्राणों का आधान करता है। 





१. ऋत्वभिमानी देवताओं को । 

२. आधार समिधाभोंका। 

३. अग्निको प्रज्वलित करनेके लिए उपे पर्क आदिके द्वारा हृवादेने की आवश्यकता होती दै। उषी ह्वा देनेको 
यर्हा भाष्यकार ने वायूत्पादन (वायु का उत्पादन) कहा दै । 

४. धवेदेन उपवाजयति! इतना अंश विधिवाक्य है, शेष अर्थवाद है । 

५-६. वेद ओौर प्राण फे साथ प्रजापति काक्या संबंध है-- यह बात पीेबता दी गईहै। 

७. मीमांसाके प्रथमाध्यायमें चौथेषादका रवां अधिकरण ही प्रस्तर न्याय कहलाता है । वहाँ यजमानः प्रस्तरः" 
इस वाक्य पर विचार किया गयाहै, वहांयही नि्णैयकिया गयाहै क्रि उक्त वाक्य प्रस्तर का स्तावक है, जसे 
यजमान यज्ञे कासाधकदहै वसेहीप्रस्तरभी, इसलिए प्रस्तर यजमान स्वररूपहै। प्रकृतमेंभी उपर्युक्त न्यायसे ही 
आहवनीय को यजमान कहा गया है, क्योकि बहू भी यजमान कौ तरह्‌ यज्ञ का साधकं है। देखो १ वं अनुवाक के 
सायण भाष्य का अथ मीमांसा' प्रकरण) । 

८, वेदिक संस्कृत नें पहा आदिके वारा हवा देने को 'उपवाजन' कहते है । लौकिक संस्कृते मे उसी को 'उपवीजन' 
कहते हँ । 'उपवाजयति' 'उपवीजयति' दोनों का तात्पर्यं एक ही है । 





१८२ कृष्णयनुर्वेदीय-तंत्ति रीथ संहिता 
अनेकगुणविशिष्टं प्रथमाघारं विधत्ते-“विदेनोपयत्य सुवेण प्राजापत्यमाघारयति। 


यज्ञो वै प्रजापतिः 1 यज्ञमेव प्रजापति मुखत आरभते, 

अथो प्रजापततिः सर्वा देवताः सर्वाएव देवताः प्रीणाति (तै० ब्रा० ३।३।७) इति । उपयत्य 
वेदस्योपरि सुवमवरथाप्येतयर्थः। आहृतीनामादित्वादयमाघारो यज्ञस्य मुखम्‌ । तस्मिन्‌भुखे यज्ञकलष्टृत्वेन 
यज्ञरूपं प्रजापतिमेवाऽऽरब्धवान्‌ भवति । प्रजापतेः सवंदेवतारूपत्वोपपादनं वाजसनेयिन एवमामनन्ति-- 


अनेक इति ¡ ऋषि अनेक! गुण सहित प्रथम आघार (पहली आज्याहृति) का विधान करता है-- वेदेन" 
प्रीणाति" इति । सुवको वेदके ऊपर रखकर उससे (रुव से) प्रजापति देवताक (प्रजापति देवता के उदेश्य मे) आघार 
का (आज्याहृति का) भाघारण प्रक्षेप) करे--संक्षेपमें तात्पर्यं यहुहै किवेदः नामककुशमुष्टिके ऊपर सुवे को रखक्रर 
उससे प्रजापति देवता के लिएु अगिनिमें आनज्याहुति डाले) ब्राहमण वाक्यम आण हए वेदेन उपयत्य'* दरस पद समूह्‌ का 
अर्थ है-"वेदके ऊपर सुव को रखकर ।' । 
यज्ञो वं इति। यज्ञही प्रजापतिदहै, यज्ञरूप प्रजापति का हीमुखसे (प्रथम आचज्याहूतिद्रारा) प्रारम्भ करता 
है। आहृतियों मे प्रथम आहुति होनेके कारण आघारही यज्ञका मुखः है। यज्ञ खष्टाः अध्वर ने मुख स्वरूप प्रथम 
आघाराहुतिके रूप मे मानो यज्ञ स्वरूप प्रजापति के निर्माण काप्रारम्भकरदियादहै। 
अथो इति । प्रजापति सर्वं दैवता-स्वरूप है, इसलिए अध्वर्युं यज्ञरूप प्रजापति का प्रथम आघार रूप आज्या- 
हृति से प्रारम्भ करके संब देवताओंको ही तृप्त करता है । प्रजापति के सर्वदेवता स्वरूप होने का उपपादन वाजसनेयि शाखा 
के अध्येता ऋषिगण इस प्रकार करते है--'तद्यदिदम्‌ ' `` ` ` सवं देवाः' इति ! यह ओ एक एक देवता को लक्ष्य करके 
कहते है कि अमुक का यजन करो, अमुक कां यजन करो", ये सव देवता इसी प्रजापति की विभिन्नरूपा सृष्टि है, वस्तुतः 





१. “अनेक गण सहित" का तात्पयं यहां यही है किं केवल आघार का विधान नहींहै किन्तु आघारकी अद्कभूत अन्य 
वस्तृओ का भी यहां व्रिधान है) इसका स्पष्टोकरण आगे हिन्दी अनुत्राद ओर टिप्पणी में देखो । 

२. वेदेन" `" आघारयति" इतना अंश तो विधिवाक्य है, शेष यज्ञो व॑" प्रीणाति! इतना अंश अर्थवाद है । 

२. इस विधिवाक्य में चारबातोंका विधान दै--उनमें सबसे मुख्यहै आधार (आज्याहुति)। शेष तीन उस आघार 
के द्धं (गुण है) । पहलाभङ्ध दह प्रजापति देवता, किसको आज्याहुति ? प्रजापति देवता को । किससे आहुति 
दे? सुवसे, इसलिए दूसरा अद्ध (गण) है 'लुव' । किस सुव से आहुति दे? जो वेदके ऊपर रक्धा हाद, इस- 
लिए वेदकं ऊपर सुवको रखना तीसराअद्धहै (गणदै)। इसीलिए भाष्यकारने लिबा है - अनेकगुणविशिष्ट 
प्रथमाधार विधत्ते" इति । 

४. उपपू्वकयम्‌ धातुसे ल्यप्‌ प्रत्यय करके यह्‌रूपबनाहै। उपपूर्वक यम्‌ धातुकाअथं दहै 'संबन्धः' । यहाँ याज्ञिक 

` संप्रदायानुसारवेदके ऊपरसुवको रखनाहीवेदका सुव से संबन्धहै। 

५. चितेरा किसी पृरुषकरे चित्र को बनाते समय पहले उसके मुख का ही निर्माण करताटै, शेष अद्धोंका चित्रण पीछे 
करताहै। प्रकृतमें भी यज्ञलूप प्रजापति का चित्रण उके मुख स्वरूप प्रथम आघाराहृतिसे ही प्रारम्भ होता है। 

६. आघाराहुति अध्वर्यु काकमंहै, इसलिए अध्वर्यु ही यज्ञक्लष्टा है! यज्ञस्य मातां विमिमीत उत्वः--अध्वर्युही यज्ञ 
के स्वरूपका निर्माण करताहै, इम श्रुति के आधार पर भी वस्तुतः अध्वर्युको ही यज्ञ स्वरूप निर्माता कहा गया है । 
देखो ऋग्वेद सायणभाष्य भूमिका ओौर निरक्तका नधण्टुक काण्ड । 
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“तद्यदिदमाहुरमं यजामुं यजेत्येकैकं देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेष उद््येव सवे देवाः'' (बु ० उ० १।४।६) 
इति। आग्नीध्रं प्रति प्रषमन्त्रमुत्वादयति--"अग्िमग्नीत्तिस्त्रिः संमृइटीत्याह्‌ । उावृद्धि यज्ञः। अथो 


3.1) / 3, 


रक्षसामपट्त्यं' (त° ब्रा० ३।३।७) इति । 
यदभरिध्मः पूर्वं संनद्धस्ते रग्निज्वालायां संमाजनमभिनेतव्यम्‌ । 
हेऽग्नी दिति संबोध्य तत्रासौ प्रेष्यते । त्रिक्लिरिति वीप्सा परिधिसंमार्जनापेक्षा | 


यही (प्रजापति) सव॑देवता" स्वरूप है--स्वैदेवमयहै। ऋषि आग्नीधके प्रति बोले जाने वाले प्रैषमन्त्र की कल्पना 

करता है--' अग्निम्‌" `" रक्षसामपहत्यं' दति । 'है अग्नीत्‌ ? तुम तीन तीन बारअग्निका सम्मार्जन करो! टस प्रकार 
अध्वर्यु कहे । क्योकि यज्ञ व्यावृत्‌ होता है । (यावत्‌! का अर्भिप्राय पहले करई वार बतादियागयाहै। विषेषभूमिकामें 
देखो । राक्षसौ के अपघातके लिए भीतीन वार संमार्जन होताहै। 

येदंर्भर्‌ इति । जिन कुशो से पहले लकड्यों को बधाथा उनसेही अग्निज्वालाके संमाजंन का अभिनयः 
करना चाहिये । 

हि इति । ह अग्नीत्‌" इस प्रकार संबोधित करके अग्नि सम्मार्जन कमं मे आरनीध को प्रेरित किया जाता है। 
त्रिः" त्रिः" यहजोदो बार तिः शन्द का उच्चारण किया गया है यह--अभग्नि से अतिरिक्त-परिधिः संमाज॑न की अपेक्षा 
सेकियागयाहै। 





१. पुरुष सूक्त मे तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे' इत्यादि मन्त्रों के द्वारा यज्ञ स्वरूप प्रजापत्िके द्वाराही 
सब देवताओं की उत्पत्ति बताई गई है । कायं कारणमें अभेदहोताहै। इसलि2 प्रजापति को सर्वदेवता स्वरूप कहना 
ठीकहीहै। 

२. आग्नीध्रका दूसरा नाम अग्नीध्‌" भीहै। 

३. इध्म ओर बहिके आहरण प्रकरण में यहु बात बताई गरईहै करि इध्म (समिधां) के गट्ठ को कुशो से बनाई गई 
रस्सीसेर्बाधदे) देखो संहिता का इध्म! बहिः संपादन प्रकरण । गदट्ढ को खोलकर भौर उस रस्सीकेबटोको ढीला 
करके उसे पूनः कुशो के रूप मे परिणत कर दिया जाता है । उन्हीं कुशो से अग्निका संमार्जन होता है) 

४. अभ्निकरासंमार्जन असंभवहै, कारणज्गिअभ्निका सम्पकंहोतेही कुण जल जागे, तीनवबारतोदूरकी बात, 
एक बार भी अग्निका संमार्जन नहीं हौ सकता, इसीलिये भाष्यकार ने कहा अग्निज्वालायां संमार्जनमभिनेतव्यम्‌' 
इति । अर्थात्‌ दूरसे ही एसा अभिनय करे किमानो कुशोंसेअग्निकासंमाजन कर रहाहै। 

५. अग्निम्‌ अग्नीत्‌ ! त्रिस्विः समृडिढ" दस प्र॑षमन्त्रके द्वारा 

६. प्रोषमन्त्रमें श्रिःत्रिः" यह वीप्सामें दिर्वचन हुमा है, वीप्सा वहीं हमा करती है जहाँ विधेय का संबंध अनेकों के साथ 
बताना हो, जैसे (वृकं वृक्षं सिञ्चति" इस वाक्य मे विधेय सेचन क्रिया का अनेक वृक्षो के साथ संबन्ध बताना अभीष्ट 
है, अर्थात्‌ वक्ताका अभिप्राययह दै किसेचक प्रत्येक वृक्षको सींचता है, विधेय सेचन-क्रिया की यहाँ व्यापकता 
बताई गई है, ध्याप्तुमिच्छा वीप्सा" इस व्युत्पत्तिसे भी वीप्सा शब्द का उक्त अभिप्राय ही फलित होता दहै । परन्तु 
प्रकृत में अग्नि समृद्धि" से एकमात्र आहवनीय अग्निके साथही विधेय सम्मार्जन क्रियाका संबंध बताया गयादहै, 
अतः वीप्सा नहीं है, वीप्सा के अभावमेंत्रिःतिः' यह्‌ द्विवचन अशास्त्रीयहै, (तीन बार अभिनि का सम्मार्जन करे-- 





१८४ कृष्णयनजुत्रंदीय-त॑त्ति रीय-संहिता 
तद्विधत्ते-^परिधीन्त्संमाष्टि। पुनात्येवेनान्‌” (तै° ब्रा° ३।३।७) इति प्रतिपरिभि त्रिरावुत्ति 
विधत्ते--^शत्रिस्त्रिः संमाष्टि | त्यावुद्धि यज्ञः। अथो मेध्यत्वाय । अथाएते वै देवाश्वाः । देवाशवानेव 
तत्संमाष्टि। सुवगंस्य लोकस्य समष्टं '' (तै° ब्रा० ३।३।५) इति । दैवार्वत्वेन भाविताः स्वर्मप्राप्तवे 
भवन्ति । इयोरावासयोः क्रमेण गुणभेदं विधत्ते--“भसरौनोऽन्यमाधारयमाघारयति । तिष्ठन्नन्यम्‌ । 
यथाऽनौ वा रथं वा युञ्ज्यात्‌ । एवमेव तदध्वरयर्य्ं युनक्ति । सुवर्गस्य लोकस्याभ्यूढचं " (तै ° त्रा० ३।३।७) 
इति । 








तदिति । ऋषि परिधि संमार्जन का विधान करता है-- "परिधीन्‌ `` -एनान्‌' इति । परिधियो का संमार्जन करे। 
संमाजंन करके आग्नीध्र इन्द (परिधियों को) पवित्रही करता दै । ऋषि प्रत्येक परिधिके तीन वार संमार्जनकी आवृत्ति 
का विधान करता है--श्रिस्त्िः `  समृष्ट्ये "इति । परिधियो में प्रत्येक का तीन तीन बार संमार्जन करे । यज्ञ क्यो करि, त्थावृत्‌ 
होता है, परिधियो में यज्ञ योग्यताकी प्राप्तिके लिए भी संमार्जन करे ¦ एकषवात ओौरभी दै, ये परिधियां देवों कै अण्व 
है, अतः आग्नीध्र इन परिधियों का संमाजंन करके देवो के अण्वोँकाही संमार्जन करते ह, स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए । 


देवा इति । इन? परिधियों की देवाश्वो के रूप मे भावना स्वं प्राप्ति रूप प्रयोजन के लिए होती है} अर्थात्‌ 
परिधियों मे देवाश्वत्व की भावना स्वगं की साधक होती है । दोनों (प्रथम ओौर द्वितीय) आधारो के भिन्न भिन्न गणो का 
(अगो का) क्रमशः विधान करते हैँ -- जसीनो.. -लोकस्याभ्यूदृये" इति । पहने आवार का परकनप वै बैड" करे, दूसरेका 





-------------------------__ 
त्रिर्‌ अग्नि समृद्धि" इतना ही प्यप्तिहै। इस शङ्काके समाधान के लिएही भाष्यक्रारने लिवा--्रिस्त्रिरिति 
वीप्सा परिधि संमाजंनपिक्षा ~ त्रिस्त्रिः" यह वीप्सा में द्विवचन परिधि संमार्जन की अपेक्षा से है । संक्षेप मे तात्पर्य 
यह है कि यहाँ भी विधेय संमानन का संबंध अनेकों के साथ ही बतानाहै। अगिन संमार्जन के बाद अगि परिधियों 
का (परिधि नामककाष्ठोंका) भीसंमाजेन बतायागयादै। उसकी अपेक्षासे ही नरिःत्रिः' ठेसा कहा । अर्थात्‌ 
अग्नि भौर परिधियों का तीन-तीन बार संमार्जन करे । यहाँ तीन बार अग्निका ओौर तीन बार परिधियोका संमार्जन 
अपेक्षित है । अग्नीत्‌ ! परिधीश्वाग्नि च तरिस्विः समृदि$ --इत्याग्नीध्च' प्रति संप्रैषं कूर्यात्‌" यह दशंपू्ण॑मास- 
पद्धति वाक्य भी उक्तअर्थका समर्थेन करता है} अथवा आवृत्तिगत त्रित्व का अत्यन्तायोगव्यवच्छेद बताने के लिए 
यहा प्रिस्तिः' यह द्विवचन किया गया है । जपे "पठ पठ पुस्तकम्‌" "कूर कुर कायम्‌" इत्यादि मे पठन क्रिया ओौर करण 
क्रिया का अत्यन्तायोगव्यवच्छेद बताने के लिए द्वित्व किया गया है--पढ़ो ही, पढने से रको मत, कायंकरोही, कार्य 
करने रको मत। इसी प्रकार यर्हा भी तीन बार संमार्जन की आवृत्ति करो ही--यह्‌ बतनेके लिए श्निः तरिः यह्‌ 
वीप्साकी ग्ईहै। 


१. मूल में अथो" शब्द अपि" के अर्थमेंहै । हमने उस अथं को अधिक स्पष्ट करने के लिए, "एक बात ओौर भी है' यह्‌ 
चाक्यलिखादहै। 


२. मूल में देवाश्वत्वेन भावित्ताः' यह्‌ परिधि का हैतुगभं विशेषण है, उसी हेतु को प्रकट करने करे लिए हमने भाष्य 
का तात्पर्यानुवाद कियादहै। 


३. बैठना प्रयम आघार का गुण (अद्ध) है भौर खड़ा होना द्वितीय आघारका गुण है) 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च । १८१५ 


शकटस्य प्राथमिकं बलोवदयुगमुपर्यासिीनेन प्रेय॑ते । द्वितीयतृतौयादिकं तु भूमौ स्थितेन तद्र- 
दाघाररथः स्वर्गलोक मभिलक्ष्य वहुनाय भवति । ` 

एत द्रथवेदनं प्रशंसति--"“वहन्त्येनं ग्राम्याः पशवः। य एवं वैद" (ते०ब्रा० ३।३।७) इति । 
बलीवर्दाहिवादयो म्राम्थाः 1 तिष्ठननन्यमिति विदितस्य द्ितीयाघारस्य संबन्धिषु मन्त्रेषु प्रथमं 
मन्त्र व्याचष्टे-- "भुवनमसि वि प्रथस्वैत्याह । यज्ञो वं भुवनम्‌ । यज्ञ एव यजमानं प्रजया पशुभिः परथयति। 
अग्ने यष्टरिदं नम इत्याहू) अभ्निर्वे देवानां यष्टा] यएव देवानां यष्टा । तस्मा एव नमस्करोति" 





खड़े होकर । जंसे गाड़ीवान्‌ या कोचवान्‌ गाड़ीकोयार्थ को जोतताहै, उसी प्रकार कांअध्वयु भी यजमान को स्वर्ग 
कीञओरलेजाने के लिए शकटकरूप या रथरूप यज्ञ को जतत है - यज्ञाङ्ग आधार की यौजनाकरतादै। 


शकटस्थः इति । शकट में पहले जुतने वाले वैलों के जोड़े को शकट के जुएु के ऊपर बैठकर ही चलाया जाताहै, 
परन्तु दूसरी तीसरी बार जूतने वाले को भूमि पर खड़ेखड़े ही) जैसे रथ क्रिस को कहीं पर पहुचाने के लिषए होतादै, उसी 
प्रकार आधाररूप रथ भी स्वर्गलोक्र के प्रति यजमान को बहुन करनेकेलिएहौतादहै) 


एतद्‌ इति । यज्ञ अथवा यज्ञाङ्ग आघार को रथरूप से जानने की ऋषि प्रशंसाकरता है-- "बहन्त्येनम्‌...य एवं 
वेद" इति । जो इस प्रकार जानता है--यज्ञअयवा यज्ञाङ्ग आधार को रथरूपसे जानता है-- ग्राम्य पशु उसका वहन करते 
है, अर्थात्‌ उसे अनेक पशुरूप वाहन प्राप्त होते हैँ । बैल अश्व आदि ग्राम्य पशु कलाते ह । "तिष्ठस्नन्पम्‌" इस वाक्यसे 
विहित द्वितीय आघारके मंतोंमें प्रथम मंत्रकी व्याष्या ऋषि यों करता है “भुवनमसि, नमस्करोति" इति । हि यज्ञ! तुम 
भुवन हो--समस्त भूतो के कारण हो, अतः खूब फलो । यज्ञ ही भुवन है, यज्ञ ही यजमान को प्रजा (संतति) ओर पशुओं 
से विस्तृत करता है--समृद्ध बनाताहै। हे देवता्भो का यजन (पूजन) करने वाले अग्नि ! यह्‌ तुम्हारे लिए नमस्कार है। 
अग्नि ही देवतां का यष्टा--पूजक-- है । एरवोक्त ("भुवनमसि .." इत्यादि मन्व के भाष्योक्त व्याख्यान मेँ कथित ) निर्वचन 
के (*भवम्ति अस्माद्‌ भूतानीति भुवनम्‌' दस व्युत्पत्ति के') अनुसार भूतोत्पत्ति का कारण होने से भग्नि से अभिन्न यज्ञ 





१. यह्‌ वाक्य "एवमेव ' ` 'लोकस्याभ्यूदयै' दस मूलोक्त भाष्य का अनुवाद है। वह धातु द्विकर्मकदहै, स्वर्गलोक को 
अभिवहन का प्रधानकर्म मान कर सरी तरह भी इसक्रा अनुवाद क्िपाजा सकता है--उती प्रकार अघ्वयु भी 
स्वग सुख को यजमान तक पहुंचाने के लिए शकटल्प या रथरूप यज्ञ को जोतता है। अर्थात्‌ यज्ञ यजमान के लिए 
स्वगं सुख का वाहक दै । 

२. नए-नए बैल को जुए मे जोतकर गड्ढे के ऊपर बैठकर ही चलाया जा सकता है, अन्यथा वहु आदतनदहोनेमेजृएको 
फौक देता है । आदत पड़ने पर खड़े-खड़े भी उसे चलाया जा सकता है। 

३. इस वाव्यसे "खड़ा होकर दूसरा आघार (दूरी भाज्याहृति) डालि" इतन प्रकार दूसरे आघार का विधान किया गयाहै। 
(भुवनमसि `" ' इत्यादि मन्त्र द्वितीय भाधार काशेषहै--यह बातत भाष्यकार न प्रकृत (बारह) अनुवाक के प्रथम 
मन्त्र के व्याख्यान के अन्तमं स्वयं कहीहै) 

४. पुरुष सूक्त में यज्ञ पुरुषसे ही समस्त भूतों कौ उत्पत्ति बताई गर्ह 1 

५. भूवनमसिः `" इत्यादि मन्त्र के व्याख्यान में भाष्यकार ने अग्निको भुवन" कहाहै, परन्तु ब्राह्मण कहता दै "यज्ञो वं 
भुवनम्‌ -यज्ञही भुवन है 1" इस प्रकार भाष्यकार ने अपने वाक्य का बाह्मण वाक्य से आपाततः प्रतीयमान विरोध का 
परिहार करनेके लिएही यज्ञ कोअग्निसे अभिन्न कहाहै। अग्नि ही यज्ञ काकारण है, यज्ञ कायंहै कायं कारणमें 


अभेद होता द, इसलिए यज्ञ अग्नि से अभित्त ह । यदि जग्नि भुवन हैतो अग्निसे अभिन्न यज्ञ भी भुवन दे। 





१८९ कृष्णयजुर्वेदीय -तंत्तिरीय-संहिता 


(ते° ब्रा० ३।३।७) इति। पूर्वोक्तिनिवंचनेन भूतोसत्तिकारणत्वादरन्यभिन्नो यज्ञो भुवनम्‌ । यष्टा 
देवपूजकः । अग्निश्च हव्यवहनेन देवान्‌ पूजयति । 
जुहवेहयग्निस्त्वा ह्वयति देवयज्यायु7 उर्पभृदेहि' देवस्त्वा' सविता ह्वेयति देवयुज्यायुग । 


जुहवेहीति । कल्पः--“अथाऽदत्ते दक्षिणेन जुहु जुहवेह्यगनिस्त्वा ह्वयति देवयज्याया इति 
सम्परेनोपभृतमपमृदेहि देवस्त्वा सविता हवयति । देवयज्याया इति" (बौ० श्रौ° १.१५) इति। 


अनयो्न्योरग्नि सवितृव्यवस्था युकतैत्याह--“जुहवेह्यग्निसतवा हवयति देवयज्याया उप- 
भृदेहिदेवस्त्वा सविता ह्वयति देवयज्याया इत्याहु । आग्नेयौ वें जुहः। साविव्युपभृत्‌ । ताभ्यमेवैने प्रसूत 
आदत्ते" (त° ब्रा° ३।३।७) इति । अग्निसवितासे जृहुपभृतोः ल्ुचोरभिमानिदेवते। 
अग्नाविष्ण्‌ मा व॒मर्वं क्रमिषं वि निंहाया मामु संताप्तं लोकं मे लोककृतौ कृणुतं । 


अग्नाविष्ण्‌ इति । बौधायनः--"अत्याक्रामञ्जपत्यग्नाविष्णू मा वामवक्रमिषंवि जिहाथांमा 
मा सं प्राप्तं लोकं मे लोकौ कृणुतम्‌” (बौ० श्रौ ° १. १५) इति । अल्याक्रमणप्रकार आपस्तम्बेन दशितः-- 
--------------*- ~“ ^~ ° ^.१९, 





भी भुवन है" । यष्टा" शब्द का अर्थं है देव पूजकः । क्योकि अग्नि हव्य वहन के द्वारा देवताओं का पूजन करता है । 


जुह्वं हीति । बौधायन कल्पसूत्र कहता है कि नमस्काराञ्जलि के अनन्तर अध्वयु नुहवेहि ` देवयज्यायै" इस 
मन्वे दाहिने हाथ से जूहु को ओर उपभदेहि' ` देवयज्याय" इस मन्त्र से बाएं हाथ से उपभृत्‌ को उठावे। ह जुहु । 
देवयजन के लिए तुन्ञे अग्निदेव बुला रहा है, तुआ । है उपभृत्‌ ! देवयजन के लिए सवितृ देवता तुचे बुना रहादै,तूज। 


अनयोर्‌ इति । इन दो सन्त्र मँ क्रमशः अग्नि भौर सविता का सम्बन्ध व्यवस्थित है --अर्थात्‌ प्रथम मन्त्र मं जुहू 
के साथ अग्निदेवताका ही ओौर द्वितीय मन्त्रमें उपभृत्‌ के साय सवितृ देवता काही सम्बन्ध बताया गया है, यह्‌ व्यवस्था 
युक्ति-यु्त है इस बात को ऋषि यों सूचित करता है-- जुह्वं ह्य शिनिस्त्वा `` आदत्ते' इति । जहे अग्निः देवता सम्बन्धी है, 
भौर उपभृत्‌" सवितृ देवता सम्बन्धी है। उन्हीं दोनों से (अग्नि भौर सविता से) अनुज्ञात होकर ही अध्वयु टन दोनों का 
(जुहु ओौर उपभृत्‌ का) ग्रहण करता ह । अग्नि ओर सवित जुह भौर उपभृत्‌ नामक सुचों के अभिमानी देवता है । 


अग्नाविष्णू इति । बौधायन कहते हैँ कि सुच के आगेक्ीओर (पूरवंकीओर) ओर मध्यम परिधि के पश्चिम 

कीओर बीचके मार्गसे गुजरते हुए अध्वर्युं अग्नाविण्ण्‌ ` ` कृणुतम्‌" इत मन्त्र को जपे । गरुजरने का प्रकार आपस्तम्ब 

ने बताया है-सुचोंके अगे केमार्गे से इस तरह गरजरे किप्रस्तर काअतिक्रमणन हो -अर्थात्‌न तोप्रस्तरको 

उपरसे लांघाजावेौर नही उसका पाव से स्पशं हो । इसी मागं में विधृति नामक कुशो के ऊपर प्रस्तर (कुशमुष्टि) 
---------------------(---------- 








१, देवताओं को उदेश्य करके दिया जाने वाला अन्न आदि हव्य ' कटलाता है, उस हव्य को देवताओं तक पहुचाने वाला 
भग्निहै। अग्निमेंही हवि या हव्य डाला जाता है । अतः हव्य को देवताओं तक्र पहुचानेके कारण अग्निकोयष्टाया 
देव पूजक कहू सकते हैं । 

२. जुहु, पर्णमयी होती है--ढाक की लकड़ी से बनाई जाती है, ढाक-को भागनेय वृक्ष माना गया है| 

३. “उपभृत्‌! अश्वत्थ-पीपल की लकड़ी से बनाई जाती है, वह्‌ सावित्र वृक्ष है। 
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“अग्नाविष्ण्‌ मावामवक्रमिषमित्यग्रेण सुचोऽपरेण मध्यमं परिधिमवक्रामन््रस्तरं दक्षिणेन पदा दक्षिणा. 
ऽतिक्रामत्युदक्‌ सव्येन” (आप श्रौ ° २।१३।५) इति । मध्यमपरिधेः पूरतोऽवस्थित आहवनीयोऽग्निस्ततः 
परचात्‌ लुवामब्रभागे शास्तरदष्टूयाऽवस्थितो यज्ञाभिमानी विष्णुः । 


हेऽनाविष्ण्‌, आघारहोमार्थं युवथोमेध्ये गच्छननप्यहुं पादेन युवां माऽवक्रमिषम्‌। मम गमनाव- 
काशाय युवां वियुक्तौ भवतम्‌। मां प्रति संतापंमा कुरुतम्‌ । क्रि च स्थानकारिणौः युवांमम गमनस्थानं 








स्थापित किया हुभा है (देखो पिला १ वां अनुवाक) उत्तरसे दक्षिणकी भर जाति हए दाहिनै पाव से ओर दक्षिण 
से उत्तरकौओरबांए पावसेप्रस्तरको लांघनेया स्पर्शकरनेका प्रसद्ग उपस्थित होता दै, इसीलिए आपस्तम्ब ने 
लिखा है -'अनवकरामं' प्रस्तरं दक्षिणेन पदा दक्षिणातिक्रामति, उद॑क सव्येन'। उत्तरसे दक्षिण कीओर जात समय 
पहले दाहिना पाव उठावे लौटते समय (दक्षिण से उत्तरकौ ओरञतेि समय) पहले बायां पौव उठावे (मार्गातिक्रमण"? 
के समय जिस मन्तरकाजप कियाजाता है उमे अग्नाविष्णु" शब्दसे अग्निओौर विष्णु देवताओं को संबोधित कियागया 
है, प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध देवताको ही संबोधन्‌ करना प्राप्त है, प्रकृत में मागे के साथ आपाततः किसी विशेष देवता का 
संबन्ध सिद्ध नहीं हता, अतः भाष्यकार मागंके साथ अग्नि मौर विष्णु देवता का संबन्ध सिद्ध करते है- मध्यम इति। 
मध्यम परिधि के अगे दूर्व की ओर) आहवनीय अग्नि अवस्थित" है, भौर उसके (मध्यम परिधि के) पश्चिममें 
अवस्थित लुचों के अग्रभागमें शास्वदृष्टि से (शब्दपरमाग से) यज्ञाभिमानी" विष्णु अवस्थित दै, (देखो भूमिका) । 
'भघार' नामक आज्यहोम के लिए अध्वर्युं को इन दोनो के (अग्नि ओौर विष्णु के--अर्थात्‌ मध्यम परिधि ओर सुचो के) 
बीच के मागंसे जाना है, अतः जाने अनजाने इनको पांवसे छूने का प्रसंग उपस्थित हौ सकता है, उससे बचने के लिए मन्त 
मे अग्नि भौर विष्णुसेप्रार्थनाकी यदह । 


हे इति । हे अग्नि ओौर विष्णु देवताओं ! आघार नामक होमके लिए आप दोनों के मध्यसे गुजरता हुआभीर्मै 
पांव से आपका स्पशं नकर सकं, अतः मुञ्ै रास्ता देने के लिएु आष दोनों रास्ते से.भलग हो जाके । भप-अपने तेज 





१. ख. मनतिक्रा! २. ख. कारणो । 


१. भाष्योद्ध.त सूत्र में जवक्रामम्‌' ेसा नन्‌ रहित पाठ है । वस्तुतः नमू सहित पाठ ही ठीकटहै। क्योकि अवक्रमणका 
निषेध करनाहै न कि विधान । अनवकरामम्‌' यहु णमुल्‌ प्रत्ययान्त पद है, "पुनः-पुनः' अर्थ म णमूल्‌ प्रत्यय है। 
'अनवक्रम्य अनवक्रम्य' यहु उसका अर्थहै--कभी भी उल्लङ्घन्‌ न करके । 

२. मध्यम परिधि भौर सुचोके बीचके मार्गसे गुजरते समय, जिसकी चर्चा भष्योदढ.त आपस्तम्ब श्रौऽ्सून्मेकी 
गहै] 

३. अग्निश्च विष्णुश्च अग्नाविष्णू । देवता न्द्रे च' इस सूत्र से अग्नि शब्दके (द्‌'कारको आहो गयाहै। 

४. यह्‌ बात प्रत्यक्ष सिद्धहै। मध्यम परिधिके पूवम ही आहवनीय अग्नि विद्यमनि रहती है । | 

५. 'जग्नाविष्णू ` ` ' इत्यादि मन्त्र संबंधी ब्राह्मणसषे यही विदित होता कि सुचक्रे अग्रभागमें यज्ञाभिमानी विष्णु 
देवता अवस्थित है । आगे भाष्यकार स्वयं उस ब्राह्मण को उद्धृत करेगे 








१८८ कृष्णयजुरवंदीय-तेत्ति रीय-संहिता 


कुरुतम्‌ । यथोक्तमर्थं दङेयति-- “अग्नाविष्णू मा वामवक्रमिषमित्याहु अग्निः परस्तात्‌ 1 विष्णुर्यज्ञः 
पडचात्‌। ताभ्यामेव प्रतिप्रोच्यात्याक्रामति। वि जिहाथांमा मासं ताप्तमित्याहाहिशमाये | लोकं मे 
लोककृतौ कृणुतमित्याह । आशिषमेवेतामाशास्ते"' (त° म्ना० ३।३।ऽ) इति । 


विष्णोः स्थानमपि 


विष्णोरिति । बौघ्ायनः-"स्थानं कल्पयति विष्णोः स्थानमसीति” (बौर श्रौ° १।१५) इति 
आपस्तम्बः--""विष्णोः स्थानमसीत्यवतिष्ठतेऽन्तरवेदि दक्षिणः पादो भवत्यवघ्नः सव्योषध्वं स्तिष्टन्‌ दक्षिणं 
परिधिसंधिमन्ववहृत्य'” (आप० श्रौ ° २।१६।७, ८) इति । 








से मृनने संतप्त न करे, आप दोनों स्थान बनाने' वाले (स्थान दो) । मन्त्रः कै पूर्वोक्त अर्थं को भाष्यकार ब्राह्मण मे दिखाते 
है "अग्नाविष्णु `` `माशास्ते' इति । 'अग्नाविष्ण्‌ ! मा वाम्‌ अवक्रमिषम्‌' इस मन्त्र को अध्वर्यू इसलिए बोलताहैकि 
वहु अग्नि ओर यज्ञरूप विष्णु इन दोनों देवताओं को सूचितकरैही मार्गकौ लाच र्हादै। असिति एूवंदिणा मं अवस्थित 
है ओर यज्ञरूप विष्णु पश्चिम! म (सुचों के अग्रभागमें)। चि जिहायां मा, मा संताप्तम्‌' इस मन्व भाग का प्रयोग 
इसलिए करता है कि हिसा" न हो । "लोकं मे लोककृतौ कृणुताम्‌" दस मन्त्र के इस भाग से अध्वर्युं स्थान प्रास्त रूप मनोरथ 
कीही देवतांसे आशा करता है। 


विष्णोरिति ) बौधायन ऋषि कहते है (१-१५) कि 'चिष्णोः स्थानमसि' इस मन्त्र से यज्ञे पुरुष विष्णु के-स्थान की 
कल्पना केरे । आपस्तम्ब कहते हैँ कि "विष्णोः ` ` `' इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करक व्रडाहौ जावे, वेदिके मध्यमे दाहिना 
पांव स्वे ओर बांए पांव को दाहिने पावका (अवघ्न बनावे -अर्थात्‌ बांए पांव कीडंगली से दाहिने पावकी 
एडी का स्पशं करता रहे, ओौर खड़-खड़े ही (बिना कषक) दल्लिण दिशा कौ परिधि" संधिसे प्रारम्भ करके-- 





१, म. व्योऽयोध्वं । 


१. स्थान बनाने वाले" यह भाष्योक्त स्थान कारणौ" पद का अथं है । कहीं स्थान कप्पिणौ' यह पाठ भी है, यही पाठ 
ठीक भी है, स्थान कारणौ' वह पाठ अशुद्ध है क्योक्रि कारण शब्द क्लीबलिद्ध है, कारणे' ठेस होना चाहिये 1 अर्थमें 
को अन्तर नहींहै। 

२. स्वकरुत मन्त्रार्थं को ब्राह्मण वाक्यमें दिखाने का तात्पर्यं यहीरै किहमारा कियाहुभआा मन्त्राथं स्वकल्पित नहींदै 
किन्तु श्रुति सम्मत है। । 

३, आहवनीय अग्नि के पश्चिमम ही ज्ुचों की स्थापनाकीजातीहै, सुचौँं का अग्रभाग पूवं कीओर रहता है, अतः अग्नि 
की अपेक्षा लुचोंका अग्रभाग पश्चिममें ही माना जायगा । इसीलिए कहा "विष्णुयज्ञः पश्चात्‌" । 

४, देवताओं का अवक्रमण-पादस्पर्शादि जनित तिरस्कार भी हिसा ही है, उनके तेज से अध्वर्युं का संतप्त 
होना भी हिसा ही है--दोनों हिसाओं-से बचने के लिए वह्‌ (अध्वरम) देवताओं से अपने लिए मागं देनेकी प्रार्थना 
करतादहै। 

५. ग्यारह अनुवाक में परिधि नामक तीन काष्ठं के स्थापन का विधान बताया गयादहै। ये काष्ठ आहवनीय के पश्चिम 
दक्षिण.अौर उत्तर मे स्थापित किये जते, आघार का प्रक्षेप दक्षिण परिधिसेहीप्रारम्भहोनादै, 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च १८४६ 


हे भूप्रदेश, त्वं यज्ञपुरुषस्य स्थानमसि । यज्ञपुरुषप्रयुक्तमतिशयं दशेयति-- "विष्णोः स्थान- 
मसीत्याह्‌ । यज्ञो वे विष्णुः । एतत्खलु वं देवानामपराजितमापतनम्‌। यद्यज्ञः । देवानामेवापराजित आयतने 
तिष्ठति” (तै० ब्ना° ३।२३)७) इति । 


» देवयजनभूव्यतिरिक्तमूमेरसुराधीनतया तत्र देवानां पराजयेऽपि यज्ञप्रदेशोऽप राजितः । 
इत इन्दे अङृणोदठर्याणि समारभ्योर्ध्वो श्रध्वरो दिविस्पृश्षुमहरतो यज्ञो 
य॒ज्ञपतिरिनद्रा वान्त्स्वाहा । 


इत इति ¦ बौधायनः--"अन्वारग्धे यजमाने मध्यमे परिधौ संस्पुशन्नृजुस्तिष्ठन्तृजु (माघार) 
माधारयति संततं प्राञ्चमव्यवच्छिन्दन्नित इन्द्रो अकृणो्रीर्याणि समारभ्योर्ध्वो अध्वरो दिविस्पृशमदहशरूतो 
यज्ञो यज्ञपतेरिन्द्रावान्स्वाहेत्ति'" (बौ° श्रौ° १।१५) इति । 








आघार! का प्रक्षेप करे। 


ह इति । हेभू प्रदेश ! तू यज्ञपुरुष (विष्णु) का स्थानं है) ऋषि यज्ञपुरुष संबन्ध के कारण भूप्रदेश का अतिशय 
` (उत्कर्षं ) बताता है - विष्णो `  ' तिष्ठति" इति । विष्णु यज्ञस्वरूप है, यह जो यज्ञ (यज्ञभूमि) है यह्‌ देवताओं का अपराजित 
स्थान है, देवताओं के अपराजित स्थानम ही विष्णु रहता है । ध्यज्ञो वं विष्णुः” इत्यादि ब्राह्मण का संक्षिप्त साराधं 
भाष्यकार स्वयं बताते हैँ। 


देवयजन इति । देवयजन भूमि से अतिरिक्तं भूमि पर असुरो का आधिपत्य होता है, वहां देवों का पराजय होने 
पर भी यज्ञप्रदेश अयुरोंसे अपराजितदही रहता है। 


इत इति । बौधायन दति । बौधायन (१।१५) कहते हँ कि - यजमान के अन्वारन्ध' हो जाने पर अध्वर्युं इत 
इनदरो '* `" इत्ादि मन्त्र से आघाराहृति देवे । यजमान सीधा खड़ा रहै, आहुति मध्यम परिधि का स्वर्श कर्ती हुई सीधी, 
निरन्तर, ओर विच्छेद रहित पूर्वदिशा की ओर जानी चाहिए | 





१. भाष्योढ.त आपस्तम्ब श्रौ ° सू० 'अन्ववहत्यं' तक है, जो कि उत्तरकाल की क्रिया की अपेक्षा रखता है, उसे हमने 
दर्शपूर्णमास पद्धति के अनुसार 'आघारमाघारयति-भाघार्‌ का प्रक्षेप करे ।' लिखकर पूरा करर दिया है। इसके 
अतिरिक्त प्रकृत आपस्तम्ब श्रौ० सूत्र का भाष्योदध.त पाठ 'भवत्यवध्नः' के बाद सव्योर्ध्वः एसा है, परन्तु इसका एक 
पाठान्तर भी है--"सव्योऽधोर्ध्वः' । हमे यही ठीक लगता है, इसके अनुसार ही हमारा अनुवाद है । विशेष्य के साथ 
विशेषणान्तर का समास उचित नहीं । 

२. देवयजन भृम्यतिरिक्त भूमिमे। 

३. अन्वारम्भः ण्रब्दका अर्थह स्पर्श, आहूति के समय यजमान को अध्वर्यु का स्पशं किये रहना चाहिये । 





१९० । | कृष्णयजुवदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


अपस्तम्बः-- “समारभ्योर्ध्वो अध्वर इति प्राञ्चमुदञ्चमृजुश्संततं ज्योतिष्मत्याघारमाघारय- 
न्सर्वाणीध्मकाष्ठानि सश़स्पदोयत्ति" (आपण श्रौ ° २। १४।१) इति । 


अस्य मते ईत इन्रः" इति वाक्यं पूवंमन्त्ररोषः । इतो देवयजनस्थानबलादिन््रोऽसुरवधरूपाणि 
वीर्याप्यकरोत्‌ । यज्ञपतैयंजमानस्य यज्ञ आचारः स्वाहा देवतायै दत्तः । कोदशो यज्ञः ? इन््रदेवताक- 
त्वेनेन्दरवान्ने् तीं राक्षसीं दिशं समारभ्योर्ध्वो दीर्घोऽ््विरो हिसारूपेण विच्छेदनरहित देशानीं दैविकीं 
दिशं स्पृशति । अहृश्तोऽकुटिलः।  इनदरशब्दसूचितं दर्यति--"दइत इन्द्रो अङृणोद्ठर्याणीत्याह । इन्दरियमेव 


आपस्तम्ब कहता है कि समारभ्योर्ध्वोऽध्वरः` `` ' इत्यादि मन्त्र" से प्रज्वलित अग्निम ईशान कोण मे आघार 
भाज्याहुति इले । आघार कौ धारा सीधी भौर निरन्तर (अविच्छिन्नः) हो । समग्र समिधां (इध्म काष्ठ) एक दूसरी से 
सटी हुई हो । यहां एक शङ्का होती है कि भाष्यकार ने आपस्तम्ब के मत से "विष्णोः स्थानमसि' इस मन्त्र काओौर 
'समारभ्यो "स्वाहा" इस मन्त्र का विनियोग तो बताया परन्तु इत इन्द्रौ -अकृणोदवौर्याणि' इस मन्त्र का विनियोग नहीं 
बताया, एसा क्यो ? यह मन्त्र प्रकृत बारह अनुवाकमे आया हुआ है, अपनी रीतिके अनुसार भाष्यकार प्रत्येक मन््रका 
विनियोग बताकर उसका व्याख्यान करते है । क्या इस मन्व की सत्ता भापस्तम्ब स्वीकार नहीं करता ? इस शङ्का का उत्तर 
भाष्यकार स्वयं देते ह-- । । 

अस्य इति । आपस्तम्ब के मत से दत इन्द्रौ `` बौर्याणि' इतना वाक्य पूर्वमन्त्र का (विष्णोः स्थानमस्ि--दस 
मन्त का) ही भाग है, अर्थात्‌ आपस्तम्ब के मत से "विष्णोः स्थानमसौत इन्द्रो अकृणोद्‌ वीर्याणि" पूरा! मन्त्र इसप्रकारदहै। 
भव भाष्यकार "इत इदो" इत्यादि अवशिष्ट मन्त्रभाग का व्याख्यान करते हहतो दति। देवयजन स्थात (यज्ञ 
भूमि) के प्रभाव से इन्द्र ने असुरवधरूप पराक्रम किया । यज्ञपति--यजमान का आधाररूप यज्ञदेवता के लिए समपितः 
कर दिया गयाहै। वह्‌ कंसा यज्ञ है ? इन्द्रवान्‌ है, क्योकि इन्द्रः उसका देवता है राक्षसी दिश। से--दक्षिण दिशा से उसका 


प्रारम्भ हज है वह ऊध्वं है-- दीर्घ है, अध्वर है-- (अविच्छिन्न होने के कारण) इिसारूप विच्छेद से रहित है, अहनुत 


१. प्रकृत आपण्श्रौ°्सू०का पूर्वश इसप्रकार है -अथोध्व॑स्तिष्ठन्‌ दक्षिणं परिसंधिमन्वहूत्य--इति । इसको ध्यान में 
रखते हए बौ° सू० के "मध्यमे परिधौ संस्पृशन्‌" दस अंश पर भी विशेष दृष्टि डालते हुए तथा समारभ्य" इत्यादि 
प्रकृत मन्त्र के सायणभाष्य पर विचार करते हुए आपस्तम्ब्र का तात्प यह प्रतीत हेता है कि यह्‌ आघाराहुति 
नंकऋत्यकोण की परि० सं°कास्पशं करती हुई सीधी ईशानकीओरजातीहै। । 

२. जोबीचमेनदूटे। ^ 

३. "विष्णोः स्थानमतीत इन्द्रो अकृणोद्‌ वीर्याणि" इल्युदङ्‌मुोऽस्थायान्तर्े्यां दक्षिणं पादं संस्थाप्य तत्पा्ष्णी च 

वदिष्ठेव सव्यपादाङ्गुलिना स्मृशन्न प्रहन्‌ दक्षिणं परिधिप्तंधिमन्ववहूव्य (आरभ्य) यजमानेनान्वारग्धः' इस आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्रानुसारिणी दर्शपृणंमास पद्धति के वाक्य के अनुसार भाष्यकार का कथन्‌ ठीक है। बौधायन के मतसे यह्‌ अंश 
द्वितीय मन्त्र (समारभ्य"* ` इत्यादि) का आदि भाग है। ` 

. 'समपित' स्वाहा शब्द का अथं है, भाष्यकार ने दत्त लिखा है । उसका भी 'सर्मापित' मे ही तात्पयं है। 

* प्रथम आघार का देवता प्रजापति है । द्वितीय जाघार का देवता दृन््रहै, यह्‌ द्वितीय आघारका ही प्रकरण है। 

* दक्षिणं परिधिसंधिम्‌ अन्ववहूत्य (जारभ्य) के अनुसार द्वितीय आधार दक्षिण दिशासे ही प्रारम्भ होतादहै। 

* बौधायन श्नीतसूत्र मेँ अव्यवच्छिन्दन्‌' ठेस पाठ दहै, उसी के अनुसार भाष्यकार ने यह्‌ अथं किथा। मन्त्रां करते 

समय ्रीसायण कौ दृष्टि सूत्र ओौर ब्राह्मण से कभी नहीं हटती । । 


@. ~ +< ० 
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यजमाने दधाति” (तं ब्रा० ३।३।७) इति । उ्वशब्देन वृद्धिः सूचितेत्याह--“समारभ्योध्वो अध्वरो 
दिविस्पृशमित्याह्‌ वुद्धच '" (तं ० ब्रा० ३।३।७) इति। समारभ्येति -पदपूचितं दशेयति-"आघारमाघा्- 
माणमुसमारभ्य । एतस्मिन्‌ काले देवाः दवं लोकमायन्‌ । साक्षादेव यजमानः सुवर्गं लोकमेति । 
अथो समृद्धेनैव यज्ञेन यजमानः सुवर्गं लोकमेति" (तै° त्रा० ३।३।७) इति । 


देवाः स्वयं यागं कुरवन्तोऽवर्युमनु तमाघारं स्पृष्ट्वा विलम्बमन्तरेण स्वर्ग गताः। साक्षादेवा- 
विलम्बेनैव । 


किच सम्यः1रभ्येत्यनेन समृद्धिः सूचिता । अृर्तशब्दार्थं द्शंयति--"अटहरुतो यज्ञो यज्ञपते- 
रित्याहानार््ये” (तै° ब्रा ३।३।७) इति। इन््रशब्दार्थंमाह्‌-"“इन्द्रावान्त्स्वाहैत्याहु- इन्द्रियमेव यजमाने 
दधाति” (तं० ब्रा० ३।३।७) इति । 
है--अकुटिल है--कल्याणक्रारी है, ओर दैव संबन्धी ईशानः दिशा का स्पर्शं करता है। (इत इन्द्रो." 
इस मन्त्रभाग मै इन्द्र शब्द से सूचित अर्थं को ब्राह्मण वाक्य प्रकट करता है--"इतदृन््रो' दधाति इति। “इत 
हृद्रो ' ` "* इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करके अध्वयुः यजमान मेँ इन्द्रि का आधान करता है--अथवा यजमान 
भे इन्द संबन्धिबल का आधान करता है । समारभ्योर्ध्वो "^" इत्यादि मन्त्रः मे अथवा मन्त भागने ऊध्वं" शब्द से वृद्धि 
सूचित्त कौ गई है--इस बात को ब्राह्मण वाक्य सूचित करता है - 'समारभ्यो ` 'वृदधूयै" इति । 'समारभ्य' इस पद से भूचित 








>) 


अर्थ को ज्नाह्यण वाक्य प्रकट करता है- आघार" लोकमेति" ज्यों ही आवार नामक आचज्यहोम प्रारम्भ हभ त्योही 
(उसी समय) देवता स्वग॑लोक में पहुंच गए । यजमान भी अनिलम्ब ही स्वर्गलोकमें जाता है। समृद्ध यज्ञकेद्राराही 
यजमान को स्वगंलौक कौ प्राप्ति होती है) 


देवा" इति । देवता स्वयं याग करते हृए अध्वर्यु के बाद उस्तभाघार का (आज्याहुतिका) स्पशं करके विना 
विलम्ब के स्वर्ग मे गए । “साक्षादेव पद का अथं है बिना विलम्बके ही। 


किच इति । समारभ्य (सम्यग्‌ आरभ्य ~अच्छी तरह आरम्भ करके) इस पद से समृद्धि सूचित की गईदै। 
अहनत" शब्द का तात्पयं बताते है--'अहनुतो ` नार्वे इति ! यजमान का यज्ञ अकुटिल है, इसलिये वहु पीड़ा के लिए नहीं 
है--किन्तु कल्याणकारी है । इन्दर" शब्द का तात्वयं बताते है--इन््रावान्‌'' "दधाति" इति । इन््रावान्‌ स्वाहा कूकर अध्वर्यु 
यजमान मे इन्द्रिय का अथवा इन्द्र संबन्धिवल काआधान करताहै। 


१ आपण श्रो° सू० मे ्राञ्चमुदज्चम्‌' एेसा पाठ है, जिसका तात्पर्य ईशानकोणे ही है । आधारधाराका दक्षिणे 
ईशान कीओर ही विधान है । अतः यह्‌ अथं भी--सूत्रानुसारहीहै। 

` आपस्तम्ब के मत में 'समारभ्य' पदसे ही मन्त्र का प्रारम्भ होता है। 

बौधायन के मते "दत इन्द्रो से मन्वकाप्रारम्भ होता है इसलिए "समारभ्य `" " इत्यादि मन्त का भाग है। 

. देवा" "`" इत्यादि वाक्य आधारमावायंमाणमनु `"' इत्यादि ब्राह्मण का भाष्यकार कृत व्याख्यान है। 

*  'इन्द्रावान्‌ ' णष्द का । वेद मेँ मतुप्‌ प्रत्यय प्ररे रहते पूव॑वणं को दीषंहो जाताहै। 


+< ० ५४ ~ 





१६९२ 1 कृष्णयजुवदीय-तेत्ति रीय-संहिता 


वह्‌ 
 बरहदिति। कल्पः "बृहद्भा इति लुचमुद्गुहणाति" (बौ° श्रौ° ११५) इति । अनेनाऽऽ्वारेण 
ज्वालारूपं यथा बृहद्भवति तथाऽयमग्तिभासते । ततो जुहर्मादह्यतामि्युद्गृहणाति । अधिकभासनेन 
स्वग: स्मायेत इत्याह--"बृहद्‌भादत्याह्‌ ! सुवर्गो वै लोको बृहद्भाः । सुवर्णस्य" लोकस्य समष्ट्यै" (तै° 
ब्रा ० ३।३।७) इति । 


प्रहि मीऽने. दुदर्चरितुादा मग सुर्चरिते भज । 


पाहीति । कल्पः --“अथासमछस्पशंयन्लुचाव्‌दङ्‌ङतत्याक्रामञ्जपति पाहि माग्ने दुश्चरितादा मा 
सुचरिते भजेति” (बौ ° श्रौ ° १।१५) इति । 


भज स्थापय । जृहुपभृतोः परस्परमसशछस्पशंयन्नविशिष्टं प्रतिनिवृत्याऽऽगमनं विधत्ते-- 
“यजमानदेवत्या वे जुहुः । ्रातृब्यदवत्योपभृत्‌ प्राण आचारः! यत्सरछस्पशेयेत्‌ । भ्रातृव्येऽस्य प्राणं दद्यात्‌ 


बृहदिति । बौधायन कल्पसूत्र कहता है -- बहव भाः' इस मन्त्र को बोलकर सुच्‌ को उपर उठावे। इस! आधार 
से यह अग्नि इसप्रकार भासितहौो रहा है जपे यह्‌ ज्वालारूप होकर बहुत बड़ाबनगयाहो। इस ज्वाला से यह जुहु जले 
नहीं इसलिए उघे ऊपर उठता है । अधिक भासने स्वर्गकी याद दिलाई गई है-यह्‌ बात ब्राह्मण वाक्य कहता है- 
बृहद्‌ भाः ` ` समष्ट्यै" स्वगंलोक ही बृहद्‌ भाः' है-अधिक भासित होने वालाहै। इसलिए आघाराहूति से अग्निको 
"वृहद्‌ भाः' बनाना स्वर्गलोक की प्राप्तिके लिए होता है । । 


पाहीति । बौधायन कल्पसूत्र कता है कि जुहु के उदग्रहृण के अनन्तर, अध्वयु दोनों सुचों को (जुहू भौर 
उपभृत्‌ को) एक दूसरे से अलग रखते हुए उत्तर की ओर लौटता है, लौटते हुर वह--""पाहि ``“ भज' इस मन्त्र को जपे । 


भेज इति । मन्त्र मे भज! शब्द का अर्थ है स्थापय-स्थापित कर । भाष्यकारने सुगमहोनेके कारण पूरे मन्त्रका 
व्या्यान नहीं किया । हम मन्त्रार्थं लिख देते दँ -हे अग्निदेव | तुम दुश्वरितसे मेरी रक्षा करो-मृन्ञे बचा, ओर मुने 
सुचरित मेँ स्थापित करो--सन्मार्ग मे लगाओ । जुहूष इति । ब्राह्मण वक्रय जृहु भौर उपभृत्‌ को परस्पर न भिलाने काओौर 
साधारणः तौरसे लौटकर आने का विधान करता है--'यजमान ` दधाति" इति । जुहू का देवता यजमान है--अर्थात्‌ जुहू 











१, क.ग. ड. च. ति 1 सुवर्गप। 





१. यह "बृहद्भाः" इस मन्त्र क्रा अथं है। 

२. वहन्‌ सन्‌ भासते इति बृहद्‌ भाः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार बृहद्‌ भाः' का अर्थं है--अधिक भासित होने वाला । 

३. ^भज' से तात्पर्यं है 'जाभज' । मन्त्रम आ मा सुचरिते भजः ठेसा पदच्छेद है, "आ" उपसग का सम्बन्ध "भज' के 
साथहोतादहै। 

४. लौटनाक्रिया का अङ्गभूत किसी गुणविशेष का यहाँ विधान नहीं है, इसी बात को सूचित करने के लिए, 'भविशिष्टम्‌' 
पद कटा । 





सायणभाष्यसदहिता हिन्यनुवादसमेता च | १६३ 


्े, 


असस्पशेयन्नत्याक्रामति । यजमान एव प्राणं दधाति” (त ० ब्रा० ३।३। ७). इति । 


यजमानवद्यागे प्रत्यासन्नत्वाज्जुहू्यंजमान इति मन्यते । ओपभृतस्याऽऽ्यस्य जुहद्वारा होम 
इति व्यवहितत्वमुपमभृतः। ततो धरातुव्यो देवता । अथंवादान्तरे वा एतदेवद्रष्टव्यम्‌ । 


मन्त्रस्य पदार्थवाक्यार्थौ दर्शयति--'पाहि माऽने दुहचरितादा मा सुचरिते भजेत्याह्‌ । अग्निर्वाव 
पवित्रम्‌ । वुजिनमनुतं दुश्चरितम्‌ । ऋजुकमऽसत्यपकमुचरितम्‌ । अग्निरेवैनं वृजिनादनृतादुदुरचरिता- 
त्पाति। करजुकर्मे सत्ये सुचरिते भजति । तस्मादेवमाशास्ते । आत्मनौ गोपीथाय” (त° ब्रा० ३।३।७) 
इति । कायिक निषिद्धाचरणं वुजिनं, विहिताचरणमुजुकर्म, वाचिके सत्यानृते 1 
मखस्य शिरोऽसि सं ज्योतिषा ज्योतिरडक्ताम्‌ (१) ॥ 
( अह.त॒ एकवि ई-शतिश्च ) । 
मखस्येति । कल्पः--“"जुह्ला ध्रुवां समनवित मखस्य शिरोऽसि सं ज्योतिषा ज्योपिरङ्क्तामिति 





यजमान स्वरूप है, ओर उपशभरृत्‌ का देवता भ्रातृव्य, है--रशत्रु है 1 आघार प्राण स्वेषूप है । यदि जुहु ओर उपभृत्‌ को परस्पर 
संयुक्त करेगा तो इसके (यजमान के) प्राण कौ भ्रातृव्य (शत्रु) मे स्थापित क्रेगः। इसलिए दोनो को अलग अलग रखते हुए 
ही लौटे एेसा करने से अध्वरम यजमानमेंही प्राणका आधान करेगा । 

यजमानवद्‌ इति । यजमान की तरह जूहू भी यागमें प्रत्यासन्न-साभ्नात्‌ संबद्ध दै । इसलिए जुहू यजमान स्वरूप 
मानी जाती है । उपभृत्‌ व्यवहित है--यागसे साक्षात्‌ सबद नहीं है, क्योकि उपभृत्‌ मे लिए हुए आज्य (बुत्‌, का जुहू के 
दराराहीहोम होता है - उपभुत्‌ से नहीं । इसलिए उपभृत्‌ का देवता भ्रातृव्य (त्रु) ही है । यही बात दूसरे अर्थवादमेभी 
बताई गई है । 


मन्त्रस्य दति । ऋषि मन्त्र के पदार्थं ओर वाक्यार्थं को बतलाता है--पाहि्मामे ` गोपीथाय" इति! अग्नि 
निश्चित रूप से पवित्र है वृजिन (निषिद्धाचरण) मौर अनृत (मिथ्या भाषण) दुश्चरित है । ऋजुकर्मं (छल छिद्र शून्य-शास्त् 
विहित आचरण) ओर सत्य भाषण सुचरितं! अग्नि ही अध्वयु ओौर यजमानको वृजिन ओौर अनुतरूप दुश्चरित से 
बचाती है, ओौर ऋजुकमं ओौर सत्य स्वरूप सुचरित मे (सन्मार्ग मे) स्थापित करती है । इसलिए वह्‌ अध्वयुः का (यजमान) 
आत्मरक्षा के लिए अभ्निेठेसी भाशाकरतादहै । शरीरकेद्ारा किया जाने वाला शास्त्रनिषिद्ध कार्यं "वृजिन" शब्द का 
अथं है। शास्वविहित कर्म ऋजुकमं कहलाता है । सत्य ओौर अनृत वाचिक हँ--वाणीकेद्राराहोते ह । 


मखस्येति। बौधायन कल्पसूत्र कहता है किं "मलस्य `  'ज्योतिरङ्क्ताम्‌' दस मन्त्र से जूहू से (जुहू मे अवशिष्ट आज्य 








१. भ्रातृव्य शब्द का यौगिक अर्थं है--ध्रातष्पत्र-भाई का लड़का, भतीजा । परन्तु भाई का लड़का पितामह की संपत्तिमें 
समान रूपसे हिस्सेदार होता है । एक संपत्ति के दो हिस्मेदांरों मँ बहुधा कलहं हो ही जातारै, परिणाम स्वरूपवे 
अपसम शतुभाव रखने लगते है, अतः भ्रातृव्य शब्द क्रमशः अबशत्रुका ही बोधकहो गया । पितामह की संपत्ति 
मे पिता का साक्षात्‌ सम्बन्ध है, परन्तु भ्रातुष्पूत्र का भाई केद्वारा (अपने पिताकेद्रारा) इसलिए याग से व्यवहित 
उपभृत्‌ का देवता संपत्ति से व्यवहित भरातुव्य को बताया गया है । 





१६४ कृष्णयजुवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 
त्रिः” (बौ० श्रौ० १।१५) इति । 


हे आघारशेष, तवं यज्ञस्य शिरोवदुत्तममङ्कमसि । अतस्तवदरूेण ज्योतिषा ध्रौवाज्यरूपं ज्योति 
समङ्क्तां संयुज्यताम्‌ । समञ्जनं विधत्ते-- “शिरो वा एतद्यज्ञस्य । यदाघारः। आत्मा ध्रवा । आघार- 
माघायं ध्रुवाशछ्समनकिति । आत्मन्नेव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति” (तै. बा. ३।३ 1७) इति । गलादधस्तनो 
देह आत्मा । पूवेपक्षत्वेन द्विरावृत्ति विधत्ते-- "द्विः समनक्ति। द्रौ हि प्राणापानौ" (तै. घ्रा. ३।३७)} 
इति। 








से) घ्रूबाको (ध्रुवा में स्थित आज्य को) समल्जित करे, अर्थात्‌ जुहू मे आघाराहृति से बचे हुए घृत को ध्रूवास्थितघीमें 
ही डाल दे। यह्‌ क्रिया तीन बार होनी चाहिये । यहां एक शंका होती है कि सूत्रम तो जुह्वा" भौर वाम्‌ 'पाहैःनकि 
"जुह्वाज्येन' ्र.वाज्यम्‌' फिर आपने सूत्र का यह अथं कंसे किया कि जुहू के आज्यसे घ्र्‌वाके आज्य का समञ्जन करे-- 
संमिश्रण करे । इसका समाधान यह दै कि जिस मन्वसे समञ्जन करने का विधान है उसमें “ज्योतिषा ज्योतिरङकष्ताम ठेसा 
लिखा है, जिससे यह प्रतीत होता दहै कि ज्योतिके द्वाराज्योति कासमञ्जनकरनादहै जुहु भौर ध्रूवामें स्थित आज्यही 
ज्योतिः स्वरूप है--तेजो रूपै" धृत को तजस मानाही गया, इसलिए जृहु ओरध्रवा पदकी जुहुस्थ ओर धर्‌ वास्थ 
आज्य में लक्षणा" की जाती है । इसलिए जुह्वा" का अथं होता है--जुहृस्थे न आज्येन -जूहूस्य घृत से', ओर वाम्‌ 
का अथं होता है--घ्र्‌ वास्थम्‌ आज्यम्‌-घ्र्‌.वास्थ आज्यको। 


है इति । है भाघार से वचे हुए आज्य ! तुम सिर के समान यज्ञ के उत्तमाङ्ग हो । अत; त्वद्रूप (जुहुस्थ आज्य 
रूप) तेज से ध्रू-बास्थ आज्यरूप तेज समञ्जित हो--मिधित हो । ऋषि समञ्जन का विधान, करता है-शिसोवा 
प्रतिदधाति" इति । यह्‌ जो आघार (हुयमान आज्य) है, यह्‌ यज्ञ कासिरहै,ध्रवा (ध्र वास्थ-आज्य) यज्ञ का आत्मा (गलेसे 
नीचे का भाग-घड्) है । आज्याहुति देकर (आघारमाघार्य) बचे हुए आज्यते धर्‌ बास्थ आज्यका समञ्जन करे। यह 
समञ्जन करना यज्ञ कौ आत्मा मे (धडमे) सिर कासंयोजन करना है) ब्राह्मण वाक्यम आए हुए आत्मा णब्द का तात्पयं 
है- प्रीवा से नीचे का प्रदेश-धड्‌ ऋषि पूर्वपक्षः के रूपमे समञ्जनकी.दो वार आवृत्तिक। विधान करनाहै-- द्वि 
समनक्ति" ` प्राणापानौ" इति । दो बार समञ्जन करे क्योकि प्राण" ओौर अपान दोहै । 








१. भखस्य शिरोक्सि" इति जुह्वा ध्रुवां दविस्तिर्वा समनक्ति इस आपस्तम्ब श्रौ० सुण की रुद्रदत्त प्रणीत सूत्रदीपिका में 
लिखा है -्र्‌वेति घ्र वास्थमाज्यं लक्ष्यते ज्योतिषा ज्योतिरङ्क्ताम्‌' इति नि ङ्गात्‌ । 


२, यह मन्त्रार्थं है । 
३. 'आधारमाघायं समनक्ति" यह्‌ समञ्जन की विधि है, शेष अथंवाद है । 


४ सायणाचायं मुख्य रूप से बौधायन के अनुयायी ह, बौधायन ने तीन बार समञ्जन की भावृत्तिः बताई है, अत उन्होने 
द्िरावृत्ति पक्ष को पूर्वपक्ष कहा है। परन्तु भपस्तम्ब 'द्विस्विवा समनक्ति' इस वाक्यसे द्विरावत्ति ओर तरिरावत्ति 
का विकल्प मानता है, उदितानुदित होम के समान या षोडश ग्रहणाग्रहण के समान । 


५. यही दो जीवनके तुह, भतः द्विः समञ्जनभी ध्रूवाज्य मे प्राणापान के आधान के समान है) 
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 सिद्धान्तमाह--" तदाहुः । त्रिरेव समञ्ज्यात्‌ । त्रिधातु हि शिर इति ¦ शिर इवैतचज्ञस्य । अथो 
त्रयो वं प्राणाः) प्राणानेवास्मिन्‌ दधाति” (तै. ब्रा. ३।३।७) इति । त्वगसृगस्थिरूपा विस्पष्टास्त्रयो 
धातवो यस्य तत्तरिधातु । मन््रगतज्योतिः शब्दविवक्षां दरंयति-- “मखस्य शिरोऽसि सं ज्योतिषा ज्योति- 
रङ्क्तामित्याह । अ्योतिरेवास्मा उपरिष्ठादुधाति । सुवगंष्य लोकस्यानुस्यात्यै" (तै. त्रा, ३।३।७) 
इति । अस्य ध्रौवाज्यज्ेषस्योपरि स्थापितेनाऽऽवारशेषाज्येनात्युज्ञ्वलसतप्रदीपेनैव स्वर्गलोक: प्रकाशितो 
भवति। । 
अत्र विनियोगसंग्रहुः-- । । 
| ` ~ भभुवाम्नेरञ्जलि कृत्वा श्नूषटाभ्यां तयोग्रहुः । 
अग्ना दक्षिणदि ग्गामी विष्णो; स्थित्वा समाहूतिः' १ 
बृहद्भाः स.चमुद्गृह्य पाहि प्रतिनिवतंते। 
मख घ््‌.वामनक्ति घविर्नव मन्त्रा इहैरिताः+॥२। 
अब सिद्धान्त बताते है-- तदाहुः `` 'दधाति' इति । याज्ञिक कहते हँ कि तीन बार' ही समञ्जन करे । क्योकि 
सिरमेंतीन धातु" होते है, यह समञ्जन यज्ञ केक्षिरके तुल्य है, ओौरप्राणभी तीन होते हँ -- प्राण, अपान ओौर व्यान | तीन 
बार समञ्जन करके तीन प्राणोंका ही इसमें आधान करता दहै । त्रिधातु शब्दका अथं लिखने हैँ -त्वगस.ग्‌ इति। त्वचा, 
रुधिर ओर हड़ी रूप स्पष्टतया दृश्यमान तीन धातु जिसमें रहते हैँ उसे त्रिधातु" कते हैँ । मन्त्र" मे "ज्योतिः' शब्द 
साभिप्रायहै दस वातको बाह्मण वाक्य सूचित करता है- मखस्य". नृख्यात्थ' इति । (मखस्य `" इत्यादि मन्त्र से 
ध्रू-वाज्यके ऊपर ज्योतिः (प्रकाश) काही स्थापन करना है, किसलिए ? स्वर्गलोक के प्रकारके लिए घ्रूचा में बचे हुए 
इस आज्य के उपर स्थापित आधाराहृति से बचे हुए आज्य से उज्ज्वल ओौर श्रेष्ठ प्रदीप के समान स्वर्गलोक प्रकाशित 
होता है। । । 


~--------~ 


अथे इति अब विनिथोग संग्रह लिखा जाता है--"मुवागने `" "` इहैरिताः' इति । १. भुवनमसि" "`" ` " 
इस मन्त्रसे अग्निक लिए अञ्जलि बांधकर, २.३. जुह्धहिः "* "“"' उपभुदेहि "`" "` "इन दो मन्त्रों मे जुहु ओर 








१.क ग च समाहृतिः) 


१. बौधायन के मत से त्रिरेव समञ्ज्यात्‌--तीन बार ही समञ्जन करे" मे "एव' पद द्विरावृत्ति की व्यावृत्ति करता है । 
अतः उसके मत से त्रिरावृत्ति पक्ष ही सिद्धान्त पक्नहै। 

२. दधाति शरीरमिति धातुः' इस व्युत्पत्ति से शरीर के धारक पोषक रस, असृग्‌ मास, मेदा, अस्थि, मज्जा ओर शुक्रये 
सात धातु कहलाते है । । 

"मखस्य शिरोऽसि संज्योतिषा ज्योतिरड्क्ताम्‌' इस मन्त में । । 

* यज्ञ मेँ आज्यस्थाली नामका एक पात्र होताहै, इसमे यज्ञ के उपयोगमे आने वाला आज्य (घी) भराहोतारै, 
इसीलिए इसे भाज्यस्थाली कहते ह । जब भी आज्याहुत्ि के लिएु आज्य की आवश्यकत) होती है तो पहले ध्वा 
नामक सुच्‌ में आज्यस्थालीसे प्रीलियाजातादहै ओौरध्रूवा सेही आज्य लेकर आज्याहुति दी जाती दहै। उसका 
बहृत-सा आज्य आहुतियो मे लग जाता है, कुछ योड़ा-सा उसमे शेष भी रह्‌ जाता है--उसे ही भाष्यकार ते ध्रौवाज्य' 
शेष-धममवामें वचा हुजा आज्य कहा है । इसी प्रकार ध्रूवासेः जुहू द्वारा आज्य लेकर आधार नामक आज्याहुतिदी 
जाती है, उसमे भी थोडा-सा आज्य बच जाता है, उसे भाष्यकार ने आघार शेष" कहा है । 


< ` 





१९६ $ष्णयजुरवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


अथ मीमांसा 


“अग्ने यष्टरिदं नमः, "अग्नि्वे देवानां यष्टा (तै.ब्रा. ३।३।५) इत्यनयो मेन्त्रब्राह्मणयो रम्नि- 
देवताया यागाधिकारः प्रतीयते । तदयुक्तम्‌ । नवमाध्यायप्रथमपादोक्तदेवताधिकरणवि रोधप्रस ङ्गात्‌ । 

तत्र येवं चिन्तितम्‌- 

“देवः प्रयोजकोऽपूवं वाऽऽ्योऽस्य फलदत्वतः 

न विधेये गुणो हयेषोऽप्‌ वस्य फलितोचिता' (ज. न्या. ६।१।८) इति। 

“भाग्नेयोऽष्टाकपालः" इत्यादिषु सवेषु कमसु मन्तरतन्त्ररूपाणामनुष्ठेयानामङ्कानामग्न्यादिदेवः 
प्रयोजकः । कुतः। यागेन पूजिताया देवतायाः फलप्रदत्वात्‌ । संभवति च फलप्रदत्वं मन्त्रा्थवादादिभ्यो 
विग्रहादिपञ्चकावगमात्‌ । विग्रहे हविः स्वीकारस्तद्‌ भो जनं तृप्तिः प्रसादइचेत्येतच्चेतनस्यो चितं पञ्चकम्‌ । 








उपभृत्‌ का ग्रहण करे ४, "अग्नाविष्णू" `" `" "१ इस मन्त्र से दक्षिण दिशाकी ओर जावे ! ५. "विष्णो स्थानमसि' इस 
मन््रसे वड़ा होकर, ६. (समारभ्योर्ध्वो "`" इस मन्त्र से आवाराहुति देवे । ७. बृहद्भाः "`" ` ' दस मन्त्रसे 
सुच्‌ को उठाकर, ८. चाहि माग्ने" `" ˆ“ इस मन्त्र से उनकी भर लौटे । €. "मखस्य शिरोऽसि `` ' इस मन्त्र से तीन 


बार्ुवाका समञ्जन करे । इसप्रकार इस वारहर्वे अनुवाक में नौ मन्त्र कहै गए ह 


अथ मीमांसा 
अग्नेः यष्टरिदं नमः' अग्निं देवानां यष्टा इन मन्त्र भौर ब्राह्मण वाक्योंसे प्रतीतहोताहै किअम्नि देवता 


का यज्ञ में अधिकार दै। परन्तु यह युक्त नहीं, कारणकि याग में देवताधिकार मानने से-- मीमांसा दशन के नवं 
अध्याय के प्रथमपाद मे वणित देवताधिकरण! से विरोध होगा! वहाँ इस प्रकार विचार किया गया है-- 


““देवः** ` ` `" फलितोचिता"' इति । यह्‌ जैमिनीय न्याय माला विस्तर की कारिका है, इसका व्धाख्यान भाष्य- 
कारने स्वयं किया है--आाग्नेयो इति । जआ्नेथोऽष्टाकपालः -अग्नि देवता के उद्य से भाठ कपालो संस्कृत हवि 
(पुरोडाश) देवे” इत्यादि सब कर्मो मे मन्व तन्त्र॑ूप जो अनुष्ठेप् अङ्ग है उनका प्रयोजक अग्नि आदि देवता है - 
अर्थात्‌ इन कर्मो मे अग्निआदि देवताओंकी हीप्रधानताहै। क्यो? इसलिए कियागके द्वारा पूजित दैवता ही फल 
देने वालाहै। देवतामें फलदान सामर्थ्यकी संभावना है, क्योक्रि शरीर आदि पाँच वस्तुएं-- नो फलदाताभं में हु 





१. अग्नेः" " इत्यादि मन्त्रवाक्य दँ । (अगिनर्वंः" इत्यादि ब्राह्मण वाक्य है । दोनों का व्याख्यान बारह्वे 
अनुवाक के भाष्य में देवो । 

२. अग्नेः" ^ इत्यादि मन्त्रवाक्यहै, अनिन". ' इत्यादि ब्राह्मण वाक्य है । दोनों का व्याख्यान बारह अनुवाक 
के भाष्यमें देखो । 

. यह देवताधिकरण उक्त अध्याय पाद का पाचर्वां अधिकरण है, ओर ६ से १० तक पाँच सूत्रौं मे वित हुभा है । 

* इस कारिका का हिन्दी अनुवाद हम भाष्यकार के व्याख्यान के अनुवादके अन्तमं देगे। 

मन्तोच्चारण पूर्वक ही कर्मं किये जाते ह, इसलिये मन्त्र भी कर्माद्धि हैँ। 

 भङ्गरूप कमं समूह को तन्त्र कहतेर्ह। जोकमं एकवार करनेसें ही अनेकोंका उपक्रारकहोता दै, उवे भी तन्त्र 
कहते है । 


क न्द ० ८ 
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“सहस्राक्षो गोत्रभिद्जरबाहुः' (तै. ब्रा. २।३।१४) इति विग्रहः । “अग्निरिदश्छंहुविरजुपत'' (तै, त्रा, 
१।५।१०) इति हविः स्वीकारः । “अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हुवौशएषि"' (ऋ, १०। ११६।८) इति हविर्भो जनम्‌ । 
“तृप्त एवेनमिन्द्रः प्रजया पशुभिस्तर्पयति"' (तै, ब्रा. २।५।४) इति तृप्तिप्रसादौ । ततः सेवित राजादिव्‌. 
त्पूजितदेवतायाः फलप्रदत्वेन प्राधान्यात्तवाङ्खानां प्रयोजिकेति प्राप्ते त्रूमः-- "कि देवतायाः फलप्रदत्व- 
लक्षणं प्राधान्यं शब्दादापाद्यते, वस्तुसामथ्यहा । नाऽऽ्यः । स्वर्गकामो यजेतेति शब्दे विधेयस्य यागस्यंव 
फलप्रदत्वावगमात्‌। द्रव्यदेवते तरु सिद्धत्वेन विषध्यनहं । तत्र यथा द्रव्यस्य विधेयं प्रति गुणभावस्तथा 
देवताया अपि। यदि यागस्य कलान्तरभाविफलं प्रति व्यवहितत्वं तर्हि तत्साधनभूता देवता ततोऽपि 

----------------~-- ~ ~ 





करती हैँ वे--उसमें (देवतामे) हँ वे पच वस्तुं ये है--१.  शरीरधारी होना, २. हवि स्वीकार करना (पुरोडाण आदि 
केरूपमेदी गई्भेटको स्वीकार करलेना), ३. हवि का उपभोग करना, ४. उससे तृप्ति का अनुभव करना, ५. ओर 
प्रसन्न होता । देवता में इन पाचों वस्तुओं का होना हमे मन्त्रो से गौर अर्थवाद आदि, से प्रतीत होता है । उदाहुरणार्थ-- 
'सहस्त्राक्षोः गोत्रभिद्‌ वज्रबाहुः इन्द्र हजार आंबो वाला दै, उसके हाथमे वय है, वह पहाड़ों को तोड़ देता है" इस 
मस्त्रसे प्रतीत हौतादै किडृन््रदेवताशरीरधारी है। 'अग्निरिदं हविरजुषत--अग्नि देवतान इस हवि को स्वीकार 
कर लिया' इस मन्त्रसे भगिनि देवताका हवि स्वीकार करना प्रतीत होता दै । (अद्धीन्द्र ! प्रस्थितेमा हवींषि-हे इन्द्र 
इन प्रस्तुत हवियों का आस्वाद लौ" इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि देवता भेट का उपभोगभी करते है} नतृप्तएवेनमिन््र 
प्रजया पशुनिस्तपयति - इन्र तृप्त होकर ही यजमान को प्रजा (संतान) भीर्‌ पशुओं से तृप्त करता है" इस ब्राह्मण 
वाक्य से देवता में तृप्ति मौर प्रसाद दोनों ही प्रतीत होतेह । इसमे स्पष्ट है कि सेवित राजा जैसे- सेवक के लिए 
फ पदाता है उसी प्रकार पूजित देवता भी--पूनक यजमान के प्रति फलदाता होता दहै। फलप्रदाता होनेके कारण ही 
देवता की प्रधानताहै, भौर वही सारे अङ्ख कर्मो का प्रयोजक है। यह्‌ पूवंपक्न है, इसफे उत्तरमें हमारा निवेदन है कि 
देवता मे जो आप फलध्रदत्व रूप प्रधानता वतति हैँ वह्‌ शब्द प्रमाण (रति प्रमाण) के आधार पर बताते है अथवा देवता- 
गत सामथ्यं के आधार पर ! शब्द प्रमाणके आधारपर तो भप देवतामें फलप्रदत्वरूप प्राधान्य नहीं सिद्ध कर सकते, 
क्योकि (स्वर्गकामो यजेत" इस श्रुतिरूप शब्दप्रमाण से तो विधेययाग मेँ ही फलग्रदत्ता प्रतीत होती है, देवता में नहीं । 
रभ्य ओर देवता तो सिद्ध पदाथ ह, उनका विधान हो ही नहीं सकता--साध्य ही विधेय होताहै। यद्यपि दध्ना जुहोति" 
इत्यादि स्थलों मँ दध्यादि सिद्ध द्रव्यका भी विधान देखा गया है, इसी प्रकार “आग्तेयोऽष्टा कपालो भवति" इत्यादि 
स्थलमेंभी िद्धरूपअग्निआदिदेवताका भी विधान हो सक्ता है, तथापि "दध्ना जुहोति इत्यादि स्थलों मे जैसे 
दध्यादि द्रव्य विधेयहोमके प्रति गुणीभूत माना जाता है, उसी प्रकार आग्नेयोऽष्टाकपालो भव ति", इत्यादि स्थल म अग्नि 
आदिदेवता भी विधेय यागके प्रति गुणीभूत स्वीकार किया जातादहै, अर्थात्‌ वर्ह उसको (देवता को) प्रधानता प्राप्त 
नहीं होती । कदाचित्‌ कहौ कियागको फलप्रद नहीं मानाजा सकता, कयो्रियागकी समाप्ति के अनन्तर स्वर्गरूप 
फल की प्राप्ति नहीं होती, कालान्तरमे होतीदै, कार्य्य फलमें ओर कारणमें व्यत्रधान नहीं होना चाहिये - अर्थात्‌ 
कार्योत्पक्तिसे पूवेक्षणमें कारण को अवश्य विद्यमान रहना चाहिय, यदि वह्‌ (तथाकथित कारण) कार्योत्पित्ति से पूर्व 
क्षणमें नहीं रहता तो उत्ते कारण (फलोत्पादक-फलप्रद) नहीं कहु सकते । यदि याग कालान्तरभावि स्वर्गं आदिफलके 
प्रति व्यवहित ह -- स्वर्गादि फल कौ उत्पत्ति से पूर्वक्षण में नहीं रहता, तो देवता तो स्वगदि फल ते ओर भी अधिक व्यवहित 

१. आदि पद से इतिहास, पुराण आदि लेना । 

२. ओं भौर बाहुभोकाहोनाशरीरधारीमें ही संभवहै। 
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कृष्णयजुर्वंदीय-त॑त्ति रीय-सं हिता 


ग्यवहिता । का तहि फलस्य गतिः। अपूर्वमिति वदामः। तच्च श्रुत्या श्रुतार्थाप्या वा प्रतीयमानत्वा- 
च्छाब्दमिति तस्य फलप्रदत्वमुचितम्‌। नापि वस्तुसामर्थ्याददिवस्य फलप्रदत्वं विग्रहुादिपञ्चकप्रतिपाद- 
कयो मंन्त्राथवादयोः स्वाथे तात्पर्याभावात्‌ । अन्यथा "वनस्पतिभ्यः स्वाहा, मूलेभ्यः स्वाहा, तूलेभ्यः स्वाहै- 


है, क्योकि देवता! याग का साधन है, देवता होमा, तो याग होगा, याग होगा तो स्वर्गादि फल उत्पन्न होगा । ताल्र्थ यहु है कि 


यदि सर्गादि फलके प्रति व्यवहित होने मात्रसे याग को फलप्रद नहीं कहा जा सक्ता, तो देवता को सुतरां फलप्रद नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि पूर्वोक्त रीति से वह यागसे भी अधिक व्यवटित ह ।* यदि देवता भी फलोत्पत्ति का कारण नहीं 
हो सकता, तो फलोत्पत्ति का कारण कौन होगा ? इस प्रश्न का उत्तर हमारी भोरसे यहीहै कि अपूर्व फलोत्पत्ति 
काकारणदहै। ओौर वह्‌ (अपूव) श्रुतिः प्रमाणसे अथवा श्रुतार्थापत्ति^प्रमाण से प्रतीत होता दै इसलिए शाब्द है, शाब्द 
(शब्द प्रमाण सिद्ध) होने के कारण उसको (अपूर्व को) फलप्रद कहना उचित है । इसलिए शब्द प्रमाण के आधारसेतो 
देवता मे फल प्रदत्वरूप प्राधान्य नहीं माना जा सकता -यह्‌ वातत सिद्ध हो गई । देवतागत सामथ्यंसे भी देवता में 





१. देवता के उदेश्यसे द्रेव्यका त्यागहीयाग कहलातादहै। इसलिए सिद्ध दै किबिनादेवता भौर द्रव्यके यागका 


+ 


स्वरूप ही नदीं बन सकता । अतः देवता याग का साधन है--यह कथन उचित ही है। 
यह कर्म मेँ देवताको ही प्रयोजकया प्रधान मानने वाले कौ उक्तिहै--कार्ताहि फलस्य गतिः दस वाक्यका यह्‌ 
अनुवाद है। 


 यागजन्य अपूवं--अतिशय विशेष, जो आत्मा मे संस्काररूप से अवस्थित रहता दै ओौर समयान्तर में स्वर्गादि- 


रूप फल की उत्पत्ति करता है । जसे आजका बोया हुभा बीज कालान्तर मै फल उद्यन्त करता है। 


“ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इत्यादि श्रुति । इस श्रुति में स्पष्ट रूपसे कहा गया है क्रि ज्योततिष्टोमयाग स्वं 


कासाधक है) परन्तु यागः समास्तिके अनन्तर ही स्वगं प्राप्तिनहीं होती, अतः याग समाप्ति ओर स्वगं सिद्धि 
के मध्यमे कोईटेसी वस्तु होनी चाहिये जो उभय संबन्धी अर्थात्‌ पाग समाप्ति भौर स्वगं सिद्धि दोनौके साथ 
सम्बन्ध रखने वाली हो । अन्यथा श्रुतिबोधित स्वर्गं साधकत्व याग मे अनुपपन्न ही रहैगा । विधि वाभ्योक्त, याग 
ओर स्वगं के साधन साध्यभावको . उपपन्न करने वाली दोनों को जोड़ने वाली वह्‌ वस्तु अपूर्वं ही हो सकती है, 
वह अपूर्व, रिधिरूप शरुत्यतिरिक्त प्रमाण के द्वारा अज्ञेयहै, केवल श्रुति सामथ्यंसेही गम्य है-- इसलिये उसे शाब्द 
कहना उचित ही है। इसीलिये मण्डनमिश्च ने 'मीमांसानुक्रमणिका मे कहा है-- विधे बलात्‌ तावदपूर्वसिद्धिः 
इति। 


जहाँ एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण से विसंवाद हो वहाँ व्रिष॑वाद को दूर करने के लिये अर्थान्तर कल्पनारूप 


अथपित्ति प्रमाण माना जाताहै। जसे देवदत्तजीताहै, पर घर पर उसका अभाव है; यहाँ एक प्रमाण से 
देवदत्त का जीवित रहना पद्ध दै, दूरा प्रमाण उसका अभाव वताता, इवलिएु दोनों का विक्तवाद या 
विरोधदहै, इसके परिहार के लिए यहाँ यह्‌ कल्पना की जाती है कि वह बाहरहै। प्रह़ृतमें-भीश्नुति प्रमाण से 
याग में स्वगं साधनत्व सिद्धै, परन्तु याग समाप्तिके वाद ही स्वर्गानुपलब्धि होने से प्रत्यक्षतः वह असिद्ध है, अतः 
शब्द भौर प्रत्यक्ष का विसंवाद हृभा, उसके परिहार के लिये यह अर्थाप्रत्तिरूष अर्थान्तर कल्पना की गईदहै, वह्‌ 
अर्थान्तर अपूर्व" है । अपूर्व" उसे इसीलिए कहा गया कि वहु यागसे पूंनहीं धा। यःगके वादही सत्तां 
भाया । स्वगंसाधनत्व रूप श्रुतअ्थं के आधारपर ही उसकी कल्पना की गई है, इसीलिये उसे श्रुतार्थापत्ति कहु 
गया, श्रुताधपित्ति-बोध्य होने से शाब्द कहना भी अनुचित नहीं है । 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसप्रेता च १९६ 


त्यादिमन्त्रष्वपि देवत्वं विग्रहादियुक्तं कल्प्येत । तच्च प्रत्यक्षविरुद्धम्‌। अतो न राजादिवत्फलप्रदत्वम्‌ । 
किच विग्रहादिमद्देवतावाद्यपिन विनाक्मणा फलमभ्युपगच्छति) ततः प्राप्तप्राप्तविवेकेनोभयवादि- 


सिद्धस्य पागस्यैव फलप्रदत्वमस्तु । क्रि च मातापितृगुर्वादिशुध्रूषाया देवतां विनैव फलप्रदत्वमुभयवादि- 








फलप्रदत्व रूप प्रधानता सिद्ध नहीं होती ) देवतामें शरीर आदि पाँच वस्तुओं काहौना ही तो उसका वस्तुगमत सामथ्यं 
है, जिसकी सत्ता आप मन्त्र ओर अथंवादके बल पर सिद्धकरतेरह परन्तु स्मरण रहे-देवता मे शरीर आदि पांच 
वस्तुओं का सम्बन्ध बताने वाते मन्त्र भौर अर्थवाद का स्वार्थं मे तात्पर्य नहीं होता । अन्यथा "वनस्पतिभ्यः स्वाहा, मूलेभ्यः 
स्वाहा, तूलेभ्यः स्वाहा" इत्यादि मन्त्रो मे चचित वनस्पत्यादि पदार्थोमे भी शरीरादि युक्त देवत्व की कल्पना करनी 
पड़गी। जोकि प्रत्यक्षके विरुद है। इसलिये राजा भदिके दृष्टान्त के आधार पर देवता को फलप्रद नहीं कह सकते । 
एक बात ओौरमभीहै, जो व्यवित देवता को शरीरादिमान्‌ मानताहै, वहुभी विनाकमं के फनोत्यत्ति स्वीकार नहीं करता । 
एेसी स्थिति में प्राप्ताप्राप्त" विवेक के आधार पर उभयवादिसिद्धर यागको ही फलप्रद कयौ तहं मान लिया जाता। 
एक बात ओर है, माता पिता गुरु आदि की शुश्रूषा (सेवा) को, हम तुम दोनों ही, िनादेवताके ही फलप्रद मानते ह । 
इसलिए" अर््गभूत कर्मो के अनुष्ठान मे फलप्रद अपूव ही प्रयौजक है--यही पश्च ठीक है। यदि देवताको ही फलप्रद 
मानकर कर्मानुष्ठान का प्रयोजक मानोगे तौ आगनेययाग मेँ उपदिष्ट (विहित) प्रयाजादि अङो का सौर्यादियागों मं 
ऊहे नहीं हो सकेगा, क्योक्रि उनमें अग्नि देवता का संबन्ध नहीं है । यदि अपूर्वं को प्रयोजक मानेँगे तो आग्नेययाग की 
तरह "सौय चरं निवपेत्‌" दत्यादि से विहित सौर्यादि याग का प्रयोजक भी अपूव ही हौगा, अतः वहां (सौर्यादियाग मेँ) 
आग्नेययाग के अद्धभूत प्रयाजादि अङ्गका उहहो सकेगा--यहभी देवताको प्रयोजकन माननेमे ओर अपूव को 
प्रयोजक मानने मेँ एक विशेषता है । इसीलिगरे मीमांसानुक्रमणिकामें मण्डनमिश्र ने लिखा है "धर्मास्त्विपूरकेण खलु 











१. प्राप्ताप्राप्त विवेक का तात्पयं यह्‌ है --यागादि कमं की फलप्रदता श्रुति सिद्धै, वादीभी जिना क्म के फलसिद्धि 
स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसके मतम भी यागादि कर्मभे कथंचित्‌ फलप्रदत्व है ही! अतः यागादि कर्ममें 
फलप्रदत्व उभयथा प्राप्त है । इसके विपरीत देवता मे फलप्रदत्व निर्बल प्रमाण के आधार पर वादि मात्राभ्युप- 
गतहै, भौर वहु (वादी) भी कमंके बिना देवतामें फलप्रदत्व स्वीकार नहीं करता। अतः स्वातन््येण देवता से 
फलप्रदत्व सवधा अप्राप्तहै, अतःप्राप्तको स्वीकारकरना ओर अप्राप्त के लिए व्यथं क्लेश न करना यही यहां 
प्राप्ताप्राप्त विवेक है। 


२. विग्रहादिमददेवतावादी ओर अविग्रहादिमद्‌देवतावादी इन दोनों के मत में सिद्ध । 


३. यदि देवता ही फलप्रद हो सक्ता तो शास्त्रविदहित माता, पिता भादिकीसेवाका कोई फल नहीं होना चाहिये, 
माता, पिताकी सेवा कोईएेसाक्मनहींहै फिजोक्रिसी देवताको उदेश्य करके द्रव्यत्याग कूपहो। “मातु देवो 
भव' इन्यादि स्थले ्रूपमाण माता आदि का देवत्व भौपचारिक टै । यह्‌ शुश्रूषा भी भपूवंद्वारा ही फलवती 
होती है, क्योकि शुश्रूषा की समाण्ति में तत्काल स्वर्गादि फल उपलब्ध नही होता । अतः अपूव ही फल प्रदान द्वारा 
कर्मानुष्ठान क प्रयोजक है । 

४. अतिदिष्टपदा्थंस्य कायंवशादृरूपान्तर कारणम्‌--ऊहः, अतिदिष्टपदार्थं का कार्यानुरोधसे रूपान्तर करना ही ऊह्‌ 
कहलाता है । इसका विशेष विवेचन पहले किया जा चुका है । 





२०० कृष्णयजुर्वदीय-तेत्ति रीय-संहिता 


सिद्धम्‌ । तस्मात्फलप्रदमपूवंमेवाङ्कानुष्ठाने प्रयोजकम्‌ } देवस्य प्रयोजकत्वे सत्यागनेययाग उपदिष्टानि 
प्रयाजाद्यङ्घानि सौ्यादियागेष्वरन्यभावादनृह्यानि । अपूरवंस्य प्रयोजकत्वे तस्सत्त्वादूह्यानीति विशेषः। 


तदिदं देवताधिकरणमग्न्यादिदेवानां कर्माधिकारे विरुध्यते । 





प्रयुक्ताः" ' इति । इस प्रकार कारिकाः के भाष्य कृत भ्याख्यान का अनुवाद तो समप्त हो गया । अबकारिकाका अनुवाद 
करते हैँ । कर्मोका प्रयोजक देवता है याअपवंहै? यह संहर इसमें पहला पक्ष (देवता प्रयोजक है-- यह्‌ पक्ष) ठीक 
है, क्योकि देवता ही फल देने वाला है । सिद्धान्त बताते, न॒ इति। देवता कर्मो का प्रयोजक है--यह पक्ष युक्तियुक्त 
नहीं । देवता तो `विधेययागमें गुणीभूत है, अतः फलप्रदत्व प्रयोजकत्व या प्राधान्ये उसमें नहींहो सकता । अपूव॑मेही 
फलग्रदत्व-मानना-युक्ति युक्त है । 


तदिदम्‌ इति । यही (पूर्वोक्त) देवताधिकस्ण है! यदि अगि आदि देवताओंका भीकर्ममे अधिकार माना 
जायगा तो, इस अधिकरणसे विरोध होगा } 





१. यद्यपि "अपूर्वेण प्रयुक्ताः कहुकर वहां याग प्रयुक्तत्व की व्यावृत्ति बताई गई है, देवता-प्रयुक्तत्व की नहीं, तथापि 
समान न्याय से देवता प्रयुक्तत्व की व्यावृत्ति भी समन्नलेनी चाहिये । जैसे धर्मौ को (अद्धभूतकर्मो को) याग 
प्रयुक्त मानने पर यागमात्र मे उनका सम्बन्ध प्राप्त होने से अतिव्याप्ति होतीहै, उसी प्रकार देवता प्रयुक्त 
मानने पर तत्तदैवता सेही संबद्ध (विकृति) कम॑ मे उनका संबन्ध प्रप्त होगा सब विकृतियों मे नहीं, अतः 
अव्याप्ति होगी इसलिये अपूव को अङ्खानुष्ठात का प्रयोजक बताकर यहाँ याग प्रयुक्तत्व की तरह देवता प्रयुक्तत्व 
की भी व्यावृत्ति की गई है--यही समञ्चना। 


२. "देवः प्रयोजकोऽपूव॑म्‌' इत्यादि, भाष्योद्धृत कारिका | 


३. देवताओं का कर्माधिकःर स्वीकार करने से इस देवंताधिक्ररणका विरोध कसे होगा यह्‌ बात भाष्यकार ने यहां स्पष्ट 
नहीं की 1 आपाततः विरोध प्रतीत नहीं होता, विरोध तोतव्र प्रतीत होता यदि इस अधिकरण मेदेवताओंके 
कर्माधिकार का निषेध किया जाता। इस अधिकरणमे तोइतनाही बताया गयादैकिकर्मो का प्रयोजक अपूर्वं 
है, देवता नहीं । ठीक है, फिर भी विचार करने पर विरोध अवश्य प्रतीत हतां है। यदि 'अग्नेयष्टुरिदं नमः, 
अभनिर्वेदेवानां यष्टा" इत्यादि वाक्योके आधार पर अग्नि आदि देवताओंकाकमंमें अधिकार मान लिया जाय, 
तो, अग्नि आदि देवताओं में प्रयोजकत्व की शङ्का का कोई आधार नहीं रह्‌ जायगा । क्योकि याग का स्वरूप बताते 
हुए पहले कहा गया है किं देवता को उदेश्य करके द्रव्य कात्यागहीयाग है । यदिजग्निभादि यज्ञकरेगेतौ 
स्वातिरिक्त किसी देवतान्तर के उदेश्य से करेगे, वही यज्ञ का प्रयोजक होगा, अपने उदेश्य से तो द्रव्य त्यागका 
विधान है नहीं । फिर अग्नि आदि देवताओं में प्रयोजकत्व कौ शङ्का का क्या मूल ? जब उसमे प्रयोजकत्व की संभावनां 
ही नही, तो उसका निराकरण भी अभित्तिचित्रण मात्र है। इस प्रकार अग्न्यादि देवताओं का क्मगधिकार 
स्वीकार करनेने से यह देवताधिकरण ही निर्मृलहो जातादहै। इसी बातको व्यासजीने ब्रहासूत्र के देवता- 
धिकरण मेँ स्पष्ट क्रियारहै, भाष्यकारनेभी व्यासजीके उस अधिकरणको विरोध की स्पष्ट प्रतिपत्तिके लिए यहां 
उद्ध.त कर दियाह। 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च । २०१ 


अत एव वेयासिकदेवताधिकरणसूत्रेषु जैमिनिपक्ष एवमुपन्यस्तः--"मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं 
जमिनिः" (ब्र० सू० १।३।३१) इति । अस्यायम्थंः-अस्ति हि काचन मधुविद्या, छन्दोगेराम्नातत्वात्‌। 
तस्यामादित्यो मधुत्वेन ध्यातव्यः । वसवो रद्रा आदित्या मरुतः साध्यादचेत्येते देवगणाः! परित उपविश्य 
तन्मधूपजीवन्ति । ईदृशेनोपासनेन वस्वादिमहिमानं प्राप्नुवन्तीति श्रूयते । तस्यां विद्यायां मनुष्याणा- 
मधिकारः संभवति । वस्वादिदेवतास्तु कानन्यान्वस्वादीनुपासीरन्‌ कं चान्यं वस्वादिमहिमानं प्राप्तुः । 
आदित्यश्च कमन्यमादित्यं मधुत्वेनोपासीत्‌ । तस्माद्देवानामनधिकारं जैमिनिर्मन्यत इत्ति। 


तहि विद्यान्तरेऽधिका रोऽस्त्वित्याश द्कचयोत्तरमेवं सूत्रितम्‌-- “ज्योतिषि भावाच्च (ब्र° सू 
१।३।३२) इति । न खल्वादित्यो नाम कस्चिच्चेतनो विग्रहवान्‌ देवोऽस्ति। कि त्वस्मिन्‌ दृश्यमाने ज्योति- 
मण्डले भवत्यादित्यशब्दप्रयोगः। एवम द्गारेष्वग्निशब्दः । यदि विग्रहवती देवता स्यात्तदानीमृत्विगादिव- 








अत एव इति । टसीलिए' व्यासक्त देवताधिकरण के सूत्रों में जैमिनि मूनिके पक्ष को इसप्रकार (निम्नोक्त 
रीति से) प्रदशित किया गया है--"मध्वादि" जमिनिः" दति। इसका अर्थं यह्‌ है--सामवेदियों के ए्रारा-- छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मे--बताई गई कोई मधु विद्याद, उसमे बतायागया है कि आदित्यकी मधुरूप से भावना (ध्यान) करनी 
चाहिये । वसु, एद, आदित्य, मरुत्‌. ओर साध्य ये देवगण चारों ओर वैठकर उस मधरु का उपजीवनः करते हँ । एेसी उपासना 
से उपासक लोग--वसु आदि देवताओं की महिमा को प्राप्त करते है-रेसी श्रुति है। उतत मधु विद्यामें मनुष्योकाही 
अधिकार हो सकता है, वसु आदि देवता क्रिन दूसरे वसु आदिकों की उपासना करेगे अर कैन सी दूसरी वस्वादि महिमा 
है जिसे वेप्राप्त करेगे मौर आदित्य क्रिस दूसरे आदित्य की मधुरूप से उपासना (ध्यान) करेगा । इसलिए जैमिनि मधु 
विद्या में देवताओं का अनधिकार मानता है। 


तहि इति । यदि मधु विद्याम असंभव होनसे अधिकारनहींहै तोन सही, दूसरी विद्याओं {मे तो उनका 
अधिकार हो सकता है--इस शद्धा का उत्तर वहां ज्योतिषि भावाच्च इस सूत्रसे दिया गया है । आदिल्य नाम का कोई 
शरीरधारी चेतन देवता नहीं है । किन्तु इस प्रत्यक्ष दुश्यमान-सूयं रूप-ज्योति मण्डलम ही आदित्य" शब्द का प्रयोग होता 
है। इसी प्रकार द्धारो मे अग्निशब्द का प्रयोग होता है--अर्थात्‌ अग्निभीशरीरधारी कोई वेतन देवता नहीं है। 





१. जैमिन्युक्त देवताधिकरण द्वारा फलित देवताओं के कर्माधिकार को स्पष्ट करने के लिए । 

२. व्यासङृत ब्रह्यसूत्रोक्त । 

३. मध्वादि विद्याओं मेँ देवताओं का अधिकार नहीं है-एेसा जैमिनि मुनि कहते ह, क्योकि वहां उनका अधिकार असंभव 
है- यह्‌ सूत्र का साधारण भर्थं है । असंभव होनेके कारण भाष्यमें आगे वताए्‌ गर्‌ है 

४. यही मधु उनका जीवन, सीसे वे जीवित है । पटी यहां उपजीवन का ता्पर्य है । 

५. उपासना मेँ उपास्य उपासक काभेद होता है, देवता ही उपास्यहोतेरै, वे वसु सद्र आदि ही है उनसे अतिरिक्ततो 
कोई दूसरे वस्वादिरँही नहीं, तोये वघु, द्र आदि देवता किनकी उपासना करेगे, देव महिमा कीप्राप्तिहीतो 
देवोपासना का फल है, वह देव महिमातो वसु आदि देवोंमे पहलेसे ही सिद्ध है, इन वस्वादि देवों की महिमासे 
अतिरिक्त ओौर कोई देव महिमा है ही नहीं । भतिरिक्त देव हो तो अतिरिक्त महिमा भी हो, अतिरिक्त देव ही नहीं 
तौ जतिरिक्त महिमा कहां से! 





२०२ । ृष्णयजुवदीय-तंत्ति रीय-संहिता 
त्कर्मण्युपलभ्येत । फिचैकस्य यजमानस्य यागे हविः स्वीकतु" गत्वा तदानीमेवान्येषां यागेषु गन्तं न शकन्‌- 
यात्‌ । अत एवाऽऽम्नायते-- "कस्य वाऽह देवा मज्ञमागच्छन्ति कस्यवान बहुनां यजमानानाम्‌'' (तै.सं 
१।६।७) इति । कि च विग्रहवत्सु देवेषु मृतेषु वैदिकानामग्नीन्द्रादिणब्दानामभिधेयाभावादूवेदस्याप्रामाप्यं 
प्रसज्येत । तस्मान्मृगतृष्णादिवाक्येष्विव “सहस्राक्षो गोत्रभिद्‌” (तै. सं. २।३।१४) इत्यादि वाक्येष करिच- 
दविकल्पप्रत्ययो जायते । “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः" (यो. सू. १1६) इति तल्लक्षणम्‌ । 
“मृगतृष्णाम्भसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः । 
एष वन्ध्यासुतो याति शशष्यु ङ्कधनुधरः ॥” 
इत्यत्र विनैव वाह्यवस्तुना यथा करदिचदाकारविशेषो मनसि प्रतिभासते तथैव देवतावाक्येषु 1 तस्मात 


न्न 


अभ्निर्वे देवानां यष्टा” (तै. ब्रा, ३।३।७) इति वाव॑यबलादृदेवानां यागाधिकारो वक्तं न शक्यः | 


अत्रोच्यते-देवानामधिकाराभावः कुत इति वक्तव्यम्‌ } देहा्भावाद्रा, सत्यपि देहादाव्ि- 





यदि सचमुच शरीरधारी कोई देवता होता तो यज्ञ मे ऋत्विज्‌ अदि की तरह उपलब्ध होता । एकं बात ओौर है, शरीरधारी 


देवता जिस समय एक यजमान के यज्ञ मेँ हति स्वीकार करने के लिए गया है उसी समय वह्‌ दूसरे यजमानो के यागो मे नहीं 
जा सकता । इसी वास्ते तो श्रुति में कहा गया है--बहृत से .जमानों मे देवता किसके यहां जाते है, किसके यहां नहीं जाते ? 
इतना ही नही, ;वताओं को शरीरधारी मानने पर उनको मरणधरमं भी माननादही होगा, उनके मरने परवेद में व्यवहूत 
जो अग्नि इन्द्र आदि शब्द है, उनका वाच्याथंही लुप्त हो जायगा, जिससे वेद को अप्रामाण्य प्राप्त होगा। इसलिए 
मृगतृष्णादि शब्द घटित' वाक्यों से जैसे विकल्पात्मक (वस्तुशून्य) ज्ञान होता दै इसी प्रकार सहस्राक्षो गोत्रभिद्‌" इत्यादि 
वाक्यों से भी विकल्पात्मक ज्ञानहीहोतादहै। विकल्पात्पक ज्ञान का लक्षण है ~ 'शब्दज्ञानाः२" ` विकलप' इति जो ज्ञान 
शब्दज्ञान के अनन्तर जन्म तो लेता है परन्तु वस्तुशृन्य होता है, अर्थात्‌ उसके विषय की पारमार्थिक सत्ता नहीं होती उसे 
` विकल्पात्मक ज्ञान कहते है । 


मृगतृष्णा! इति । मृगतृष्णा के जल मे स्नान करके, गगन कुसुम से बने शिरोभूषण से विभूषित, खरगोश के 
सौगते बना धनुष लटकाए यह बन्ध्या पुत्र जा रहा है । इन शब्दों से जैसे कोई ठेसा विशेष आकार मन मे प्रतिभासित होता 
है जिसकी स्थूल जगत्‌ मे कोई सत्ता नहीं है इसी तरह्‌ देवतां का स्वल्प आदि बताने वाले वज्रहस्तः पुरन्दरः" इत्यादि 
वाक्यो से भी । इसलिए 'अगिनर्वे देवानां यष्टा' इत्यादि वाक्यो के आधार पर देवताभों का यागाधिकार नहीं सिद्ध किया 
जा सकता । । 
अत्रो इति । इस विषय में हमारा कथन यही है किं भप देवताभों का कमं म अनधिकार किस्कारणसे कहते 
~ . 
१. इसका उदाहूरण भाष्यकार स्वयं आगे लिख रहे है । 
२. यह योगदर्शन का सूत्र है, देवो समाधिपाद वृत्ति निरूपण प्रकरण । 
३. यही मुगत्रृष्णादि वाक्य है, जिसकी भाष्यकार ने पहले चर्चा की है । रेतीने मैदानो म जब रेत कड़ी धूपसे खूबतप 
जाती है भौर उसमें ज्ञाल निकलने लगती है, तब दुर से एेसा प्रतीतदहोताहै कि मानौ जल लहर मार रहा है, उसी 
को मृगतृष्णा कहते हैं प्यासे मुग पानी समक्षकर उसकी ओर दौडते ह, दसीलिए उसे मृगतृष्णा" कहा । 
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त्वसामथ्यं विचयारूपाणामधिकारदैतूनामभावाद्वा, सत्स्वपि तेषु शास्त्रेण निषिद्धत्वाद्रा । प्रथमपक्षेऽपि 
देहाद्यभावः कुत इति वाच्यम्‌। प्रमाणाभावाद्वा बाधकसद्भावाद्रा | 


नाऽऽयः । मन्त्राथंवादेतिहासपुराणयोगि प्रत्यक्षलोकप्रसिद्धोनां तत्प्रमाणत्वात्‌ । “देवो व: 
सविता प्रापयतु" (तै. सं. १।१।१) (द्रस्य हतिः परि वो वृणक्तु" (ते. सं. १।१।१) इत्यादयस्चेतनोचित- 
व्यवहाराभिधायिनो बहवो मन्वाः पूवमुदाहृताः। “अग्ने यष्टरिदं नमः' „ “इत इन्द्रो अकृणोदठीर्याणि" 

-------------------------(-_- 
है--यह बताइये । उनका शरीरादि नहीं है--इसलिए क्या उनका कमं मे अनधिकारहै? भथवाश्रीर आदि के होते हुए 
भी कर्माधिकारके हेतु" अ्थित्व सामथ्यं भौर विचा (ज्ञान) उनमें नहीं है-- इसलिए वे कमं में अनधिकरत हँ ? अथवा कर्मा 
धिकार हेतुं के होते हृए भी शास्त्र उन्ह -यागादि-कर्मो से रोकता है? शरीरादि काअभावरूप प्रथम हेतु के विषयमे 
भी आपको यह्‌ बताना होगा कि देवताओं का शरीरादि क्यः नहीं है, क्या उनके शरीरादिमान्‌ होने मेँ कार प्रमाण नहींहै? 
अथवा उनको शरीरादिमान्‌ मानने में कोई बाधक है! ह । 





~~~ 


नाद्य इति । पहली बात तो नहीं बन सकती -अर्थात्‌ देवताओं के शरीरादिमान्‌ होने मे कोर प्रमाण नहींहै 
यह बात आप नहीं कह्‌ सकते । कारण कि मन्व, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, योगिप्रत्यक्न ओौर लोकप्रसिद्ध ये सब, देवताओं 
के शरीरधारित्व होनेमें प्रमाणरहँ। ददेवो'वः सविता प्रापयतु" “इदरस्य^ हेतिः परिवो बुणक्तु' इत्यादि देवताओं मेँ 
चेतनोलित^ व्यवहार बताने वाले, बहुत से मन्त्र पहले बता दिए गए है । अगे" यष्टरिदं नमः' इत“ इन्द्रो अशणोव्‌ 
वीर्याणि" इत्यादि मन्तो का उदाहरण तो प्रकृत में दिया हीजा रहादै। अथा सपत्नानिन्द्रारनी मे विष्‌ चीनान्वस्यताम्‌' 
अगे त्वं सुजागृहि' इत्यादि मन्तो को उदाहरण रूप में उपस्थित करिया जायगा । तं गायश्याहूरत्‌ -- गायत्री उसे लाई 
१. फलेच्छा, फलजनक कमं करने का सामथ्यं ओर उस कमं का पूरा ज्ञान--ये तीन बाते जिसमे, वही कमं करने का 
अधिकारी होता दै, दूनरा नहीं । फलेच्छा ही अधित्व है, केम करने की शक्ति या दक्षता ही सामर्थ्य है, लंगड़ा, लूला, 
अन्धा, बहिरा, जराजीणे तथा निर्धन व्यक्ति कम करने मे भसमथं होता है । कमं का असंदिग्ध ज्ञानही विद्याहै,ये 
तीनों कर्माधिकारके देतु माने गए है, इसीलिए स्वाराज्य सिद्धिः मे लिखा गया है--'अर्थी दक्षो द्विजोहं बुध इति 
मतिमान्‌ कमंसूक्तोऽधिका री" इति । यद्यपि द्विजत्वाभिमान को भी इस वचन में कर्माधिकार का हेतु बताया गया है, 
तथापि भाष्यकार ने इस हतु पर स्वतन्त्र रूप से व्रिचार किया ह इसलिए यहां उप्तका उल्लेख नहीं किया । ये सब 
कर्माधिकार के हेतु देवताओं मे नहीं है, इसका विवरण आगे दिया जायगा । 


२. किस आधार पर तुम देवताओं के शरीरधारित्व का निषेध करते हो--यहप्रष्मका अभिप्रायहै। 











३० अनुपपत्ति" बाधक शब्द का अभिप्राय है। 
४. सवित्र देव तुमह प्रेरित करे--यह मन्त्राथं है । 
५. कृु०यन् तऽ सं० (प्र भागपृ०४६)। 
६. कृ०्य०्ते०सं० (प्र°भा०पु० ४६)। 
७,८. इन दोनों मन्त्र का व्याख्यान इसी बारह अनुवाक हो चुकाहै। 











२०४ कृष्णयजुवेदीय-तेत्तिरीय-संहिता 


इत्यादय उदाद्ियन्ते । “अथा सपत्नानिन्द्राग्नी मे विषुचीनान्‌ व्यस्यताम्‌" (तै, सं. १।१।१३) “अग्ने 
त्वर्छसु जागृहि" (तै. सं. १।२।३) इत्यादय उदाहरिष्यन्ते । तं गायत्र्याहरत्‌” (तै.ब्रा, ३।२।१) पुरुषं वं 
देवाः पशुमालभन्त"' (द्र. मै. सं. ३।१०।२) "देवासुराः संयत्ता आसन्‌" (ते, सं.२।३1०} इत्यादयोऽथंवादाः। 
इतिहासो भारतादिः। पुराणं ब्राह्मपाद्वैष्णवादि । योगिप्रतयक्षं योगशास्त्रं ^“मूधेज्योतिषि सिद्धदशेनम्‌"" 
(यो. सू. ३।३२) इत्यादि सूत्रेषु प्रसिद्धम्‌ । लोकप्रसिद्धिश्च चित्रक रादितत्तसमूतिलेखनादिभिद्रष्टव्या । 
नापि द्वितीयो बाधकस्यानुपलम्भात्‌ । वनस्पतितन्मृलादीनामपि विग्रहादिमत्वभ्रसङ्खो बाधक इति चेत्‌ । 
न । तस्येष्टत्वात्‌ । प्रत्यक्षविरोध इत्ति चेन्न । स्थावरहूपस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि तदभिमानिदेवतानामप्रयक्ष- 
त्वात्‌ 1 सन्ति हि स्वेषु वस्तुष्वभिमानिदेवताः। 





रुषं वे देवाः पशुमालभन्त-- देवताओं ने पृरुषरूप पशु का आलम्मन क्रिया देवासुराः संयत्ता आसन्‌ -- देवता भौर अपुर 
परस्पर युद्ध मे प्रवृत्त हुए" इत्यादि अथंवाद दँ । इतिहास से तात्पयं भारत" आदिसे है । पराणः से तात्पयं ब्राह्म, पाञ्च, 
वैष्णव (विष्णु पुराण) आदि--अठारह पुरार्णोसे है। योभिः प्रत्यक्ष योगशास्त्र मे “मूर्धज्योतिषि सिददशंनम्‌' इत्यादि 
सूत्रों म बताया गया है । लोकप्रसिद्धि से तात्पयं चित्रकारादि द्वारा तत्तद्‌ देवताओं की मूतियोँ के निर्माण आदि सेहे) 
द्वितीय बात भी नहीं बन सकती--अर्थात्‌ देवताओं को शरीरादिमान्‌ मानने में कोई वाधक है (अनुपपत्ति है) यह्‌ कथन भी 
ठीक नही है । क्योकि कोई भी बाधक उपलब्ध नहीं है । कदाचित्‌ कटो कि है तो सही बाधक, देवताओं को शरीरादिमान्‌ 
मानने मे वनस्पति ओर उनके मूल आदि को भी शरीरादिमान्‌ मानना पडेगा} यहु" कोई बाधक नहीं है, एसा" तो हम 
मानते ही है । एसा" मानने में प्रत्यक्ष प्रमाणभका विरोध होगा, यह भी ठीक नहीं। वनस्पतियों का स्थावर भले ही 





१. जैसा कि यजशेखर ने कटा है--“पुराणप्रविभेद एवेतिहासः'' (दत्य) इसी संदर्भे उन्होने परक्रिया ओर पुराकल्प 
के रूपमे इतिहास की गतिदो प्रकारकी बतलाईहै ओर बहुनायक से संबद्ध हने के कारण महाभारतको पुरा 
कल्पात्मक इतिहास माना है 1 (कार मी° द्वि° अ०)। 

२. अठारहपुराणों की सद्कैनात्मक सूची का निम्नलिखित पद्य स्मरणीय है-- 

मद्यं भन्रयं चैव ब्रत्रयं व-चतुष्टयम्‌ । 

अ-न-प-ल्लङ्ख-क्‌-स्कानि पुराणानि प्रचक्षते ॥ 
यह्‌ प्च संकेतात्मक रूपसे प्रसिद्ध है। इसके अनुसार (मल्स्य-माकण्डय (२ मादि), भविष्य भागवत (२ भादि) 
ब्रह्माण्ड, ब्रह्म वैवतं, ब्राह्म (३ ब्रादि), वामन, वराह, विष्णु, वायु (छ वादि), अग्नि, नारद, पञ्च, लिद्ध, गरुड, कूमं 
एवं स्कन्द' पुराणों का ग्रहण होता है । 

„ द्र०पा०यो०द० (पृ० ३४८) 

४, वनस्पति आदि मे शरी रादिमत्तव की प्रसर्वित । 

५. वनस्पति आदि को शरीरादिमान्‌ मानना तो.हमें इष्ट ही है । 

६. वनस्पति आदि का शरीरादि संबन्ध माननेमे। 

७. प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध बताने वाले व्यवितिने यह्‌ समन्लाहुभादहैक्रि हाथ पर्‌ आंख कान आदि अङ्गं वाले 
मनुष्य पशु जादि प्राणी ही णरीरधारी कहे जाते है, वनस्पत्मरादिमें कर्मेन्द्रि ओौरज्ञानेद्दरियां होती नहीं यह्‌ प्रत्यक्ष 
सिद्ध है, दसलिएु उनको शरीरधारी कहना प्रत्यक्ष विरुद हे भाष्यक्रार दस प्रत्यक्ष विरोध्र का परिहार दूसरी तरह 


१1 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेतां च २०१ 


भत एव श्रूयते--“अन्तरिक्षदेवत्याः खलु वै पशवः । यजमानदेवत्या वै जुहुः । ध्रातुव्यदेव- 
त्योपभृत्‌” (ते. त्रा. ३।३।५) इति । नात्र दुद्यमाना अन्तरिक्षयजमानश्रातुव्या विवक्षिताः । कितु तदभि- 
मानिदेवताः। एवे च सत्यभिमानिनीभिः सहाभेदविवक्षया "वायवः स्थोपावयः स्थ” (तै. सं. १११), 
“जुह्वे ्यगिनस्त्वा ह्वयति देवयज्याया उपभृदेहि देवस्त्वा सविता ह्वयति" इत्यादीनि चेतनोचितानि 
संबोधनान्युपपद्यन्ते । 


प्रत्यक्ष हो, परन्तु उनके अभिमानि देवता अप्रत्यक्ष हँ) संक्षेपमें भाष्यकार का तात्पर्यं यहद करि वनस्पतिभ्यः स्वाहा, 
मूलेभ्यः स्वाहा, तूलेभ्यः स्वाहा' इन वैदिक वाव्यों मे वनस्पति आदि शब्दों से वनस्पत्माद्यभिमानि देवता विवक्षित, 
उन्हीं के उदेश्य स उक्त मन्त्रौ मे स्वाहा शब्द से द्रव्यत्याग (हविः प्रदान) बताया गयादहै। वे यदि प्रत्यक्ष होते ओर उनमें 
हस्तपादादि अद्धो का चक्षुरादि इन्द्रियों का अभाव प्रत्यक्षतः सिद्ध होता तो, प्रत्यक्ष विरोधमानाजासक्ताथा,सोतोहै 
नहीं इसलिए स्थावर रूप में प्रत्यक्ष विरोध दिवाना निरर्थक है, क्योकि वनस्पत्यादि का स्थावर रूप यहां विवक्षित ही नहीं 
है । सब वस्तुओं मे उनके अभिमानी देवता होति है। इसी बात को बतानेके उद्यसे श्रुतियां प्रवृत्त हुई है-- "अन्तरिक्ष 
देवत्याः खलु व पशवः--पणुभों का अन्तरिक्ष देवता है' "यजमान देवत्या वं जुहुः-- जुहू का देवता यजमान दै" श्रातृष्यदेव - 
त्योपभृत्‌' उपभृत्‌ का देवता ध्रातृव्य है'। इन श्रुतियों मे दृश्यमान अन्तरिक्ष, यजमान ओौर ध्रातृग्य विवक्षितं नहीं हँ । किन्तु 
इसके (पशु आदिकों के) अभिमानी देवता विवक्षित हैँ । ठेसा' मान लेने पर अपने अपने अभिमानी देवताओं के साथ 
वस्तुओं की अभेद विवक्षा होने से बावः स्थोपायवः स्थ' "जुहु ' एहि अग्निस्त्वा हू वयति देवयज्याया उपभृत्‌ ! एहि 











करगे । वह्‌ आगे स्वयं देखिये । परन्तु वस्तुतः वनस्पति भी वैशेषिकके मतसे शरीरधारीहीहै, भले ही उनका शरीर 
जाहिर हिताहित प्राप्ति परिहारार्थंक्रियारूप चेष्टासे रहित है, उनमें ज्ञानेन्दरियां ओर कर्मन्दियां भी नहीं है, 
तथापि अविकसित मनःशक्ति उनमे भीदहै, वे भी सुखदुः का अनुभव करते हँ। इसलिए भगवान्‌ मनुने कहा 
है अन्तः संज्ञा भवन्त्येते, सुख दुःख समन्विताः" अर्थात्‌ अन्तश्चेतना इनमे (तरुगुल्मलतादि मे) भी है, जिसके सहारे 
ये सुख दुःख कराअनुभवकरतेदैँ) जैसे मानव शरीर केट-फट जाने से फिरठीक हो जाता दै, उषी प्रकार वनस्पत्तियों 
मे भी भग्नक्षत संरोहण देखा जाता है, इससे इनमें प्राणवायु के संचार का अनुमान होता है, इसलिए इनको अधचेतन 
प्राणी भी कह सक्ते हैँ । स्वर्गीय श्री जगदीशचन्द्र वसुने तो स्वनिमित वैज्ञानिक यन्तीं द्वारा वृक्षो में चेतना को सिद्ध 
करदियाथा। ` 


१. सब वस्तुओं के अपने-अपने अभिमानी देवता होते है-ेसा मान लेने पर । 
२. यह्‌ मन्त्र प्रथम अनुवाकमे आयार, दसक्री व्याख्या वहीं देखिये । 


३. यह्‌ मन्त्र इसी बारह्वें अनुवाकमेंआयादहै, इसकी व्याख्या हो चुकीहै। हमने इसको यहां संबोधन विभक्तिको 
स्पष्ट करने के लिए संधि विच्छेद करके लिखा है । 








२०६ कृष्णयजुर्वेद य-तैत्तिरीय-संहिता 
कि निमित्तोऽयं देवताभिव्यक्त्यभिनिवेश इति चेत्‌ । तव कि निमित्तोऽयं देवताप्रदवेषाभिनि- 
वेणः “ज्योतिषि भावाच्च” (ज. सु. १।३।३२) इति जैमिनिमतस्य सत्रितत्वादिति चेत्‌ । कि बादरायणस्य 
मतं न पश्यसि ? स ह्येवं सूत्रयामास--“अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌” (ब्र. सू. २।१।५) इति। 
अस्यायमर्थः वाक्चक्षुरादीन्दियाणां परस्परकलहुतिषु “मृदन्रवीत्‌” (श. त्रा. ६।१।३।४) "आपोऽन्रुवन्‌” 


५ 
~~~ 








देवस्त्वा सविता ह्‌ वयति' इत्यादि चेतनोचित' संत्ोधन उपपन्न हो जातेहै। 


कि निमित्तो इति । पूर्वपक्षी प्रश्न करता है कि जुहुः | एहि' "उपभृत्‌ ! एहि' इत्यादि स्थलों मे सर्वत्र जडवाची 
जुहू" आदि पदो से चेतन देवता की अभिव्यक्ति का यह्‌ आग्रह्‌ क्यो? सिद्धान्ती प्रतिबन्दी से उत्तर देताहै-अपही 
बताइये क्रि आपको भी देवताओं के विग्रहादि मत्व से यह्‌ विद्रेष क्यौ ? कदाचित्‌ कहौ कि ज्योतिषि भावाच्च इस 
सूत्र मे वणित जेमिनि मतके आधारपरही हम देवताओं के विग्रहादि मत्व का निराकरण करते हँ । ठीक है, परन्तु आप 
व्यासजीके मतते क्यों अनभिज्ञ है? व्याक्ष जी कासूत्र है-- (अभिमानि व्यपदेशस्तुः विशेषानुगतिभ्याम्‌'। इसका ताप्य 
यह दै-- कुछ श्रुतियां एसी है जिनमे वाक्‌ चक्षु आदि इन्द्रियों का पारस्परिक कलह वणित हभा है । मृदन्रवीत्‌--मिदट्टी 
(पृथ्वी) बोली ' आपौऽब्.वन्‌-जल बोले" इस प्रकार कौ भी कुछ श्रुतियां है । इनमे इन्द्रिय वाचक पदो से इन्द्रियाभिमानी 
आओौर त्‌" आदि पदों से मृदाद्यभिमानी देवता ही व्यपदिष्ट (व्यवहूत.प्रतिपादित) हुए) क्योकि इन्द्रिय संवाद वाक्य ङे 
प्रारम्भमें ही "एता देवता” ठेसा कहकर वाक्‌ आदि इन्द्रियो को "देवता" शन्द से विगोषित किया गया दै । ओर दूसरे स्थल 
परयह भी श्रुति है-- अग्निर्‌" प्राविशत्‌" इति । अर्थात्‌ अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हमा । वायु प्राण बनकर 
नासिका. में (नासिका के दोनों द्रो मे) प्रविष्ट हुआ ओर आदित्य चक्षु (प्रकाशक चक्षु इन्द्रिय)बनकर आंखों मे (अक्षि 
मे) प्रविष्ट हु । इससे यह बताया गया करि सब इद्ियों में देवतानुगतिः है--देवताभों का संबन्ध है । संलेपमें सूत्र 
गोलको का आशय यह हुभा कि इन्द्रिय कलह्‌ श्रुति मेँ दन्द्यो को देवता शब्दसे विशेषित करिया गया है ओौर उनमें देवतानुगति 
बताई गईहै इसलिए वहां इन्द्रियवाचके पद इन्द्रियाधिमानी देवताओं के ही बोधक हैँ । यहां एक प्रष्न उपस्थित होतादहैकि 


सूत्रकारको "विशेषण जौर अनुगतिः रूप हेतुओं के द्रारा यह्‌ सिद्ध करने की क्या आवश्यकता थौ कि इन्द्रिय कलह श्रुति 





१. सिद्धस्याभिमुखीकरणं संबोधनं विदुः" किसी व्यक्ति को अपने अभिमुख करना ही संबोधन क्लाता है । संबोधन 
चेतनकाहीहोता है, जड़ का नहीं ।' जुहु ओर उपभृत्‌ काष्ठ निपित यज्ञ पात्र है । अत एव जड है । उनका संबोधन 
असङ्गत दै । यह तभी संगत हो सकता है जब जह्‌ भौर उपभृत्‌ शब्दों से उनके (जह्‌ भौर उपभृत्‌ के) अभिमानी 
देवता विवक्षित हौं । जुहू मे ओौर उसके अभिमानी देवता मे, दसी प्रकार उपभृत्‌ मे ओर उसके अभिमानी देवतामें 
अभेद मानकर, पात्र वाचक जुहु ओर उपभृत्‌ शब्दों का पात्राभिमानी देवताओं के लिए प्रयोग भी असङ्गत नहीं 
होता वायवः स्थ' में भी वायुको परम्परा संबन्ध से वत्सो का अभिमानी देवता माना मया है, इसलिए 
उन दोनों का अभेद मानकर वत्सो कोही 'वायवः' कहा गया है, देखो प्रथम अनुवाकमें (वायवःस्थ'का सायण 
भाष्य । 

२. ततु" शब्द पूवेपक् की व्यावृत्ति के लिए है। 


३. अग्नि वायु ओर जादित्य का देवतात्व--'तिख एव देवता भवन्ति, अग्नः पृथिवी स्थानः, वायुर्वा इन्द्रो वा अन्तरिक्ष 
स्थानः, सूर्यो दूस्थान, दस निरुक्त वाक्य से सिद्ध है ` 





सायणभाष्यसदहिता हिन्यनुवादसमेता च ` २०७ 


(श० ज्रा० ६।१।३।२) इत्यादि श्रुतिषु चाभिमानिदेवता व्यपदिश्यन्ते । इन्द्रिय संवादवाक्यस्याऽऽदावेवाऽइह्‌ 
“एता देवताः” (एड १।२।१) इति दवताशब्देन विशेषितत्वात्‌ । अन्यत्र च “अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌ 
वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ । आदित्यस्च्षर्ूत्वाऽक्षिणौ प्राविशत्‌" (देउ. १।९ 1४) इत्यादिना स्वं 
प्वेवेन्दियेषु देवतानुगतिश्रवणादिति। 


बाधकान्तरं तु बादरायण एवाऽऽशङ्कय निराचष्टे । तदीयं मत्रमेतत्‌- "विरोधः कर्मणीति 
चेन्नानेकप्रतिपततेदंशंनात्‌"" (तर. सू. १।३।२७) इति । ऋतिविष्दष्टान्तेन यः कमणि विरोधः सोऽपि नास्ले- 
कस्य युगपद्बहुगृहभोजनासंभवेऽपि बहुकतुःकनमस्कारस्वीकारः; संभवतीत्यनेकप्रकारदशनात्‌ 1 इहु च 
यागस्योद्‌देशत्यागात्मकत्वान्नमस्कारन्यायेन बहवो यजमाना युगपदेकां देवतामुदिदश्य हवींषि त्यजेयुः | 
----------------__ 
मे इद्दिय बोधक पद इन्दरियाभिमानी एेवताभों के बोधक हँ? इसका उत्तर यह है करि कलह" चेतन का धमै है, इन्द्रियां तो 
जड़ है, जड इन्द्रियों मे पारस्परिकं कलह अनुपपन्न है उसकी उपपत्ति तभी हो सकती है जब वहाँ इन्दिय वाचक पदोंसे 
इन्द्ियाभिमानी देवता व्यपदिष्ट हों इस प्रकार अ्थपित्ति प्रमाण से सिद्ध इन्दियाभिमानि व्यपदेश का व्यासजीने 
प्रत्यक्ष नुति द्वारा भी समर्थन ओर अनुमोदन! किया है। समानन्यायसे 'मृदब्रवीत्‌" 'आपोऽ््‌.बन्‌' इत्यादि स्यलमेंभी 
मृज्जलाभिमानी देवता का ही ग्रहण होता है। 





----~----~-----~-----.. 





बाधकान्तरम्‌ दति । देवताओं को विग्रहादिमान्‌ मानने मे दूसरा भी बाधक प्रमाण है, जिसकी उत्थापना भौर 
निराकरणस्वयं व्यासजीनेही किया है । उनका सूत्र है-- "विरोधाः." दर्शनात्‌" इति ऋत्विज्‌ आदि के दृष्टान्त से कम में 
जो विरोध दिखाया गयाहै,वहुभी कुछ नहीं । पहने कहा गथा हि देवता को विग्रहादिमान्‌ मानने में यह्‌ दोषहोगा 
कि जैसे विग्रहवान्‌ ऋत्विज्‌ एक काल मेँ एक ही यजमान के यहं आस्विज्य (पौरोहित्य) कर सकता है, उसी 
समय वह्‌ वह दूसरेकेयाग मे उपस्थित नहीं हो सकता, उषी प्रकार विग्रहादिधारी देवता भी एक काल मे एकं 
ही यजमान के यहां उपस्थित हो सकता है, दुसरे के यहां नहीं । देसी स्थिति मे समान देवताक अनेक यज्ञ एक कालमें 
(युगपत्‌) सम्पन्न नहीं हो सकेगे । यही कमं विरोध है। यह भी कुठ नहीं। क्योकि क्रियाके अनेक प्रकार हैं । भते 
ही एक व्यक्ति युगपत्‌ अनेक घरों मे भोजन न कर सके, परन्तु वह्‌ अनेक कतक नमस्कायें का स्वीकार युगपत्‌ 
भीकर सकता है । तात्पयं यह्‌ है- कि आप यह्‌ नियम नहीं बना सक्ते कि सब क्रियाएं एक व्यक्तिद्वारा युगपत्‌ नहीं 
हौ सकतीं, कुछ नहीं हो सकतीं तो कष हो भौ सकती ह । प्रकृत में यजन क्रिया उदेश्य से हविस्त्याग क्रिया ही याग है, बहुत 
से यजमान एक काल मे एक देवता के उष्य से हविस्त्याग कर सकते ह, नमस्कार न्याय से । जसे राजा के नगर 
प्रवेशके समय सारी प्रजा एक साथ राजाको नमस्कारकरती है। ओौर राजा भी उन बहुकतू क अनेक नमस्कारो 
को हाथ जोड़कर युगपत्‌ स्वीकार कर लेता दै, उसी प्रकार अनेक कतक अनेक हविस्त्यागों को देवता भी स्वीकार कर 
लेता है । 
----------------------------__ _ 
१ इन्दि कलहृश्रुति को अथेवाद मानने यालों के प्रति भी इन्धियाभिमानि देवता व्यपदेश सषि करने की 
आवश्यकता थी । 








२. प्रहुलां बाधक था वनम्पत्यादि मे भी विग्रहादिमत्वकी प्रसक्ति, जिसका निराकरण इष्टापत्ति मानकर क्रिया गया है । 





२०५ कृष्णयलुर्वेदीय-तैत्ति रीय-संहिता 


अथवा देवतानां योगसामर्थ्यादुगपदनेकशरी प्राप्तिः भुतिस्मृत्योद्‌ श्यते । तैश्च शरीरेयु ग- 
पद्बहुषु यागेषु युगपद्गच्छयुः । 
न चानुभववि रोधस्तामन्तर्घानादिशक्तिमततवेनायोग्यानुपलन्धेः। 
--__-------------------- 
अथवा' इति । उपर्युक्त कमं विरोधका एक दूसरा भी परिठारदट। देवता योग सामध्य॑सेएककालमें 
अनेक शरीर धारण कर सकते है--परह्‌ बात श्रुति ओर स्मृतिमें दुष्ट दै । उन भनैक शरीरो से वे युगपत्‌ होने वाले अनेक 
यागो में यु गपत्‌ उपस्थित हौ सकते है| 


न चा इति । पूर्वपक्षी कहता है कि एेसा मानना अनुभव के विशद होगा! पूर्वपक्षी का हार्दिकं अभिप्राय यह्‌ 
है कि देवताओं को यज्ञ मे किसी भीणरीरसे उपस्थित्न होते किसीने भी नहीं देवा, फिर यज्ञ मे उनकी उपस्थिति किस 
प्रमाण के आधार पर मानी जाय, अतः अनुपलश्धिप्रमाण से यही मानना चादहियेकि यज्ञमें देवता का अभावही रहता 
है। यदियज्ञमें देवता होता तौ ऋत्विज्‌ आदि की तरह्‌ अवश्य उपलब्ध होता, उसकी वहां अनुपलब्धि है, इसलिए वह्‌ 
वहां नहीं है । अनुपलब्ध होने पर भौ किसीकी सत्ता को स्वीकार करना अनुभव विरुद्ध है। सिद्धान्ती कहता है-- 
तासाम्‌ इति । देवताओं में दृष्टि से ओज्ञल हो जाने की (अन्तर्धान होने की) शक्तिहै, इसलिए देवताओं की अनुप- 
लन्धि योग्य की अनुपलब्धि नहीं है, योग्यानुयलन्धि न होने से यज्ञ मे देवता की उपस्थिति का अभाव 
निष्प्रमाणिक है, फलतः देवता के न दीखने मात्र से अनुभव विरोध बताना सर्वथा जसङ्गत दै सिद्धान्ती का हादिक 
अभिप्राय यहद किजो वस्तु स्वयं प्रत्यक्षके योग्य होती है उसी वस्तुके अभाव का भी प्रत्यक्ष होतादहै) परमाणु 
अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष के अयोग्य ह, इसलिये उसके अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता) देवता भी अन्तर्धान शक्ति 
युक्त होन के कारण प्रत्यक्ष के अयोग्य है, दसीलिये उसके अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता } प्रत्यक्ष के योग्य पदाथंकीही 
अनुपलब्धि उसके अभावकाज्ञान करा सकती है, देवता प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, क्योकि उसमे छिपे रहने कौ शक्ति है, 
अतः उसकी अनुपलब्धि योग्य की अनुपलब्धि नहीं दहै, योग्यानुवलन्धिन होने मे उसके अभाव का प्र्षक्न नहीं हौ सकता। 


~~~ 


१, 'अथवा' पद से यह सूचित होता है कि भाष्यकार को उपर्युक्त समाधान में कुठ अरुचि है । बह अषुचि इसलिए है कि 
देवता के विग्रहादिमत्त्व पक्ष में यह स्वीकार कियागयादै किदेवता हविः स्वीकारके साथ साथ हवि काडपभोग 
करते ह ओर उससे तृप्ति का भी अनुभव करते है । एसी स्थितिमें नमस्कार न्याय लागू नहींहो सकता नमस्कार 
कोई खाच पदार्थं नहीं है, वह तो नमस्कर्ता कौ नमस्कायं के प्रति एकं भक््िपू्णं भावना है, जिसे वह्‌ हाथ जोड़कर 
प्रकाशित करता दै, इसी प्रकार दस नमस्कार को स्वीकार करनाभी नमस्कार्यकी नमस्कर्ताके प्रति वात्सल्य ओर 
स्नेह पूणं एक मानसिक भावना है । जिसे वह अपने हाथ की वर मुद्रा से प्रकाशित करता है। इस नमस्कार 
क्रियाको एक के उदेष्यसे एक काल मे अनेकभी कर सकते है, भौर एमे अनेक कतक अनेक नमस्कारोको एकं 
व्यक्ति एक कालमें भी स्वीकार कर सक्ता है, परन्तु, विग्रहवान्‌ देवता यदि ऋत्विज्‌ की तरह यने मेँ उपस्थित 
नहीं है, तो उसको उदेश्य करके हवि कँसे दी जा सकती दै, अनुपस्थित व्यक्ति हवि को कंसे स्वीकार करेगा ओर कंसे 
उसका उपभोग करेगा । इसलिए देवता के विग्रहादिमत्य पक्ष मे एक -देवता एक कालमें एक यागमें ही उपस्थित 
हो सकता है, फलतः अनेक यजमान एक देवतोदश्यक हविस्त्याग रूप अनेक याग एक काल मेँ नहीं कर सकते । इसलिए 
कमे विरोध बना ही रहता है । उक्त उत्तर से कमे विरोध का संतोषजनक परिहार नहीं होता । 


( 
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नापि विग्रहुवतीषु देवन्यक्तिषु मृतासु वैदिकशब्दस्यार्थाभावो जातेरेव शब्दार्थत्वात्‌ । अतो 
वनस्पतिमूलजुहूपभुदा्चेतनद्रव्येषु सरवेष्वभिमानिनीनां विग्रहवतीनां चेतनानां देवत्तानामभ्युपगमेऽपि न 
बाधः कटिचत्‌ । 


मृगतुष्णिकाखपृष्पादिष्वपि वनस्पत्यादिष्विव देवताभ्युपगमः प्रसज्येतेति चेन्न । 
यदा (मुगतृष्णाये स्वाहा खपुष्पाय स्वाहा" इति वेदवाक्यं दशंयिष्यसि तदाऽभ्युपगमिष्यामः। 
अतः प्रमाणसद्भावादबाधकाभावाच्च सन्त्येव देवतानां विग्रहादयः। 





योग्यानुपलन्धि" उसी वस्तु की मानी आती है जिपके विषयमे यह्‌ कहा जा सके कि चदि होतातौ उपलब्ध हौता'। 
देवता, पिशाच आदिके विषय मेँ उक्त वात नहीं कही जा सकती, क्थोकिवे होते हुए भी उपलन्ध नहीं होते, अतः उनकी 
अनुपलब्धि योग्यानृपलन्धि नहीं है, योग्यानुषलब्धि न होन के कारण देवता के अभाव का प्रत्यश्च नहीं होता | 


नापि इति । विग्रहवती देवताओंके मृत हौ जने पर “इन्द्रः अग्नि" आदि वैदिक शब्दों का अर्थं लुप्त हो 
जायगा-यह्‌ जो दोष देवताओं के विग्रहादिमत्त्व पक्षमें दिया गयाहै, वह्‌ भी नहीं होता, कारण करि जातिदहीपदार्थहै, 
अर्थात्‌ इन्द्र, अग्नि आदि पदों की शक्ति जाति में है, व्यक्ति मे नहीं, व्यक्ति अनित्य होता है, जाति नित्य है, उसका विनाश 
नहीं होता । इसलिए वनस्पति, मूल, जुहु, उपभृत्‌ आदि सकल अचेतन द्रव्यो मे विग्रहवान्‌ तदभिमानी चेतन देवताओं को 
स्वीकार करने परभी कर्द वाध (अप्रामाण्प) नहीं होता । 


मृगतृष्णिका? इति । पूर्वपमी शद्धा करताहैकिणेमे तो वनस्पति आदियों की तरह मृगतृष्णा, खपुष्प आदिमे 
भी देवता को मानने का प्रसद्ध होगा। 


यदा इति । सिद्धान्ती उत्तर देता दहै कि जब तुम वनस्पतिभ्यः स्वाहा, मूलेभ्यः स्वाहा" इत्यादि वाक्यों की 
तरह 'मृगतुष्णायै स्वाहा, खपुष्पाय स्वाहा" इत्यादि वेदवाक्य दिखाओगे त्र हम' उनमें भी देवता को मान लेगे। 


अतः इति! दस प्रकार प्रमाणोंके सद्भावसे भौर बाधक यूक्तिआदिके अभावत्ते यहुसिद्धहौ जाता 
कि देवता विग्रहादिमान्‌ है| देवताओंका कमंमें अधिकार नहींहै--इसके तीन कारण बताए गएुथे। पहला कारण 
था कि उनका शरीरादि नहीं है, उस्रका खण्डन कर दिया गया। दूसराहेतुं है--देवताओंमें कर्माधिकार के हैतुभों का 
अभाव । अ्थित्व, सामथ्यं ओर विद्याये तीन कर्माधिकारके हितुमाने गए, फनेच्छाही अधित्व है, स्वर्गादि फल 
की इच्छा रखने वालोंके लिए ही दर्णपौणेमासादि' यागौंका विधान क्ियारया है। देवताओंको स्वगं आदि की 





१. बहुत से विद्वान्‌ योग्यानुपलन्धि शब्द में कर्मधारय समास करते है, उनके मत से अनुपलन्धिगतयोग्यता प्रतियोगिसत्त्व 
प्रसञ्जन प्रसच्जित प्रतियोगिकत्वरूपा है । जौ प्रकृत मे नहीं है । अतः देवता कौ अनुपलब्धि योग्यानुपलत्धिन होने 
से उसके अभाव का ज्ञान नहीं करा सकती । 

२. अभिमानि देवतावादी की हंसी उडनेके लिएही यह्‌ शङ्काकी गर्ह) 

३. अर्थात्‌ हमारा अभिमानिदेवत्तावाद निर्मूल नहीं है । जहां प्रमाण मिलता है, वहां स्वीकार करते, जहां प्रमाण नहीं 
है, वहां स्वीकार भी नहीं ह| 

४, 'दर्शपौ्ंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत, "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजंत' इत्यादि श्रुतियां इस विपये प्रमाण दहै 





२१० कृष्णयजुर्वेदीय॑-तत्तिरीय-संहिता 


नाप्यथित्वाद्यधिकारकारणाभावादिति) द्वितीयः पक्षो युक्तः । आदित्यवस्वादीनां स्वस्वपदस्य 
प्राप्तत्वेन तत्प्राप्तिहैतावुपासने यागे वाऽथित्वाभावेऽपि फलान्तरहेतौ तत्संभवात्‌ । 


सत्यसंकल्पानां तेषां संकल्पादेव फलसिद्धौ न यागादिप्रवृत्तिरिति चेन्न । संकल्प इव यागादावपि 
प्रयासनुद्धचभावेन प्रवृत्तिसंभवात्‌। 

शरूयन्ते हि बहुशो वेदवाक्यानि-- “अग्निष्टोमेन वै प्रजापततिः प्रजा असृजत्‌ । तां अग्निष्टोमेनेव 
पर्यगृटणात्‌'" (ते. सं. ७।१।१) इति । "बृहस्पतिरकामयत । श्रन्मे देवा दधीरन्‌ । गच्छेयं पुरोधामिति। स 





इच्छाहो ही नहीं सकती, स्वर्गादि फल उन्हं पहने ही प्राप्ठहै) देवताओंका नाम ही "दिविषदः--स्वर्गमें रहने काले" 
ह । अतः फलेच्छा रूप अधित के अभाव से देवताओंका कर्ममे अधिकार नहीं हो सकता । सामथ्यं का अथं हैक्षमता। 
यहक्षमतादो प्रकारकी दहै एक शारीरिक क्षमता दूसरी धन संबन्धी क्षमता, यद्यपि ये दोनों प्रकार की क्षमता 
देवताओं मे विद्यमान हँ, तथापि फलेच्छान होने से सर्वथा अनुपयोगी है, निस्पृह्‌ व्यक्ति के लिएक्षमता ओौर उसका 
भाव समानदहै। यागादिकर्मोका असंदिग्ध ज्ञान ही विद्याद, देवताभोंके पास यह नहीं है, उपनयनपूव॑क वेदाध्ययन 
करने वार्लोको ही यागादि का यथाथं ज्ञान हो सकता है । "अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यपयीत, एकादशवषं राजन्यम्‌, 
हावशवषं वेश्यम्‌, इत्यादि वैदिक प्रमाण से ब्राह्मणादि वर्णो का ही उपनयन पूवक यज्ञ विज्ञान प्रतिपादक वेदाध्ययन मे अधि- 
कार बताया गया है । देवताओं मे तो वणैव्यवस्था है ही नहीं । अतः उन्हे वेदाध्ययन का अधिकार भी नहीं है, वेदाध्ययन के 
अभावमे याग ज्ञान असंभव है, अतः विद्या के अभावसे देवताओंका कर्म मे अधिकार नहीं है। इस दूसरे हेतु का खण्डन करने 
के लिए लिखते हैँ--नाप्यथित्वा इति । अयित्व आदि कर्माधिकार कारणो के अभावसेदेवताकर्ममे अनधिकृत ह--यह्‌ 
द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है । कारण क्रि, यद्यपि आदित्य वभु भादि देवताओं को अपना अपना पद (स्व-स्व महिमा) पहले ही 
प्राप्त है, इसलिये उसकी (स्व स्व महिमा की) प्राप्तिके हेतु उपासना मे ओौर स्वर्गादि प्राप्तिके हेतु यागमे, फलकी 
चाहनदहोनेसे भने ही उनकी प्रवृत्तिन हो, तथापि इनसे" अतिरिक्त फलों के हेतुभूल कर्मो में तो उनकी प्रवृत्ति संभव 
है । तात्पये यहद किप्राप्त वस्तु की दच्छान हो यह्‌ संभव नहीं। आदित्य वसु आदि देवताओं को स्वस्व महिमा पहले 
ही प्राप्तहै, स्वगतो उनकाघरहीहै--इसलिए देवताओं मेँ एतद्‌ विषयक इच्छाकां न होना अस्वाभाविक नहीं है, 
परन्तु इनसे अतिरिक्त भी तो प्राप्तव्य हो सकता है उसकी प्राप्तिके हतु कर्मान्तरमें देवता की प्रवृत्ति संभव है। 


सत्य इति। कदाचित्‌ कहौ कि देवता तो सत्य संकल्प है, उन्हे संकल्पमात्र से फलसिद्धि हो जाती है, एेसी 
स्थिति मे उनकी यागादिमें प्रवृत्ति क्यों होगी ? यह प्रश्न ठीक नहीं, क्योकि संकल्प भी तौ एक मानसिक क्रिया हीहैः 
उसमें जसे उनकी प्रवृत्ति हौ जाती है, उसी तरह, इस बुद्धि से कि '्यागादिसें हमे को प्रयास नहीं होगा" यागादिमें 
भी उनकी प्रवृत्ति हो सकती है । 


शरूयन्ते इति । इस' सम्बन्ध मे बहुत से वेदवाक्य भी सुने जाते है--अर्थात्‌ एेसे बहुत से वेदवाक्य हैँ जिनसे 
यह सिद्ध होता दहै कि देवताओं ने भी यज्ञ किये थे। जैसे अग्निष्टोमेन" पर्यगृह्णात्‌" इति । प्रजापति ने अग्निष्टोम 
नामक यागके दारा प्रजा की सृष्टि की, ओौर अग्निष्टोम द्वाराही प्रजाका परिग्रह्‌ (रक्षण) किया । बृहुस्यति ` "“* 





१. स्व महिम प्राप्ति ओर स्वर्गं से अतिरिक्त । 
२. देवताओं के यागकतुत्व के विषय में। 
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एवं चतुविश्छशतिरात्रमपदयत्‌ । तमाहरत्‌ । तेनायजत । ततो वै तस्मै ध्रद्देवा अदधतागच्छत्पुरोधाम्‌'' 
(त. सं. ७।५।१) इति। 


इदानीं मनुष्य एव सत्र भाविसंजञया प्रजापतिवृहस्पत्यादिशब्दैरुच्यत इत चेत्‌। 


अस्त्वेव' नक्षत्र ष्टो । तत्र हि यजमानो देवता चेत्युभयमेकेनैव शब्देन व्यवहूतम्‌--“अग्नर्वा 
अकामयत । अन्नादो देवानाण़स्यामिति । स॒ एतमग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निरवपत्‌" 
(तं. ब्रा. ३।१।४) इति । 


पुरोधाम्‌" इति । बृहस्पति ने इच्छाकी किदेवता मुङ्लपर श्रद्धाकरे, आओौर मै उनका पौरोहित्य प्राप्त करू! उसने 
एतदथ चतुव शत्तिरात्र' नामक सत्र का संकल्प किया, उसका अनुष्ठान किया, उससे यजन किया, तब देवताओं ने उस 
पर श्रद्धा की ओर वहु देवताओं का पुरोहित बना । 


इदानीम्‌ इत्ति । कदाचित्‌ कहो कि अग्निष्टोमयाग आर चतुविशति रात्र सत्र का अनुष्ठान करने वाले व्यकिति 
मनुष्य ही ये, ब्राह्मण! वाक्य में उनका श्रजापति' भौर वृहस्पति" इन भाव्रि संजाओं से निदंश हृजाहै। तात्पयं यह्‌ 
है कि अग्निष्टोम अर चतुविणति रात्र के अनुष्टानके फलके रूपमे उन्है ्रजापतित्व' ओर "ृहस्पतित्व' प्रप्त होना 
था, अतः उन्हं पहले ही से प्रजापति" ओर "बृहस्पति कह दिया गया । यह कथन ठीक नहीं । 


अस्त्वेवम्‌ इति । नक्षत्रेष्टि' मे एेसा" हो सकता है क्योकि वहां यजमान भौर देवता दोनों का समाननाम 
से दही व्यवहार हु है। उदाहरणार्थं इस श्रुति को लीजिये--अग्निर्वाः""'*' निरवपत्‌" इति। अग्निने कामनाकी कि 
मै देवताओं मेँ अन्नाद बन जाऊं, उसने अग्निरूपः कृत्तिकाओं के लिए (उनके उदेश्य से) अष्टाकपाल पुरोडाश का निवि 
करिया यहाँ यजमान ओौर देवता दोनों ही अग्निशब्द से व्यवहृत हुए दँ) यदिदोनों ही श्न्ददेवताके वाचक मानल्लिए 
जायें तो अग्निदेवताके द्वारा स्वयं अपने लिए अष्टाकपाल हवि का निर्वाप अनुपपन्न होगा । इसलिए यहाँ प्रथम अग्नि 
शब्द यजमान के लिये आया है, यही मानना उचित है । यह उसकी भावी संज्ञा है । नक्षतरेग्ट अनुष्ठानके रूपमे उसे अग्नित्व 
(अग्रणीत्व) प्राप्त होने वाला है, अतः उपे पहले ही अग्नि कह दिया गया । सरव॑त्र ठेसा नहीं होता । 





१, ख. अस्त्येवं । 


„ अग्निष्टोमेन प्रजापतिः प्रजा असृजत "बृहस्पतिरकामयत' इत्यादि पूर्वोक्त ब्राह्मण वाक्यो में । 
„ प्रजानां पत्तिः प्रजापतिः" बृहतां देवानां पतिः बृहस्पतिः! सुडागम ओौरत्‌ का लोप होतादहै। 
, नक्षत्र रूप देवता के उदेश्य से जिस इष्टि में हवि दी जाती है, वह नक्षत्रेष्टि दै । 

. भावि संज्ञाके द्वारा यजमान का निदंश। 


ग 


< ५ ५ <) ~ 


इत्यादिषद्यमे वद्भिको (अग्निको) 
कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी कहा गया है । तीन ताराओं का समूह्‌ कृत्तिका है, अतः 'उदुभ्रुतावयव भेदविवक्षया कृत्ति- 
काभ्यः" यह बहुवचन प्रयुक्त हुभा दै । 





२१२ कष्णययुकवदीय-तत्तिरीय-संहिता 


इह॒ तु बाधकाभावान्मृख्या? एव प्रजापतिबृहुस्पत्यादयः। अन्यथा वशिष्ठविशेषणं विरुध्येत 

तच्चैवमाम्नायते--'"वशिष्टो हृतपृत्रोऽकामयत विन्देय प्रजाम्‌" (तै. सं. ७।४।७) इति । तस्मादथिनो देवा 
यागादिष प्रवर्तेरन्‌ 1 सामर्थ्यमपि धनवच्ं' तेषामस्त्येव । उपलयनपूवंकाध्ययनाभावेऽपि स्वयं भातत्वा- 
द्केदानामस्त्येव विद्या । 

निषेधं च न पयामः, ""तस्माच्छृद्रो यज्ञेऽनवक्लुप्तः'' (ते ०सं ० ७।१।१) इति वत्‌ द्वेवा अनवक्लुप्ताः'' 
इत्यश्रवणात्‌ । प्रत्युत "देवा वै यद्यज्ञेऽकुर्वत तदसुरा अकर्त" (त° सं १।७।३) इति बहुशः श्रुतम्‌ 
आचारब्राह्मणेऽपि श्रूयते--"देवा वै सामिधेनीरनूच्य यज्ञ नान्वपद्यन्त प्रजापतिस्तूष्णीमाघारमाघारयत्ततो 
वै देवा यज्ञमन्वपर्यन्‌"' (तै० सं० २।५।११) इति ¦ “असुरेषु वै यज्ञ आसीत्तं देवास्तुष्णी्होमेनावृञ्जत 
(तै० सं० ६1३1७) इति } सर्वोऽप्ययम्थंवादः इति चेत्‌, बाढम्‌ । न खलु वयमप्येतमनथंवादं ब्रूमः । 





इह तु इति । यहाँ तो (अग्निष्टोमेन प्रजापतिरसृजत, बृहस्पतिरकामयल---इन ब्राह्मण वाक्यों मे तो) किसी 
बाधक? (अनुपपत्ति) के न होने से प्रजापति ओर बृहस्पति आदि मुख्यार्थं ही हँ । अन्यथा वशिष्ठो हतपुत्रौऽकामयत विन्देय 
प्रजाम्‌--हत पुत्र (जिसके सब पुत्र मारे गए, उस) वशिष्ठने कामना की कि मुञ्चे सन्तान प्राप्तहो' इसभ्रुति वाक्यमें 
हृत पृत्र' यह्‌ वसिष्ठ का विशेषण असङ्गत हो जायगा 1 इसलिए देवता अर्थी (फलाभिलाषी) हो सक्ते ह, ओर अथित्व 
के कारण उनकी यागादिमें प्रवृत्तिहो सकती है । धनवत््व॑ षूप साम्यं भी उनमेहै ही । उपनयन पूर्वक वेदाध्ययन 
यद्यपि वे नहीं करते, तथापि वेदशास्त्र उन्है स्वयं प्रतिभात दँ - अतः वे विद्यमानभीहैँ1 इसलिए कर्माधिकार के अधित्व 
आदि तीनों हेतु देवताओं मेँ विद्यमान है, अतः उनकौ यागादि में प्रवृत्ति हौ सक्तीदहै। 


अब कर्मानधिकारके शास्त्र निषेध रूप तृतीयहैतु का खण्डन करते है--निषेधम्‌ इति । एेसा कोई निषेध 
वाक्य भी हम नहीं देखते ह, जिससे देवताओं का कर्माधिकार निषिद्ध हो । (तस्माच्छूद्र यज्ञे ऽनवक्लृष्तः --इसलिए शूद्र 
यज्ञ कर्मं मे अनधिकृत है" इत्यादि वचन के समान देवा अनवक्लृष्ताः--देवता कमं मे अनधिक्रृत है! ठेसा कोरईभी 
वेदवाक्य नहीं है । इसके विपरीत यज्ञ में देवताओंने जो कुष किया वही असुरो ने भीकिया' यह बात्तवेद में बहुधा 
कही गई है। जिससे स्पष्ट सिद्ध होता किदेवताओंका कर्ममे अधिकारदहै। जाघार' ब्राह्मण की श्रुति है--देवा 








१. क. बाधामा | २. क. त) वसि। ३. कं. वत्देते। 





१. नक्त्रेष्टिमें तो बाधक था, इसलिए वह॑ भावि संज्ञाश्रयण से यजमानकौ अग्नि शन्दसे कहागया। प्रकृतमेंतो 
कोईवबाधक दहै नहीं, न कोडईप्रमाणही है जिसके आधार पर यह्‌ माना जा सके कि प्रजापति, बृहस्पति आदि शन्द 
भावि संज्ञाश्रयण के आधार पर अपने मुख्याथं को छोडकर प्रवृत्त हृए हैँ । 

२. (अ) अर्थी" शब्द मे अर्थाच्चासन्िहिते' इस वचन से अर्थं शब्द से असान्निध्य अथं मे इनि प्रत्यय हुआदै। अर्थी 

वही कहुलाता है जिसके पास अर्थं न हो--अर्थं का असान्निध्य हो। 

३. (आ) अथित्व होने से अप्राप्त अ्थंकी प्राप्तिके लिए कोईभी व्यक्ति अपने शारीरिक सामथ्यं ओर वित्त, पुत्र, पशु 
आदिके रूपमे अपने सांयोगिक सामथ्यंका भी प्रयोगकरहीलेताहै, इसीलिए "देवता मेँ भाधित्व के अभाव 
मे सामर्थ्यं भी अनुपयुक्त है, यह्‌ कथन ठीक नहीं । क्योकि देवता मे आर्थित्वदहै, यह वातसिद्धकरदीगईहै। 

४, "आधारः ब्राह्मण' से तात्पर्यं है उस ब्राह्मण वाक्य का जिसमें आघार नामक आज्याहुति की चर्चा हुई है। 
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महातात्पयेण विधि प्रशंसतोऽवान्तरतात्प्येण स्वार्थेऽपि प्रामाण्यात्‌ भतार्थवादत्वे का तव हानिः) 


यदा प्रजापतिरमन्तरकं प्रथममाधारं प्राजापत्यमनृतिष्ठति तदा कमन्यं प्रजापति मनसा ध्याये 
दिति चेत्‌ परव॑कल्पेऽतीतं ब्रह्माण्डान्त वतमानं वा ध्यायतु । यथा देवदत्तः स्वयमन्यस्य पिताऽपि सन्विद्या- 











वः" यज्ञमन्वपश्यन्‌' ईति । असुरो के पास में यज्ञ था । उसको देवतालोग मौनपूर्वक होमके द्वाराने आये) इस प्रकार 
यह सब अथवा है एेसा कहते दँ तो ठीक है हम सव भी इसे अनर्थवाद नहीं कहते है । 


बहु प्रयाससे विधिकौ प्रशंसा करते हए अवान्तर तात्पर्यं से अ्थंवादके अपने अधमे प्रामाणिकता हेन से 
तुम्हारी क्या हानि है ? जव प्रजापति के लिये प्रजापति देवताक अमंत्रक प्रथमाघार दिया जाताहै, तब किसी अन्य प्रजा 
पत्तिका ध्यान करना चाहिये टसा कहँ तो, पूवकल्प मे वीता हुभा प्रजापति को ध्यान करे । 


महा इति । अर्थवाद वाक्यविधि के स्तावकैः इसलिए विधि वाक्यो के साथ एकवाक्यता होने के अनन्तर 
इनका महातात्पये विधेय अर्थंमे ही होता है-- इसमे जरा भी संदेह नहीं, तथापि इन विधि प्रशंसक वाक्यो का अवान्तर 
तात्पयं भौ है, जिसके कारण इनका स्वायं मे प्रामाण्य है, ओर स्वाथंमें प्रामाण्यके कारण ही इनको भूतार्थवाद, मानने में 
तुम्हारी क्या हानि दै? देवतानधिकारवादी पुनः शङ्का करता है -- यदा इति । जव प्रजापति प्रजापतिदेवताक प्रथम आधार 
का विना मन्त्र के (चूपचाप) अनुष्ठान करेगा, उस समय वह्‌ अपने से अतिरिक्त किस दूसरे प्रजापति का ध्यान करेगा ? 
तात्पर्थं यह है कि आघार नामक्‌ दो आज्याहृतियाँ होती दै, पहली प्रजापति के लिए, दूसरी इन्द्र के लिए । प्रथम आहूति 
यद्यपि तूष्णीम्‌ (चुपचाप) अनुष्ठान करेगा, उस समय वह अपने से अतिरिक्त किस दूसरे प्रजापति काध्यान करेगा ? तात्पर्य 
यह है कि आधार नापरक दो आज्याहुतिं होती है, पहली प्रजापत्तिके लिए, दूसरी इन्दर के लिए । प्रथम आहूति यद्यपि 











१. यद्यपि भाष्यकार की अपनी भूमिकामें अथंवाद के भेदोकी चर्चा पर्याप्त रूपमे हो चूकीरहै, तथापि विशद ज्ञान 
के लिए संक्षेपसे पुनः इस विषयकौी चर्चाकरतेह। अर्थवाद तीन प्रकारका होता है--गणवाद, अनवाद ओर 
भूताथवाद । जहा अथवाद प्रमाणान्तर विरुद्ध अथं का प्रतिपादन करताहै, वहां गौगअर्थं लिया जाता है, मुख्यार्थं 
नही, जैसे श्रावाणः प्लवन्ते में पत्थरोंका तैरना बतायागयादहै, जोकिप्रत्यक्षके विरुद्ध है, अतः यह गौणअर्थं 
लिया जातादहै, एेसे अर्थवाद को गुणवाद" कहते हँ । जो अर्थवाद प्रमाणान्तर से अवधारित अर्थकौ बताता है वह्‌ 
अनुवाक कहलाता है" जसे द्विः संवत्सरस्य सस्यं पच्यते यहां यह बताया गयाहै किवर्षमे दो फसलें होतीर्है) 
यह प्रत्यक्ष प्रमाणस्िद्धबातहै, क्योक्रिहमसालकी दो फसलें प्रत्यक्ष देखते है, अतः यह्‌ अनुवाद है-सिद्धका 
ही पुनः कथन है । जहाँ दोन बातें नहीं ह, प्रमाणाम्तर का विरोधभीनहींहै, गौर वह अर्थप्रमाणान्तरसे सिद्ध 
भी नहीं है, एसे अर्थवाद वाक्य को भूताथंवाद' कहते हँ । जैसे "देवां वै यद्‌ यज्ञेऽकुवंत तद्‌ असुरा अकुर्वत्‌ । यहाँ 
दवकतु क यज्ञम प्रमाणान्तरका विरोध भी नहींरै, ओर यहु देवकर्तक यज्ञ शब्दातिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर 
सेसिद्ध भी नहीं दै। अतः इसे भूताथैवाद कहना चाहिये । देवकतुक यज्ञ प्रत्यक्नादि प्रमाणातिरिक्त शब्दध्रमाण से 
ही सिद्ध है, अतः भूतार्थहै, असदथं नहीं है, भूतार्थं कहो, या सदर्थं कहो--दोनो का तात्पर्य एकही है। भूतार्थं 
कथन करने के कारण उसे भूतार्थवाद कहा जाता है । एमे भूतार्थं प्रतिपाद अर्थवाद वाक्योका स्वाथमे प्रामाण्यन 
मानने में कोई अकाटय तकं नहीं है । विशेष भाष्यकारीय भूमिका मे सौर उसके हिन्दी अनुवाद मेँ देखो । 





२१४ कृष्णयजुर्वदीय-तंत्ति रीय-संहिता 


धनादिभिः स्वपित्रा समानोऽपि सन्‌ स्वपितरं नमस्करोति) यथा वा ब्राह्मणकतुकि श्राद्धे ब्राह्मणान्तरं 
भोज्यते तद्वत्‌ । 


यदि तत्र स्वसमानस्य पितुरब्राह्मणान्तरस्य च पूजया तुष्टः परमेइवरः फल ' ददातत स किमस्य 
प्रजापतेः फलदाने विस्मरिष्यति निद्रास्यति वा । “(तृप्त एवनमिन्द्रः प्रजया पशुभिस्त्पयति'” (तै° सं° 
२।५।४) इत्यत्रापीन्द्रवि ग्रहेऽवस्थितोऽन्तयग्यिव फलस्य दाता । अत एव बादरायणः-- "फलमत उपपत्तेः" 


तूष्णीम्‌ (चूपचाप) दी जाती है, तथापि मनसे प्रजापति का ध्यान करना आवश्यक ह! यदि प्रजापति देवताभी कर्ममें 
अधिकृत होगा तो वह्‌ किस दरसरे प्रजापति का ध्यान करेगा ? उससे अतिरिक्त को दूसरा प्रजापतितोदहै ही नही'। 
देवताधिकारवादी उत्तर देता है-- पूवं इति । पूवंकल्प के अतीत प्रजापति का अथवा द्रे ब्राह्मण मे वर्तमान प्रजापति 
का ध्यान करेगा । जसे देवदत्त स्वयं अन्यकरा (यज्ञदत्त आदि का) पिता हौतेहुए विद्या, धनञओदिसे अपने पिता 
(विष्णुदत्त) के सदृश भी अपने पिताको नमस्कार करतादहै, अथवा जैसे एक ब्राहमण जब अपने पिता का श्राद्ध करता 
है तो दूसरे (अपनेसे अतिरिक्त) ब्राह्मणको भोजन कराताहै, उसी प्रकार एक ब्रह्माण्ड का प्रजापति भी जब स्वयं 
यज्ञ करतादहै तो दूसरे ब्रह्माण्ड के प्रजापति को उदेश्य करके हवि दे सकता है ओर उसका अनुध्यान कर सकता है । 
पहले दुष्टान्त मे बताया गया है किश्राद्धादिमें ब्राह्मण ब्राह्मणको भोजन कराताह। इन्दं दृष्टान्तो से यह्‌सिद्धहो 
जाता कि प्रजापत्यादि देवता भी प्रजापत्यादिके उदश्यसे हविस्त्यागसूप याग आदिकर सक्ते दँ! प्रथम दृष्टान्त 
मे नमस्कर्ता गौर नमस्कारं दोनों ही पिता है, परन्तु व्यक्तिका भेददहै, द्वितीय दृष्टान्त में भोजयिता भौर भोजयितन्य 
दोनोंही ब्राह्मणै, परन्तु व्यक्तिभेदहै, इसी प्रकार देवताओंमें भी जाति निमित्तक संज्ञाओंका अभेद होते हुए भी 
यष्टा भौर यजनीय का भेद समन्चना चाहिय तव कोई अनुपपत्ति नहीं रहती । 


यदि इति । यदि वरहा स्व सदृश पिताकी ओौर दूसरे ब्राह्मणकी पूजासे प्रसन्न होकर परमेश्वर फलदं 
सकता तो क्या वह॒ परमेश्वर इस" प्रजापति कौ फलदान के समय भरल जायगा या उसे नींद आ जायगी । पूवंपक्षी 
शङ्खा करता टै कि पहले तो आपने कहा कि अपूर्वं ही फलदाता है ओर अब कहते हो कि ईश्वर फल देता है-- इन पर. 
स्पर विरुद्ध वचनोंकी क्या सङ्खति? दूसरे ईश्वर कौ फलदाता मानने से ततप्त एवेनमिन्द्रः प्रजया पशुभिस्तपयति' 
इत्यादि श्रुतियो का भी विरोध होगा, क्योंकि इनमे इन्द्र आदि देवताओं को ही फल प्रदाता कहा गया है । सिद्धान्ती 


उत्तर देता है-- तृप्त इति । तृप्त एवं नमिन: "` "`" इत्यादि रुतियों का तात्पयं यही है कि इन्द्र आदि देवताओं के विग्रह 
मे अवस्थित अन्तर्यामी परमेश्वर ही फल देता है । इसीलिए" व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र मेँ "फलमत ` `" " इत्यादि सूत्र 


१. यह्‌ शङ्का केवल प्राजापत्य जाहुति के लिए नहीं है किन्तु एन्द्र आहुति के लिए भी यह शङ्का हो सकती है, यदि इनदर 
देवता भी यज्ञ मे अधिकृत होगा तो वह स्वातिरिक्त किस दृसरे इन्द्र का अनुध्यान करेगा इत्यादि । 

२. प्रथम पक्ष में अरचिदहै, कारण कि विद्यमानके उदेश्यसे हविदीजातीषहै, जो अतीत हो गथादहै, हैही नहीं उसे 
हवि देने काक्या लाभ। 

३. एसे स्थल मे जर्हा एक पिता दूसरे पिता को नमस्कार करता हैया एक ब्राह्मण दृसरे ब्राह्मण को भोजन कराता है) 

४. जो प्रजापति दुसरे प्रजापति का यजन करता है । 

५. ईश्वर ही वस्तुतः फल प्रदाता है--इस सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए । 





सायणभाष्यसदिता हिन््यनुवादसमेता च २१५ 


(ब्र० सू० ३।२।३८) इति सूत्रयामास । ईशवरस्य फलदातृत्वेऽपि नापूर्ववैयर्यं फलविशेषे तत्तारतम्ये चापूर्वं 
स्यंव नियामकत्वात्‌ । जैमिनिश्चापूरवाद्खीकारेण परितुष्टो न देवतां दवेष्टि । तावतैव स्वापेक्षितोहाध्याय- 





लिखा है, जिसका तात्पयं है- कर्मो का फल परमेश्वर से ही प्राप्त होतादहै, क्योकि परमेष्वरके पक्षम ही उपपत्ति 
ठीक बेठती है । विनश्वर कर्म मे फल प्रदत्व नही बन सकता । अपूवं मे भी अचेतन होने से फल प्रदत्वं संभव नहीं है, 
अतः सवज परमेश्वरही फल प्रदाताहै। ईश्वर'को फलप्रदाता मानलेनै परभरी अपूर्वं व्यर्थं नहींहै, क्योकि फल 
विशेषके प्रति आर फल मरे तारतम्यके प्रति अपुवंही नियामक है। पूवेपक्षीः शङ्का करताहै कि जैमिनिके मतसे 
फिरभी विरोध रहैगाही, क्योकि ज॑मिनि अपूर्वको ही फलप्रदाता मानताहै, परमेश्वर की चर्चा उसने नहींकी। 
इसका उत्तर देते है जैमिनिश्च इति । यद्यपि जैमिनि स्वर्गादि रूप फलके प्रति अपूवं को कारण मानकर संतुष्टहो 
गया (फलप्रदातृत्व के संबन्ध में ओौर अधिक छानबीन उसने नहीं की) तथापि उसने देवता. के प्रति (परमेश्वर के प्रति) 
देष प्रकट नहीं किया--अर्थात्‌ ईश्वर का खण्डन नहीं किया । क्योंकि उतने ही से--अपूवं को फल प्रयोजक मानने ही से-- 
उनके (जैमिनिके) अपेक्षित ऊहाध्याय के आरम्भकी सङ्गति बैठजातीहै। संकषेपमें तात्पयं यहद कि यदि अपूव 
कौ फल प्रयोजकन मानाजवे तो मीमांसा दर्शनका अतिदेश प्रकरणः अनावश्यक सा हो जायगा, ओर अतिदेश के 
अनावश्यक ठहरने से ऊह्‌ प्रकरण भी अनावश्यक हो जायगा, क्योकि ऊहे अतिदिष्ट पदाधंमें ही हुभा करताहै। उह 
प्रकरणकरी संगति विठनेके लिएही जैमिनिने "फल प्रयोजक मानकर उनके ऊह्‌ प्रकरण की संगति वैठाई', अतः 
वे अपूवेपर हीरुक गए, उन्होने इस पर ओौर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं समघ्नी । अपूव को फल 
प्रयोजक मानकर अतिदेश प्रकरण ओौर उसके (अतिदेश के) आधारपर प्रवृत्त होने वाला उहाध्याय किस प्रकार आवश्यक 
हो जते है--दइसबातको संक्षेपे यों समज्ञा चाहिये-वेदमें कर्मोका वर्गीकरण कड प्रकारसे हुभादै। प्रकृति 


विहृति भेद से भी एक वर्गकिरण है--अर्थात्‌ वेदम कुछ कमं श्रङृति" भौर कुठ विकृति कहलाते हँ । जैसे--अग्नि- 


होत्र, दशेपूणं मास ओर ज्योतिष्टोमये सब प्रकृति ह। सौर्य चरं निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंस-कामः' इत्यादि वाक्यों से विहित 
सौर्येष्टि आदि विति हैँ । प्रकृति मेँ समस्त धमं (इति कर्तभ्यता स्वरूप समस्त अद्ख-कमं) साक्नात्‌ शब्दतः बता दिये 
जाते रै, परन्तु विकृति मे वे (धर्म) साक्षात्‌ नहीं बताए जति। उनके विषय में केवल इतना कह दिया जाताहै कि 














१. यदिर्ईश्वर हीफलदेने वालाहै तो सबको एक जँसाही फलक्यो नहीं देता, करिसीको दुःख देताहै. तो किसी 
को सुख देता है, एेसा वैषम्य क्यों ? इसका उत्तर यही है कि परमेश्वर भी शुभाशुभ अपूर्वको ध्प्रानमें रखकरही 
फल देता है, अतः सुख दुःख आदि फल विशेष के प्रति भपृवं ही नियामकदहै। दसी प्रकार एक शद्धा यह भीहोती 
दै कि दर्शपौणंमास आदि अनेककर्मोँका स्वरूप फल ही वेदमें बताया गयाहै, इन कर्मौमे बहुत से आपेक्षिक 
रूप से अल्पायास साध्य बहुतों मेँ अत्यधिक आयास होता है। जव सब कर्मोका स्वं प्राप्तिरूप एक ही फल 
है, तो अनेक कर्मो का विधान व्यथं है, स्वल्पायास साध्यएकही कर्म का विधान उचित है। इसका उत्तर भी 
यही दहै कि पूर्वम तारतम्यहोनेसेस्वगंरूपफलमें भी तारतम्य होता है। कोड स्वर्ग अधिक काल तक रहता है, 
तो कोई स्वल्पकालिक होता है। अतः एक जातिके फलमें भी तारतम्य का नियामक अपूवहीहै। 

२. यद्यपि यह शङ्का मूल मे नहीं लिखी गई है तथापि उत्तरके आधार पर दसकी कल्पना कर ली गई है । 

३. मीमांसा दर्शन का सातवाँ ओर आख्वाँ अध्याय । 

४. मीमांसा दर्शन का नवम अध्याय । 





२१६ । कृष्णयजुरवेदीय-तंत्तिरीय-संहिता 
स्याऽऽरम्भसिद्धेः 1 


न च प्रजापति कतके याग ऋत्विजामभावः } देवान्त राणामृत्विक्त्वात्‌ । नन्वातविज्यं विप्र- 





श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या--प्रकृति के समान विकृति को करो. वति प्रत्यय घटित होने के कारण यहु वाक्य 'भतिदेश- 
वाक्य कहूलातए है । 


यहं यह शङ्का होती दै कि श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या" इस अतिदेश वाक्य की कोट आवश्यकता नहीं, 
इसकी आवण्यकता इसलिए मानी गई दै कि प्रकृतिभूत दर्शपूर्ण मास याग के अङ्गभूत प्रयाजादिका संबन्ध विकृतियों 
के साथभीहो। परन्तु वहे उक्त अतिदेशके बिनाभीप्राप्तहै, कारण किप्रयाजादि धर्मं याग प्रयुक्त है याग के अड 
है, याग स्वरूप निष्पत्ति से अतिरिक्त उनका अौर कोई प्रयोजन नहीं है, अतः वे सकलयाग साधारण है, प्रकृतिभूत 
दर्णपूणंमास यागकरे साथ दही उनका संबन्ध दहै-एेसी बात नदींहै, यागमात्रके साथ उनका संबन्धदहै) विहृति भी एक 
यागहीषहै, अतः विकृतिमें भीवेस्वतः प्राप्त है --उपदेश माव्रसे प्राप्त है, फलतः अत्तिदेश की कोर्ट आवश्यकता नहीं 
रहती 1 इसका उत्तर यह दै किप्रयाजादि धमे याग-प्रयुक्त नहीं है, साग प्रयुक्त तोवे तब होते जब याग मृख्यहोता, 
मुख्य वही होता है जो साक्षात्‌ फल साधकहौताहे, याग साक्षात्‌ फल साधक नहीं है, क्योकि माग समाप्ति के अनन्तर 
स्वर्गादि रूप फल की प्राप्ति नहीं होती । तो फिर प्रयाजादि का प्रयोजक कौन ? अपूर्वं ही उनका प्रयोजक है। क्योकि 
वही साक्षात्‌ स्वर्गादि फल साधक है, वही मुख्य है, उसकी (अपूर्वं कौ) निष्पत्ति के लिए ही प्रयाजादि का अनुष्ठान होता 
है । अतः 'दशंपू्णमासाभ्यां स्वगकामो यजं त' यहां कारणभूत याग ओर इति कर्तव्यता स्वरूप उसके प्रयाजादि धमं दोनों 
ही का पहने पूर्वके साथ ही अन्वय होता है । अङ्गाङ्गिभाव से उनका! अन्वयतो पाष्ठिकदहै। फलतः अपूर्वं विशेष 
ओर उसका साधनभूत याग विशेष इन दोनो से संबद्ध प्रयाजादि धर्म जिप् प्रकरणर्मे उपदिष्ट हुए ह, वहीं वे व्यवस्थित 
ह--नियन्तरित हैँ । अर्थात्‌ प्रकरणके आधार पर प्रयाजादि धर्मोका संबन्ध प्रकृतिभूत द्शंपू्णमास याग के ही साथ 
है, यागान्तर से उनका संबन्ध सर्वथा अप्राप्त है, यागान्तर से भी उनका संबन्ध करानेके लिए अतिदेश अनिवार्यरूप 
से आवश्यक है । उह अतिदिष्ट पदार्थमे ही होता है, अतः सिद्ध हुआ किमीरमासाका अतिदेश प्रकरण ओर ऊह्‌ प्रकरण 
दोनोंदहीके लिये अपूर्वकोही स्वर्गादि फल के प्रति प्रयोजक मानना आवश्यक है । यदिदेवताभी कर्मं मे अधिक्रत माने 
जारयेगे तो उनके कमं मे आर््विज्य (ऋत्विज्‌ का काम) कौन करेगा, वयोकि ऋत्विक्‌ कर्मं तो ब्राह्मण वर्णका मनुष्यही 
कर सकता षै, देवताओं में तो वर्णं व्यवस्थादैही नहीं इत्यादि कतिपय प्रश्नौ का उत्तर देने के लिए लिखते है -- 

नच इति । प्रजापति कतुकं यज्ञ मे ऋत्विजं का अभाव रहेगा--यह नहीं कट्‌ सकते, दूसरे देवता ऋत्विक्‌ 


क़ाकाम कर सकते हं! यद्यपि आ्विज्य ब्राह्मणक लिए ही बताया गया है, इसीलिए बारह" अध्याय के अन्तमें विचार 
कियागयाह करि क्या" आर्त्विज्य (ऋत्विक्‌ का काम) ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वैश्य दन तीनों वर्णो के लिए है अथवा केवल 











१. दशपूर्णमास्य.याग ओर प्रयाजादि का 1 

२. दर्शपूर्णमास प्रकरण मे उपदिष्ट दै, अतः दर्शप्ण॑मासमेंही वे व्यवस्थित दै। 

३. प्रजापति से अतिरिक्त) 

४. जैमिनीयन्यायमाला के । 

५. यहाँ से जा्तिज्यम्‌ `  "त्स्मृतेः' दस मूलोक्त कारिका की व्याख्या प्रारम्भटोतीदै। 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च २१७ 


स्यैव । तथा च द्रादशाध्यायस्यावसाने चिन्तितम्‌-- 
“आत्विज्यं कि त्रिवणेस्थं विप्रगाम्येव वाऽग्रिमः। 
विद्यावत्वान्न तद्युक्तं ब्राह्मणस्यैव तत्स्मृतेः” 
(जं ° न्या० १२।४। १७) इति । 


“प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा” (या० स्मृ० १.११८) इति स्मृतिः । नायं दोषः। तत्र क्षत्रिय- 
वैदययो रात्विज्यं नास्तीत्येतावदेवः विवक्षितं न तु देवानां तन्निवा्यते, मन्त्रब्राह्मणयोस्तदवगमनात्‌ । 
"पृथिवी होता । द्यौ रध्वर्युः। रुद्रोऽगनीत्‌ । बृहस्पतिरुषवक्ता" (त° आ० ३।३) “अग्निर्होता । अरिवि- 
नावध्व्ुं | त्वष्टाऽग्नीत्‌ । मित्र उपवक्ता' (तै० आ० ३।३) इति मन्त्राः। अरिवनौ हि देवानामध्वर्यू 


ब्राह्मण ही उसमे अधिकृत दै? पूर्वपक्षहि कि तीनोही वणं ऋत्विक्‌ काकाम कर सकते, क्योकि वे तीनों ही विद्यावान्‌ 
है, अर्थात्‌ वेद विद्या को जानने वाला व्यक्ति ही वेदोक्त कर्मो के अनुष्ठान काअधिटारी है, वेदाध्ययन उपनयन संस्कार 
का अधिकार है, अतः तीनों ही कर्म ऋत्विक्‌ वणं कर सकता दै, क्षत्रिय ओौर वैश्य नहीं । क्योकि श्रतिग्रहो' ` "तथा ब्राह्मण 
के लिए प्रतिग्रह (दान लेना) यज्ञ कराना (मात्विज्य करना) भौर पट़ानाये तीन कमे अधिक हैः यह स्मृति! वाक्य बताता 
है कि आत्विज्य ब्राहमण काही कामहै । तथापि यहः कोई दोष नहीं है, कारण कि उक्त स्मृति वाक्य में क्षत्रिय ओर वैश्य 
आत्विज्य नहीं कर सकते" इतना ही विवक्षित है, देवताभो के लिए ऋत्विक्‌ कर्मका निषेध वहां नहींक्रिया गयाहै। 
कदाचित्‌ कहो किं देवताओं का आस्विज्य कहीं (श्रुति स्मृति आदिमे) बतायाभी तो नहीं गया है इसका उत्तर है--मन्त्र 
इति । मन्त्र ओौर ब्राह्मण से देवताओं के आत्विज्य कौ प्रतीति होती है-- "पृथिवी होता पृथिवी! (अग्नि) होता है" ्ौरध्वयुः 
यौ" (इन्द्र) अध्वर्यु है, रग्रौऽग्नीन्‌ रुद्र अग्नीध्र है" बृहृस्पत्तिरूपवक्ता बृहस्पति उपवक्ता है" भन्निर्होता--अग्ति होता है" 
'अश्विनावध्वयूु-अश्ििनी कुमार अध्वर्यु है" त्वष्टाग्नीत्‌-- त्वष्टा अग्नीध्र दै" "मित्र उपवक्ता--मित्र उपवक्ता है" ये मन्त 
ह- जिससे देवताओं के ऋत्विक्‌ कर्माधिकार की प्रतीति होती है । अश्विनौ ' "आस्ताम्‌ - अश्विनौ देवताओं के अध्वर्युं थे' 
यह्‌ ब्राह्मण वाक्य है जिससे देवता के ऋत्विक्‌ कर्माधिकार का बोध होता दहै। त्र व्णकानाम्‌ इति। कदाचित्‌ कहौ कि 
त्रैवणिकों (ब्राह्यणो, क्षत्रियो ओर वंश्यौ) के लिए ही करमशः वसन्त आदि कालों मे अग्न्याधान कमं का विधान है । देवताभों 








१. पणं स्मृति वाक्य दस प्रकारटै-- 
इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥! 
यज्ञ करना, वेद पदृना भौर दान देना ये क्षत्रिय भौर वैश्य के कमं ह, परन्तु ब्राह्मण के इन तीन के अतिरिक्तं प्रतिग्रह 
(दान लेना) आदि तीन कमे ओर भी | याज्ञवल्क्य स्मृति, आचाराध्याय, ११८ एलोके । 
२. स्मृति वाक्य में ब्राह्मणको ही ऋत्विक्‌ कर्म का अधिकार बताया गया है--इतने मात्र से देवता अनधिकृत नहीं 
हो सकते । 
३-४. यथा अग्निगर्भा पृथिवी, तथा चयौरिन्द्रण गभिणी--जसे पृथिवी के गभं मेअग्निहै, इसी प्रकार द्युलोकके गभंमें 
"इन्द्र" है-- षस श्रुति के आधार पर पृथ्वीका अग्निअ्थं कियागयाभओौरश्यौः'का इन्द्र) 
५. वसन्ते ब्राह्मणोऽनीन्‌ आदधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वश्यः । इस श्रुति के आधार पर । 





२१५ छृष्णयजुवेदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


आस्ताम्‌“ इति ब्राह्मणम्‌ । तरैवणिकानामेव वसन्तादिकालेष्वाधानविधानादेवानां वर्णाच्रमाभावान्नार. 
स्त्याधानमिति चेन्न । तद्धिधानस्य मानुष्यविषयत्वात्‌ । वर्णाधरमप्रयुक्ता विधयो मनुष्याणामेव सन्ति। 
देवास्तु न वर्णाश्रमध्म॑मनुतिष्ठन्ति। किन्तु काम्यकमेण्याधानमपि देवानामाम्नातम्‌-"प्रजापती रोहि- 
ण्यामग्निमसृजत । तं देवा रोहिण्यामादधत । तं पूषाऽऽधत्त । तं त्वष्टाऽधत्त । तं मनुराधत्त । तं धाता- 
ऽधत्त (ते ° त्रा ० १।१।२) इति । तदेवं देवानां यागाधिकारे विष्नाभावात्‌ । "अग्निवे देवानां यष्टा” 
(त° त्रा० ३।३।७) इत्येतदिह सुस्थितम्‌ । सर्वत्र च मन्तर्राह्मणेतिहासपुराणादिवादाः सुत रामुज्जीविताः। 
प्रथमाध्यायस्य चतुथेपादे चिन्तितम्‌-- 

“अग्निहोत्रं जुहोत्याघारमाघारयतीत्यम्‌ । 

विधेयौ गुणसंस्कारावाहोस्वित्कर्मनामनी ॥ 

अग्नये होत्रमव्रेति बहूत्रीहिगतोऽनलः। 

गुणो विधेयो नामत्वे रूपं न स्यातक्षरद्धृते ॥ 














मे क्योकि वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, अतः उनके लिए अग्न्याधान कमं प्राप्त ही नहीं है, तात्पर्यं यह है कि यागादि कम 
अग्नि साध्य हः अतः अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अनन्याधान कर्म किया जाता है उस अग्न्याधान कर्मभे देवताभोंका 
अधिकार ही नहीं है, अतः अग्नि के अभाव में अग्नि साध्य यागादि कर्मो से देवताओं काअधिकार किस प्रकार स्वीकार 
किया जा सकेता है । इसका उत्तर देते हँ - इति चेन्न इति । यह कथन ठीक नहीं । मग्न्याधान विधि का विषय केवल मनुष्य 
है, देवता नहीं । अर्थात्‌ ब्राह्मण वसन्त ऋतु मे अग्नि का आधान करे, क्षत्रिय ग्रीष्मे करे आौर वैश्य शरद्‌ ऋतुमे करे 
इत्यादि काल विशेष मे आधान का नियम करे । केवल मनुष्यों के उदेश्य से किया गया ह, देवतां के उदेश्य से नही, देवता 
तो किसी भी काल में अरन्याधान कर सकते । वणिम ्रयुक्त' विधिर्यां मनुष्यो ही के लिए । देवता लोग वर्णाश्रम 
धमे का अनुष्ठान नहीं करते हु । किन्तु काम्य कर्म में देवताओं के लिए भी आधान बताया मया है-- प्रजापती धत्त' इति । 
प्रजापति ने रोहिणी नक्षत्र में अग्नि को उत्पन्न किया--अरन्याधान कमं किया । देवताओंने रोहिणी नक्षत्रमें अग्निका 
भाधान किया । पूषा ने अगिनिका आधान किया, त्वष्टाने किया, मनु ने किया, जौर धाता ने किया । अब इस देवताधिकार 
प्रकरण का उपसंहार करते है - तदेवम्‌ इति । दस प्रकार उपर्ुक्त विवेचन के आधार पर देवताओं के यागाधिकार में कोई 
बाधा नहीं है, फलतः अग्निवेदेवानां यष्टा' यह्‌ सिद्धान्त यहाँ सुस्थिर समञ्षिये । ओौर स्थलों पर भी देवताओं को याग कर्ता 
घोषित करते वाली मन्त्र, ब्राह्मण, इतिहास, पुराण आदि की उक्तियों को भी अच्छी तरह समथित समक्षिये । 


प्रथमा इति । मीमांसा दशेन के प्रथमाध्याय के चौये पादमं अग्निहोत्र ओर आघार! इन दो शब्दो के विषय 
मे विचार किया मया दै--अग्निहोघ्रम्‌ इति । अग्निहोत्रम्‌ क्रियात्वतः' से पचो कारिकां जेमिनीयन्यायमाला विस्तर' 
की है, इनका व्याख्यान भाष्यकार ने स्वयं किया है, अतः हम उसी व्याख्यान का अनुवाद करते ह । व्याख्यान के अनुवादके 
अन्तमें कारिकाओं का भी अनुवाद कर देगे। 
-----------------__-------------____ 
१. क. ग. नास्त्यपूर्वमाघा । 


+= =---------------------- 


` ह जहानपजार बन वत~ 
१ जहा वणं अर माश्रम अधिकारी के विशेषण रहै, वे विधियां । 





सायणभाष्यसहिता हिन्य नुवादसमेता च 


संस्करियाऽऽघारमाघारयतोत्युक्ता द्वितीयया । 
आघारेत्यग्निहोतरेति यौगिके क्मनामनी ।। 
अन्निज्योतिरिति प्रोक्तो मन्तराद्देवस्तथा घ॒तम्‌ । 
चतुगु हीतवाक्योक्तं द्वितीयायास्त्वियं गतिः ॥ 
नासाधिते हि धात्वर्थे करणत्वं ततोऽस्य सा । 
साध्यतां विति संस्कारो तैवाऽऽशङ्कधः क्रियात्वतः ॥ 


(जं० न्या० १।४।८-१ २) इति । 
“अग्निहोत्रं जुहोति" इत्यत्राग्निहोत्रशब्दस्य कम॑नामत्वे द्रन्यदेवतयोरभावाद्यागस्य स्वरूपमेव 


न सिध्येत्‌ । ततोऽग्निदेवतारूपो गणोऽनेन दधिहोमे विधीयते । आधारशब्दश्च “धु क्षरणदीप्त्योः” इत्य- 
स्माद्धातोरुत्पन्नः क्षरद्धुतमाचष्टे । तर्मिश्च घृते द्ितीयाविभक्त्या संस्कायंत्वं प्रतीयते । तच्च सस्कृतं 


~~ ---------. 





अग्निहोत्र जुहोति' इस वाक्य मेँ यदि भग्निहोत्र' शब्द को कमं का नाम समन्ञा जावे तो द्रव्य भौर देवता के 
अभावसेयागकास्वरूपही सिद्ध नहीं होगा । तात्पयं यह है कि देवता के उद्यसे द्रव्य कात्याग ही याग है" इस नियम 
के आधार पर कहु सकते हैँ कि द्रव्य, देवता भौर त्यागही याग का स्वरूप बनाते हं । यर्हा जुहोति" से त्याग तो बताया है, 
परन्तु द्रव्य भौर देवता की यहाँ चर्चा नहीं है, अतः यहु याग स्वरूप अनिष्पन्न है, स्वरूप के बिना नाम करण निरथीक है। 
इसलिए अग्निहोत्र शब्द से दविहोम मे अग्नि देवता रूप गरुण का विधान कियाजाता है--अर्थात्‌ अग्निहोत्रं जुहोति" यह्‌ 
गुण विधि" है। इसी प्रकार आघारमाधारयतिः इस विधि वाक्यम जो आघार' शब्द है वह धुक्षरण-दीप्त्योः' इस धातु 
से यना दै, ओर टपकते हुए घृत कार बोधक है, आघार शब्द के भागे जो द्वितीया विभक्ति है, उससे उस घृत में संस्का्यंतार 
बोधित होती है, भौर वह्‌ संस्कृत घृत उपांशु" याग मेँ द्रव्य (हवि) होता है । अर्थात्‌ उस संस्कृत घृत काः उपांशु यागमें 
उपयोग होता है । इसलिए अग्निहोत्र" ओर आधार" मे दोनों शब्द क्रमशः गुण ओर संस्कार के विधायक है--यह पूर्वपक्ष 
है । इसके उत्तर मे हमारा निवेदन यह है कि “अग्निर्‌ “"घ्वाहा इति सायं जुहोति सूर्यो" "स्वाहा इति प्रातः-- 
अग्निर्ज्योतिः" ` -' इस मन्त्र से सायं काल ओर भूर्याज्योतिर्ज्योतिः* "” इस मन्त्र से प्रातः काल हवन करे” इस हवन विधि के 


दवारा अग्नि देवता तो प्राप्त है, अतः" वह्‌ विधेय नहीं हो सकता । इसलिए यहां अग्निहोत्र शब्द प्रातः सायं नियम से क्यि 
--------------- 


१. अग्नये होत्रं यत्र' इस बहुत्रीहि समासीय विग्रह के अनुसार, जुहोति" पद सेहोमका अनुवाद करके अभ्िदेवता रूप 
गुण का विधानदहै। 

२. आ समन्ताद्‌ जिघति-क्षरतीत्याघारः' इस विग्रहु के अनुसार । 

३. जंसे श्रीहीन्‌ प्रोक्षति” इस वैदिक वाक्य मे अर "वस्त्रं क्षालयति" इस लौकिक वाक्यम द्वितीया बिभक्तिके द्वारा 
व्रीहि भौर वस्त्र म क्रमशः पोक्षणजन्य मौर क्षालनजन्य संस्कार प्रतीत होता है । उसी प्रकार यहाँ भी घृत मे आघारण- 
जन्य संस्कार प्रतीत होता है । 

४ संस्कार की सार्थकता तभी होती है जब संस्कृत वस्तु का कहीं अन्यत्र उपयोग हो, इसी बात को बताने के लिए लिखा 
गया कि उस संस्कृत घृत का उपांशु याग मे उपयोग होता दै । परणंमास में प्रजापति देवता के लिए उपांशु (चूपचाप) 
आाज्याहुति दी जाती है, वही उपांशु याग है । 

५. विधेय वही होताहैजो अप्राप्त हो । प्राप्त का विधान नहीं होता, "विधिरत्यन्तमप्राप्तौ" | 


























२२० कृष्णयजुरवेदीय-तेत्ति रीय-सं हिता 


चुउमुांशुयागे द्रव्यं भवति । तस्मादग्निहोत्राघारशब्दौ गुणसंस्कारयोविधायकाविति प्राप्ते ब्रूमः-- 
“अगिनज्योतिरज्योतिरग्निः स्वाहैति सायं जुहोति । सूरयो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहेति प्रातः! (तै० ब्रा० 
२।१।६) इति विहितेन मन्त्रेण प्राप्तत्वादुदेवता न विधेया । ततोऽग्निसूयदेवताकस्य सायं प्रातः काल- 
योनियमेनानुष्ठेयस्य कमेणोऽग्निहोत्रमिति यौनिकं नामधेयम्‌ । योगरच बहुव्रीहिणा दशितः 1 “चतुगृ हीतं 
वा एतदभृत्तस्याऽऽघारमाघाय'' इत्याज्यद्रव्यस्य प्राप्ततया क्षरद्घृतसंस्कारस्याविधेयत्वादाघा रशब्दोऽपि 
यौगिकं कर्मनामधेयम्‌ । यस्मिन्‌ कमणि नैऋतीं दिशमारभ्येशानीं दिशमवधि कृत्वा संतत्या घृतं क्षायेते 
तस्य कम॑ण एतन्नाम । 


ननु नामत्वे सति “उद्भिदा यजेत'' (द्रम तां०ब्रा० १६।५७१३ ) "ज्योतिष्टोमेन यजेत" (द्र० श 
ब्रा० १०।१।२६) इत्यादाविव धात्वर्थेन करणेन सामानाधिकरण्यायान्निहोत्रेण जुरोत्याघारेणाऽऽार- 


जाने वाले-होमरूप-कमं का यौगिक? नाम है । ओर योग॒ (मवयवा्थं) बहुत्रौहि समासीय विग्रह के द्रारा-ऊपर द्रितीय 
कारिका े--दिखा दिया गया है । आघार शब्द भी यौगिक! है भौर कर्म कानामहै) क्षरद्‌ घृत का (टपकते हए भज्य 
का) संस्कार यहाँ विधेय नहीं है, क्योकि “चतुगं.हीतम्‌ आघायं-- यह आज्य चार बार--घ्रवा से जुहु मे--लिया गया 
था, इसका आधघारण अग्निम धारा रूप से प्रक्षेप करके” इस वचन से वह॒ आज्यरूप हवि पहले से ही- प्राप्त है । जिस 
कमे नैकऋति दिशा से रम्भ कर ईशान कोण तक निरन्तर धारारूपसे आज्यका प्रक्षेप कियाजातादै, उस कमेका 
नाम आघारदै। 


ननु इति ! पूर्वपक्षी शङ्का करता है कि अम्निहोघ्र' ओौर "आधारः शब्दों को यदि कर्मनाम मानोगे तो 
“उद्भिदा यजेत ज्योतिष्टोमेन यजेत' इत्यादि में जपे धात्वथंयाग के साय सामानाधिकरण्य (अभेद) के लिए तृतीया 
विभक्ति होती है, इसी प्रकार प्रत मे "अग्निहोव्रेण जुहोति 'आघारेणाघारयति' इस प्रकार तृतीया विभक्ति होनी 
चाहिये । संक्षेप मेँ पूर्वपक्षी का तात्पर्यं यह है कि उव्‌भिदा यजेत पशुकामः” में यज्यथं यागका पशुकमेक भावना में 
करणत्वेन अन्वय होता दै, "पशुकामः पुरुषो यागेन पशून्‌ भावयेत्‌ पशु चाहने वाला व्यक्ति यागदारा पशुओं को उत्पन्न 
करे" । पुनः जिज्ञासा होती है कि केन यागेन पशून्‌ भावयेत्‌-- किस याग से पशुं को उत्पन्न करे' । जिसका उत्तर होता 
है कि “उद्भिदा यागेन पशून्‌ भावयेत्‌ उद्भिद्‌ याग से पशु उत्पन्न करे । इससे सिद्ध है कि उद्भिद्‌ पदाथं का यजि पदार्थं 
याग के.साथ अभेदान्वय होता है । यजि पदाथं याग करण है, इसलिए उस यजि पदार्थं याग से अभिन्न उद्भिद्‌ पदार्थ भी 








१. क. ग. लयो. क्रमेणानु । 


१. "योग" शब्द का अर्थं है--'अवयवाथं ' । अवयवाथं जिन शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त दै, वे यौगिक कहलाते हैँ । 
२. "अग्नये, होत्रं हविः, अत्र' यह कारिकोक्त विग्रह है, एेसा अन्य पदाथं प्रधान विग्रह बहुव्रीहिमेहीहोतादै) 

'आधा्य॑ते आज्यमस्मिन्‌' इस विग्रह्‌ के अनुसार णिजन्त से घन्‌ प्रत्यय हुमा दै 1 अथवा पुसि संज्ञायां घः प्रायेण! से 
“च' प्रत्यय हुआ है । 

४. उद्भिदा यजेत पशुकामः--पणु चाहने वाला पुरुष उद्भिद्‌ नामक याग से यजन करे । 

५. ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः -- स्वर्ग चाहने वाला पुरुष ज्योतिष्टोम नामक याग से यजन करे । 
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सायणभोष्यसहिता हिन्य नुवादसमेता च २२१ 


यतीति तृतीयया भवितव्यम्‌ । 
नेष दोषः । अनुष्ठानादू्वं धात्वर्थस्य सिद्धत्वाकारेण करणत्वेऽपि ततः पूर्वं साध्यत्वाकारं 
वक्तुमग्तिहोत्रमाघारमिति द्वितीयाया युक्तत्वात्‌ । स चात्र हितीयानुसारेण ब्रीहीन्‌ प्ोक्षतीत्यादाविव 


करण है, करण में तृतीया विभक्ति होती है, अतः उदभिद्‌' शब्द के आगे उद्भिदा" इस प्रकार तृतीया विभक्ति आई है । 


नैष इति । यह कोर दोष नहीं है, अनुष्ठान के अनन्तर धात्वर्थं याग में सिद्धता के कारण करणत्व होने परभी 
अनुष्ठान से पहले वह (ध।त्वथं) साध्य ही है, उसकी इस साध्यता को बताने के लिए अग्निहोत्रम्‌ 'जाघारम्‌' यह्‌ द्वितीया 
युक्त ही है । संक्षेप में तात्पयं पहु हैकि करणत्वादि धर्म सिद्ध पदार्थं में ही हो सक्तैहैँ। चार्‌ से काटताहै, लाटीसे 
मारता है" इत्यादि मे चाक्‌ जौर लाठी आदि पदार्थं पहले से ही सिद्ध ह, अतः उनका काटने भौर मारतम करण खूपसे 
उपयोग हो सकता द । एेसी बात यहाँ नहीं है । याग जरूर करण है, परन्तु प्रकृत में वह सिद्ध नहीं है जिससे फि उसका चाक 
आदि की तरह करण रूप से पशु भावना मेँ उपयोग हो सकता । अभी तो उसे सिद्ध करना है, फिलहाल वहुसाध्यही दहै, 
उसकी साध्यता को बताने के लिए ही अग्निहोत्र भौर आघार शब्दो से द्वितीया की गई है । कदाचित्‌ कहो कि द्ितीयासे 
तो जैसे श्रीहीन्‌ भोक्षति' में त्रीहिगत संस्कार प्रतीत ह्येता दै उसी प्रकार यहाँ अग्निहोत्र अौर. आघारमें भी संस्कार प्रतीत 
होगा । तात्पयं यह्‌ है कि द्वितीया विभक्ति कमम मे होती है, ईप्सिततम ही कर्म कहलाता है, वस्तु का क्रियाजन्य फलाश्चय बनना 
ही उसकी ईप्सिततमता है । अतः जैसे प्रोक्षण क्रियाजन्य संस्कार श्प फल का आश्रय होने के कारण ब्रीहि कमं कहलाते है, 
इसी प्रकार होम ओर आधघारणसे जन्य संस्कारका आश्रय होने के कारण अग्निहोत्र ओर भाधार भी क्म कहलाएगे । 
फलतः प्रोक्षण की तरह हुवन ओर आघारणको भी संस्कार क्म मानना पड़गा । अर्थात्‌ संस्कार को यहाँ विधेय कहना ही 
पड़ेगा । यह्‌ कथन ठीक नहीं । कारण कि ब्रीहि शब्द का अर्थं धान्य रूप वस्तु विशेष जंसे लोक प्रसिद्ध है, एता अग्निहोत्र 
शब्द का गौर आघार शब्द का अथं कोर द्रव्य विशेष लोक प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ तो अग्निहोत्र ओर आघार शब्द क्रिया 
वाचक ही माने गए हँ । तात्पर्यं यहु है कि संस्कार किसी सिद्ध वस्तुका ही क्ियाजा सकताहै, जैसे वस्प्रक्षालय वस्त्र 
कोधो डालो" इस लौकिक व्यवहार में वस्त्र एक लोक प्रसिद्ध द्र्य (पदां) है, क्षालन क्रिया हारा उसका संस्कार यहं 
विवक्षित हो सकता है, इसके विपरीत अग्निहोत्र ओौर आधार शब्दों से कोई भी एसा प्रसिद्ध पदार्थं (द्रव्य) उपस्थित नहीं 
होता जिसमें संस्कार की विवक्षा हो सकती, इनका अर्थतो वैदिक प्रसिद्धिके अनुसार ही कल्पना करना होगा । वैदिक 
प्रसिद्धिके अनुस्तारतो ये दोनों शब्द क्रियावाची ही माने गए र, क्रिया साध्य होने के कारण संध्कार्य नहीं हो सकती । 
भतः यहाँ द्वितीया से भौ संस्कारकी शद्धा नहींकीजा सकती । इसलिए अग्निहोत्र भौर जाघार शब्द, दविहोम" ओौर 
उपांशु यागमें क्रमशः गुण भौर संस्कारके विधायक नहीहै, किन्तु कर्मान्तर के नाम अग्निहोत्रम्‌ ``" इत्यादि पांच 
कारिकां का सरल शब्दाथं इस प्रकार है-- अग्निहोत्र जुहोति" भधघारमाघारयति' इन दोनों वाक्यों मे अग्निहोत्र" 
भौर भाधार' शब्दों से क्या क्रमशः गुण ओर संस्कार विधेय ह ? अथवा थे दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मो के नाम हैँ ? पूर्वपक्ष यहु है 
कि अग्नये होत्रम्‌ अत्र' इस बहुत्रीहि समासीय विग्रह में जोअग्नि देवतारूपवश्त पदां है उसी का "अगिनिहोत्रं जुहोति" 


१. यदिकरण में तृतीया होती है तौ याग बोधक 'यज्‌' धातुतेभी तृतीया होनी चाहिये ? यह शङ्का निपट अवैयाकरण 
कीहीहो सकती दै, क्योकि उसे विदित नहीं है कि धातुजं से स्वर विभक्तियां नहीं होती है । 

२. अग्निहोत्र" अर (आघार' शब्दो का तृतीयान्त न होना कोई दोष नहीं है। 

कर्तुरीप्सिततमं कम॑" इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार । 


४. दविहोम' लौकिक वैदिक होम सामान्य कालीन है। देवो मीमांसानुक्रमणिका अध्याय ८, पाद ४, अधिक० १, २,३। 


१, 








२२६ कृष्णयजुवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


संस्कारः शद्धुनीयः। त्रीहिशब्दवदग्तिहोत्राधारशब्दयोः प्रसिदधद्रव्यवाचकत्वाभावेन क्रियावाचित्वाभ्युप- 
गमात्‌ । तस्मादग्निहोत्राघारशब्दौ द्विहोमोपांशुयागयोर्गृणसंस्कारविधायिनौ न भवतः किन्तु कर्मान्तर- 
योर्नामनी। 

द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम्‌-- 


“अग्निहोत्राघारवाक्यमनुवादोऽथवा विधिः: । 
अरूपत्वात्तु दध्यादिवक्येनोक्तमनृद्यते 
गुण्यसिद्धौन दध्यादिग णोदुष्टा विशिष्टता । 
खूप दध्यादिमन्त्राभ्यामतोऽसौ गुणिनोविधिः \\'' (जे ° न्या ० २.२.१३-१४) इति | 


नि न नाका 


के अग्निहो" पदसे गुण रूप से विधान होता है । क्योकि अग्निहोत्र शब्द को नाम मानने मेँ यज्ञ का स्वरूप नहीं बनता । 
इसी प्रकार आघारमाघारयति' मेँ 'जाघारम्‌' इस हितीयाः विभक्ति सं <घार पदवाच्य क्षरद्‌ घृत में (टपकते हुए भज्य 
मे) संस्कार विधेय है । सिद्धान्त यह है कि यहाँ अग्निहोत्र शब्द ओर आधार शब्द यौगिक गौर पृथक्‌ पृथक्‌--कर्मोके 
नाम हैँ 1 अग्निरज्योति" “" इत्यादि मन्त्र से अग्नि देवता! प्राप्त है । इसी प्रकार श्चतुर्हीतं बा"'“ इस वाक्य से-- 
संस्कृत आज्य भी प्राप्त है। द्वितीया विभक्तिकी संगति इस प्रकार है-- धात्वथं याग तब तक कारण नहीं बन सकता जब 
तक वह्‌ असाधित है--सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, द्वितीया विभक्ति धात्वर्थं याग की साध्यता बताती है--भर्थात्‌ 
द्वितीया" विभक्ति का प्रयोग धात्वथं याग की साध्यता बतनेके लिए हुभा है! आघार शब्द" क्रिया वाची है । अतः संस्कार 
की आशङ्का नहीं करनी चाहिये । 


द्वितीयाध्यायस्य इति । मीमांसा दशन के द्वितीय अध्यायके द्वितीय पाद मे यह विचार कियागयाहैकि 
अग्निहोत्रवाक्यः ओर आघारवाक्यः का अनुवाद स्वरूप है अथवा विधि वाक्य हैँ ? अग्निहोत्रा इति । अग्निहोत्रा "विधिः 
ये दोनों कारिकाएं "जैमिनीयन्यायमाला विस्तर" की हँ । इनका व्याख्यान भाष्यकार ने स्वयं किया है । हम उसी व्याख्यान का 
यहाँ अनुवाद कर रहे हैँ । व्याख्यान के अनुवाद के अन्त मे कारिकां का सरलार्थ भी लिख दिया जायगा । 








१. द्रव्य भौरदेवतासेही यज्ञ कास्वरूप बनता, सो यहाँ है नहीं । 

२. ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति" श्रीहीन्‌ अवहन्ति" इत्यादि की तरह द्वितीया विभक्ति करम-भूत प्रातिपदिकार्थं मे संस्कार्येता 
बताती है। 

* विधि अप्राप्त की होती है, अग्निदेवतालूप गुण पहले से ही प्राप्त है । अतः यह्‌ गुण विधि नहीं हो सकती । 

.. द्वितीया विभक्ति बोध्य कर्म चार प्रकार का होता है--उत्पा्य, विका्थं, संस्कार्यं भौर ज्ञाप्य । यहां अभनिहोत्र ओर 
आघार उत्पाद्य कमं हैं । 

५. आघार शब्द अग्निहोत्र शब्द का भी उपलक्षक है, अर्थात्‌ वह्‌ भी क्रिया वाचक है) 

६. संस्कार शब्द को यहाँ गुण विधि का भी उपलक्षक समज्ञो, अर्थात्‌ अग्निहोत्र शब्द के क्रिया वाचक होने के कारण 

अग्विहोत्रं जुहोति"में गुण विधिकी शङ्का भी नहीं करनी चाहिये । 

७. यहं अधिकरण मूलोक्त अध्याय पाद का पाँचवाँ अधिकरणै, ओौर १३ से १६ सूत्र तक चलतादहै। 

८. अग्निहोत्रं जुहोति" यही अग्निहोत्र वाक्य है । 

£. आघारमाधारयति' यही आधार वाक्य है । 
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सायर्णभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता चं २२३ 


इदमाम्नायते - अग्निहोत्रं जुहोति” इति, “दध्ना जुहोति" इति, "पयसा जुहोति” (ब्र० कासं? 
६।३ ) इति च । ददमपरमाम्नायते--“आघारमाधारयति” (तै० ब्न(० ३।३ 1७) इति, “ऊर्ध्वमाघारयति” 
(त° सं° ४।१।१४) इति, “"ऋजुमाघारयति” (त ० सं० २।५। ११) इति च । तत्रागनिहोत्रवाक्यं दध्यादि- 


इदमिति । वेद मे एक जगह पढ़ा गया है--अग्निहोतर ' जुहोति, दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति--इति । दूसरी 

जगह पढ़ा गया है--जाघारमाधारयति, ऊर्ध्वमाघारयति, ऋशभुमाघारयति--इति। दोनो स्थानों पर तीन तीन वाक्य 

है । यहाँ सन्देह होता दै कि क्या अन्तिमदो वाक्य पृथक्‌ पृथक्‌ को कर्मोका विधान करते दह, ओर प्रथम वाक्य उनका 

अनुवाद मात्र करताहै, स्वतन्त्ररूपसे कमं विधायक नहीं है, अथवा प्रथम वाक्य कम॑विधायक्त दै ओर उसके द्रारा 

विहित कमं भे अन्तिम दो वाक्यो से पृथक्‌ पृथक्‌ गुणों का विधान किया जाता है ? पूवेपक्ष यह है कि अग्निहोत्र व(क्य 

दध्यादि वाक्य" विहित क्म॑समुदाय^ का अनुवाद है । इसी प्रकार आधारवाक्य° भी ऊर््वादि वाकयर विहित कर्म समुदायः 
~ 





१. भग्निहोत्रं' शब्द कमं का नाम है-यह्‌ पहले बताया जा धुका है, अतः इस वाक्यका सीधा अर्थं है-अगिनिहोत्र 
नामक हुवन करे । दुसरे दो वाक्यो का अर्थंहैष्दधिसे हवन करे, दधसे हुवन करे'। । 

२. आधारः शब्दभीकर्मका नामदहै। दो आज्याहुतियां दौ जाती है--पहली प्रजापति देवता के लिए, दूसरी इन्द्र 
देवता के लिए । इन्हीं दो आज्याहृतियों का नाम आघार है। वाक्यका सीधा अथं है आघार नामक आज्याहुति 
देवे । दूसरे दो वाक्यों का क्रमशः भर्थं है--सीधा खड़ा होकर आधारण करे। (आज्याहृति देवे) । ऋजु (अवक्र) 
आघारण करे । यद्यपि आसीनोऽन्यम्‌ (प्रथमं प्रजापति देवताकम्‌ आघारम्‌) आघारयति, तिष्ठन्नन्यम्‌ (द्वितीय- 
मिन्द्रदेवताकम्‌) इस श्रुति के अनुसार, ओर आसीनः“ "` प्रजापति मनसाध्यायन्‌ ` " `" ऋजुं संततम्‌" 
आधारमाघारयन्‌' * `“ ` इस आपस्तम्ब श्रौतभ्रत्र के अनुसार प्रथम आधार बैठकरही किया जाता है, अतः 
उष्वेमाघारयति' में ऊर्ध्वत्व की संगति नहीं वैठती, तथापि यह विधि द्वितीय भधारके ही अभिप्रायसेहै, एेसा 
मानने में कोई हानि नहीं । 'तिष्ठन्नन्यम्‌" इस उपर्युक्त श्रुति के अनुसार, ओर 'अथोध्वंस्तिष्छन्‌ ` "` * ऋजुं 
संततम्‌" `" आघारमाघारयन्‌' इस आप० श्रौ° सू० के अनुसार इन््रदेवताक द्वितीय आचार खड़ा होकर ही किया 
जाता दै । सूत्रगत “उर्ध्वः शव्द का अर्थं रद्रदत्त ने अग्रहः" एसा लिषा है। क्ुकेहुए को ही श्रह्वः" कहते ह। 
इसीलिए हमने ऊर्ध्वम्‌" का अर्थं सीधा (बिना दके) एेसा किया है । आपस्तम्ब के आघार सूत्र म पठित "ऋनजुम्‌' 
शब्द का अथं सुदरदत्त ने अवक्रम्‌” एेसा लिखा है । परन्तु यह्‌ स्पष्ट नहीं करिया कि यह्‌ ऋजुता (अवक्रता) किसका 
विशेषण दै । "ऋजुम्‌ आघारम्‌” दस प्रकार अन्वय करनेसे तो ऋजु शब्द आधारका विशेषण प्रतीत होताहै, 
परन्तु आधारगत ऋनुतासे क्या तात्पयं है इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है, स्यात्‌ यह अभिश्राय हो कि आज्य इधर 
उधर छलके नहीं सीधी धारा के रूपमे अग्निमे गिरे। 

३. यद्यपि अधिकरण रचनामें संदेह (संशय) का स्वरूप बताना आवश्यक है तथापि भाष्यकारने संदेह के आकार को सुगम 

समज्ञकर व्यर्थं ग्रन्थ विस्तार से बचने के लिए उसे यहाँ नहीं लिखा । तथापि हमने संदेह का स्वरूप लिख दिया है। 

. अग्निहोत्रं जुहोति" यह्‌ वाक्य । 

- दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति-ये दोनों वाक्य दध्यादि वाक्य ह । 

- दधि होम ओौर दुग्ध होम इन दोनों कर्मो का समुदाय । 

- आधारमाघारयति" यह्‌ आधार वाग्य हैँ । 

* उध्वंमाधारयति' "कऋजुमाघारयति!-ये दोनों वाक्य ऊर्ध्वादि वाक्य ह! 

* ऊर्ध्वाधारण ओौर ऋज्वाघारण दन दोनों कर्मो का समुदाय । 
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२२ कृष्णयजु्वेदीय-तत्तिरीय-संहिता 


वाक्यविदहितस्य कर्मसमुदायस्यानुवादः । आधारवाक्यं तरध्वादिवावय विहितस्य तस्येति । न त्वेतद्राक्यद्वयं 
कमंविधायकम्‌ । कुतः? द्रव्यदेवतालक्षणस्य यागरूपस्याभावादितिचेत्तत्र वक्तव्यम्‌ । कि दध्यादिवाक्येन 
गुणमात्रं विधीयते कि वा गुणविशिष्टं कमे । नाऽऽ्यः। अग्निहोत्रादिवाक्यस्य त्वन्मते कम॑विधायकता- 
भावेन गुणिनः कस्यचिदासिद्धौ गुण्यनुवाद पुरः सरस्य गुणमाच्रविधानस्यासंभवात्‌। द्वितीये विधिगौरवं 





का अनुवाद है--ये दोनो" वाक्य स्वतन्त्र रूप से कमंविधायक नहीं है । कारण कि इनः दोनों वाक्यो में द्रव्य देवता लक्षणः 
यागकास्वरूप निर्दिष्ट नहीं है । इतिचेद्‌" इति । ठेसी स्थिति में पुदंपक्षी के प्रति यह्‌ प्रष्न किया जा सकता है कि दध्यादि 
वाक्य" से क्या दध्यादि" गणमात्र का विधान क्रिया जाता है अथवा दध्यादि गुण विशिष्ट कर्मका? प्रथम" पक्ष तो संभव नही, 
क्योकि तुम्हारे (पूर्वपक्षी) के मत में अग्निहोत्रादि वाक्य कर्मं विधायक तोह नही, जतः गुणी (गुण की अपेक्षा रखने वाला 
मूख्य) कमं असिद्धहै, गुणी९ का अनुवाद करके ही गुण का विधान किया जाता" है, अतः गुणी के अभावमें गुण्यनुवाद'" पूर्वक 
होने बाला गुण का विधान असंभव है । द्वितीय पक्ष^मे विधि गौरव होगा | तात्पयं यह्‌ है कि यदि "्वध्ना जुहोति" इस वाक्य 











१. अग्निहोत्र वाक्य ओर आघार वाक्य । 

२. अग्निहोत्र वाक्य ओर आधार वाक्यमें। 

३. द्रव्य ओर देवता ही मुख्य रूपसे याग के घटक होते हैँ । इनकी उक्त वाक्यों मे चर्चा नहीं है। 

४. यहां से सिद्धान्त पक्ष प्रारम्भ होता है । 

५. दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति, ऊध्वंमाघारयति, ऋजुमाघारयति इन वाक्यों से । 

६. दधि, पय, ऊध्व॑त्व भौर ऋजुत्व ये गुण । 

७. दध्यादि गुण मात्र का विधान पक्ष । 

म. अग्निहोत्रं जुहोति, आधारमाधारयत्ति-ये वाक्य । 

£. गुण सपिक्ष मुख्य कर्मका। 

० गुणी का अनुवाद करकेही गुणका विधान क्रिया जाता है--इसको दस लौकिक उदाहरण से समक्षे । किसी के 
परति कहा गया कि भागं चूष--आम चूसो' फिर कहा गया मधुरं चूष-- मीठा चूसो'। यहाँ दूसरे वाक्य में चूसने का 
विधान नही दहै, क्योकि चूसने का विधान तो "ग्र चूष' इस पहले ही वाक्यसे कर दिया गया है, जो एक बार विहित 
हो गया, पूनः उसका विधान करने से पुनरुक्ति होती है, जो कि एक बड़ा दोष दै, अतः दूसरे वाक्य मेँ चूसने का 
विधान नहीं है, किन्तु "चूष' पदके दारा प्रथम वाक्य सिद्ध आच्रचूषण का अनुवाद करके माधुयं गुण का विधान 
किया गया है-भर्थात्‌ मीठा आम चूसो। यदि पहली विधि (आस्रचूष) नहो तो मधुरं चूष" यह वाक्य माधुयं 
गृण का विधान नहीं कर सकता, क्योकि यह्‌ जिज्ञासा बनी रहती है-- "मधुर क्या चूसे ? गुण तो आश्रय सापेक्ष 
होता है । अतः गुण का विधान पूवंसिद्धमुणी का अनुवाद करके हीहोतादहै। इस बात कोभाप इसप्रकार भी समक्न 
सक्तेहो कि किसीको उदेष्यकरकेहीक्रिसी का विधान किया जाता है, निर्देश्य विधान नहीं होता । "मधुरं 
चूष' से माधुयं का विधान तब तकं नहीं हो सकता जब तक आभ्नादि कोर उदेश्यन दहो प्रकृत में भी दध्यादि 
गुणका विधान तब तक नहीं हो सकता जब तक दध्यादि गुणका आध्रयगुणी सिद्धन दह्ये, अथवा दध्यादिके 
प्रति उदेश्य (अनुवाद्य) जब तकं कोई नहीं होगा तव तक दध्यादि गण विधेय नहीं बन सकते । 

११. गणी के अनुवाद के अनन्तर । 

१२. गुण विशिष्ट की विधि मानने मे। 
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स्यात्‌ । तच्च सत्यां गतावयुक्तम्‌, अतोऽग्निहोत्रादिवाक्यं कर्मविधायकम्‌ । तत्र द्रव्यं दध्यादिवाक्यै- 
लभ्यते । देवता तु मान्त्रवणिकी | , 


आधघारेऽप्येवं द्रव्यदेवते उन्नेतव्ये । 








की स्वतन्तररूप मे कमन्तिर का विधायकं मानेगे तो यहां दो विधियां माननी पड़गी--एक स्वर्गादि! फल को उदेश्य करके 
होम की विधि दूसरे होमको उदेश्य करके दधि की विधि। फलतः वाक्यभेद नामक दोष होगा । वाक्यभेद से बचने के लिए 
आपको दधि पद मे मत्वं लक्षणा स्वीकार करनी पड़ेगी; उप्त समय "दध्ना अहोति' का वाक्याथ हौगा 'दधिष्रता 
होमेन इष्टं भावयेत्‌" । जसे 'सोमेन यजेत' का वाक्यार्थं होता है--"सोमवता यागेन इष्ट भावयेत्‌" इति । इस 
प्रकार वाक्यभेद से छुटकारा भिलने पर भी लक्षणा मलक गौरव तौ रहेगा ही । उपाय रहते वह (विधि 
गौरव) उचित नहीं । अतः अग्निहोत्रादि, वाक्य कमं विधायक ह । सिद्धान्ती का तात्पयं यही है कि अग्निहोत्र 
जुहोति", आधारमाधारयति' इन वाक्यो को कमं विधायकं मानने से विधि गौरव नही होता । (दध्ना जुहोति" 
ऊष्वंमाघारयति' त्यादि वाक्यो को गुण विशिष्ट कर्मं विधायक माननेसे ही उपर्युक्त रीति से विधि गौैरव होता दहै । रही 
यह बात कि उक्त वाक्योमें द्रव्य ओर देवताकानिदेशन हौेसेयागका स्वरूप नहीं बनता है, इसका उत्तर देते ईहै-- 
तत्र द्रश्यम्‌ इति । वहाँ (अग्निहोत्रादि कर्मं मेँ) द्रव्य दध्यादि वाक्य" से प्राप्त है। देवता मन्त्राक्षरोष्से ही सिद्ध है । अर्थात्‌ 
अग्निहोत्र विधि की द्रव्याकाड्क्षा दध्ना जुहोति" पयसा जुहोतिः इन वाक्यों को दध्यादि गुणमात्र विधायक मानकर शान्त 
हो जाती है, इसी प्रकार देवताकाइक्षा अम्नि्ज्योत्तिरज्योतिरित्यादि मन्त्र से शान्त हौ जाती है। इस प्रकार द्रव्य देवता लक्षण 
यागस्वरूप भी सिद्ध हो जाता है। 


माघारे इति । इसी प्रकार (आघारमाधारयति' इस विधि के दवारा बोधित आघाराख्य याग मे भी द्रव्य ओर 
देवता की कल्पना कर लेनी चाहिये । “चतुगु हतं वा एतदभूत्‌, तस्याघारमाधायं ` `." दस ब्राह्मण वाक्य क द्रारा आज्य- 
रूप द्रव्य की प्राप्ति हो जाती" है, “समारभ्योर्ध्वो अध्वरो दिविस्पुृशमहनुतो यज्ञो यज्ञपतेरिन््रावान्त्स्वाहा"” इस मन्त्र से 











१ जहाँ कोई फल नही बताया गया है, वहां विश्वजिन्याय से स्वर्गं फल मान लिया जाता है, कहीं रात्रिसत्रन्यायसे 
अर्थवादोक्त प्रतिष्ठा आदि फल मान लिए जाते ह । 
२. यदि बिना वाक्यभेद के ओौर बिना लक्षणाकेही विधि गौरवसे बचा जा सकता है, तो व्यथं उन स्वीकारकरनेसे 
क्या लाभ। इनसे बचने का उपाय अगले वाक्य में बताया गथा है । 
" अग्निहोत्रं जुहोति" 'आधारमाघारयति" ये दोनों वाक्य । 
- क्थोकि ये दोनों वाक्य विशिष्ट के विधायक नहीं ह, केवल अग्निहोत्र होम ओौर आघाराघारण के विधायक ह 
* दध्यादि वाक्य से तात्पर्यं है--दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति--इन वाक्यो से । 
- अग्निरज्योतिर्ज्यौत्तिरिति सायं जुहोति" इस विधिवाक्य यें निदिष्ट मन्त्रके अक्षरोंसे ही अग्निरूप देवताज्ञातहो 
जाताहै। 
- देखो प्रथमाध्याय के चतुर्थं पाद का त्तरा अधिकरण, मीमांसा के दसौ अध्याय पादका चौथा सूत्र। 
८, इस मन्त्रस्े द्वितीय आघार का अनुष्ठान होता ठै । एतद्‌ मन्ग्रगत इन्द्रावान्‌” शब्द भाष्यकार ने व्याख्यान किया है-- 
इन्द्र देवताकत्वेन इन्द्रवान्‌ । 
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२२६ कृष्णययुेदीय-तंत्तिरीय-संहिता 
दशमाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्‌-- 


("हिरण्यगभें आधारे पूवेस्मिन्तुत्तरेऽथ या । 
लिङ्गादा्ये समं लिङ्गं क्लृप्तकायत्वतोऽन्तिमे ॥'” 


(जं ° न्या ० १०।३।३) इति ॥ 


४ 


वायव्यपशौ “हिरण्यगभेः समवततताग्र इत्याघारमाघारयति"” (तै० सं० ५।५।१) इति । श्रुतो 
मन्त्रः पूर्वस्मिन्नाघारे स्यात्‌। कुतो मन््रलिङ्कात्‌ । प्रकृतौ प्राजापत्यः पूवे आघारः । अस्मिन्नपि मन्त्र 


इन्दर देवता प्राप्त है, अतः आघार विधिमेंभी द्रव्य देवता लक्षण याग स्वरूपका अभाव नहीं रहता । उक्त! कारिकाओं का 


सरलार्थं इस प्रकार है-अग्निहोत्र वाक्य ओर भाघार' वाक्य क्या दध्यादि वाक्य विहितका अनुवाद रूप हँ अथवा 
स्वतन्त्र रूपसे कर्म विधायक हैँ ? पूवपक्ष है--अग्निहोत्रादि वाक्य रूप रहित होने से (द्रव्य देवता लक्षण याग स्वरूप का 
अभाव होने से) दध्यादि वगकयोक्त क! ही अनुवाद करते ह । सिद्धान्त है--गुणी की असिद्धि से (गण सायेक्ष अनुवाद्य कमं 
के अभावसे) दध्यादि गण काविधान तोहो नहीं सकता, ओर गुण विशिष्टकी विधि मानने से दोष (विधि गौरवहूप 
दोष) होता है । अतः अग्निहोत्रादि वाक्य गुणी का (गुण सपक्ष मुख्य कमं का) विधायकः" है । याग स्वरूप द्रव्य ओर देवता 
की प्राप्ति क्रमशः दध्यादि वक्यसे (दध्ना जृहोति-इत्यादि वाक्यो से) ओौर मन्त्र से (अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा इस 
मन्त्रसे) प्राप्तहो जातीहै। 


मीमांसा दशंन के दशम अध्यायके तृतीय पाद" में विचार किया गया है कि "हिरण्यगर्भः समवततंतामर-इत्याधार- 
माघारयतिहिरण्यगभः समवतता `` `” इत्यादि मन्व से आधार संज्ञकं आधारण (आज्य होम) कर्म करे' इस श्रुति से विहित 
“हिरण्यगभेः' "'' इत्यादि मन्त्र प्रथमाधार के लिए है अथवा द्वितीय आघार के लिए । 


हिरण्यगभं इति । यह्‌ कारिका जं मिनीय न्यायमाला विस्तर'कीद्ै। धसका व्याख्यान भष्यकारने स्वयं 
किया है । हम उस व्याख्यान का ही पहले अनुवाद कर रहै हैँ । कारिका का सरल अर्थं व्याख्यान के अनुवाद के अन्तमेंदे 
दिया जायगा । 


वायव्यपशौ इति । वायुदेवताक पशुयागः मे यह्‌ श्रुति पढ़ी गई है--'हिरण्य `` ` इत्याघारमाधारयति' इति । 


इस श्रुति के द्वारा विदित मन्त्र" प्रथम आधार में प्रयुक्त होना चाहिये, क्योकि मन्त्रोक्त. लिङ्ग से एेसाही प्रतीत होता दै । 


. अग्निहोत्र * " इत्यादि पूर्वोक्त दो कारिकोभों का । 

. अग्निहोत्रं जुहोति" यह्‌ वाक्य । 

„ 'भाघारमाघारयत्ति' यह्‌ वाक्य । 

, दध्यादि वाक्योक्त का अनुवाद नहीं है । 

, तृतीय पादके द्ितीय अधिकरण में । यहु अधिकरण तेरह सूत्र से चौदह सूत्र तक चलता दै। 
. वायव्यं श्वेतमालभेत भूति कामः" इति, श्रुति से विहित पुयाग में 1 

७. "हिरण्यगरभः समवर्तताग्र `  '' यहु मन्त्र) 

८. "हिरण्यगभं"' शन्द ही यहाँ मन्प्रोक्त लिङ्ग है। 
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हिरण्यगरभशब्देन प्रजापतिरभिधीयते । “प्रजापतिवें हिरण्यगभः' (तै० सं० ५।५।१) इति वाक्यशेषादिति 
प्राप्ते ब्रूमः। अन्तिम आघारेऽयं मन्व: । कृतः ? क्लृप्तकार्यत्वात्‌ । प्रृतावमन्त्रकः प्रथम आधार, प्रजापत्ति 
मनसा ध्यायन्नाघारयतीति ध्यानमात्रस्याभिधानात्‌ । तूष्णीमाघारयतीत्यमन्तरत्वं साक्षादेव श्रतम्‌ । द्वितीये 
त्वाघारे' “ऊर्ध्वो बध्वरः” (तै० सं° १।१।१२) इत्याचैन््रो मन्त्रो विहितः अतो मन्त्रकार्यं तत्र क्लप्तम्‌। 
तस्मादद्वितीयाघारे हिरण्यगभेमन्त्रविधिः। 


यतत प्रजापतिदेवतालि द्धं तदिन्द्ेऽपि समानम्‌ । इन्द्रोऽपि हि प्रजानां पत्तिः । तस्मादूर््वो अध्वरः 
इति मन्त्रं बाधित्वा हिरण्यादिमन्त्रस्तत्र विधीयते । 


प्रहृतियाग मे (दशपणं मासेष्टि मेँ) प्रथम आघार प्रजापति देवताकं होताहै। प्रकृत मन्वमें भी "हिरण्यगर्भ" शब्द से 
प्रजापति ही अभिहित (उक्त) होता है -अर्थात्‌ हिरण्यगभे शब्द का अथं प्रजापतिहै। कारणक पणशुयाग प्रकरण के 
वाक्य शेष' में श्रजापतिर्वे -हिरण्यगभं प्र जापति ही हिरण्यगर्भं है' ठेसा कहा है । यह्‌ पूवं पक्ष है । इस पूर्वं पक्ष के उत्तर में 
हमारा यह्‌ निवेदन है कि हिरण्यगर्भः `" इत्यादि मन्त्र का प्रयोग द्वितीय आधार मे ही होना चाहिये, क्योकि मन्त्रोच्चारण- 
जन्य उपकारः द्वितीय आधारमेंही माना गयाहै। प्रकृति यागम प्रथम आघार अमन्त्रक (मन्त्रोच्चारण के बिना ही) 
होता है 1 कारण कि श्रजापति' मनसाध्यायन्न-जाघारयति-- प्रजापति का मनसे ध्यान करते हृए प्रथम आधार का अनुष्ठान 
करे' टस प्रकार आवारानष्ठान के समय केवल ध्यान ही करना बताया गया है, मन्त्रौच्चारण का विधान नहींहै, श्रुतितो 
साक्षात्‌ ही तूष्णीम्‌ आधारयति--प्रथम आघार को चुपचाप करे, इस प्रकार प्रथम आघार के मन्त्र रहित होने का विधान 
करती है ।' इसके विपरीत द्वितीय आधार में ऊर्ध्वो अध्वर `" "° इत्यादि इन्द्र-देवताक मन्त्र का विधान किया गया है-- 
अर्थात्‌ द्वितीय आचार मन्त्रौच्चारण के साथ होताहै। इसलिए द्वितीय आधार मे मन्त्रे प्रयोगजन्य अतिशय पहने सेही 
क्लृप्त (स्वीकृत) है । अतः द्वितीयाघार के लिए ही 'हिरण्यगभं : समवर्तताग्र ` `" इस मन्त का विधान है--यही मानना 
उचित है। 


यत्तु इति । यह जो कहा गया है कि प्रजापति देवतारूप लिङ्खसे प्रथम आघार मे इसका विनियोग होना 
चाहिये, यह ठीकं नहीं । कारण कि 'हिरण्यगभं"' इत शब्द का अथं ्रजापति' अवष्य है, तथापि प्रजापतित्व इन्द्र मे भी समान 
रूप से विद्यमान" है, इन्द्र भी प्रजापति है । इसलिए द्वितीय आधार में प्राप्त, "ऊर्ध्वो अध्वरः" "*' इत्यादि मन्त्र को बाधकर, 
"हिरण्यगभंः `` "* इत्यादि मन्त का विधान किया जाता है । संक्षेप मँ तात्प यह्‌ है कि वायव्य पशुयाग दर्फपूर्ण॑मासेष्टि की 
विकृति है, अतः आघार तो उसमें प्रकृतिसे ही प्राप्त है, उस ्रकृति प्राप्त आघार का अनुवाद करके मन्त्र विशेषरूप गुण 





१. ख. धारे समारभ्योध्वऽ । 





. उपसंहार में । 

„ अतिशय विशेष । 

* यह वाक्य आपस्तम्ब श्रौतसूत्र का ह । देखो दशंपूणंमास प्रकरण प्रष्न २, खण्डिका १२। 

. आपस्तम्ब के अनुसार समारभ्योर्ध्वो ''*' ठेसा पाठ होना चाहिये । ऊर्ध्वो अध्वरो" -." इत्यादि पाठया तो किसी 
शाखान्तर का है, अथवा लेखक के प्रमाद से 'समारभ्य' पद गौर गुण संधि' दोनों रह्‌ गए है । 

५. अतः लिङ्क अनैकान्तिक होने से इस बात का निर्णायक नष्ट हो सकता किं यह्‌ मन्त्र प्रथमाघारके लिए ही है, द्वितीय 

के लिएनहीं। 
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२९० $ृष्णयजुर्वेदीय-त॑त्तिरीय-संहिता 


तुतीयाध्यायस्याष्टमे पादे चिन्तितिम्‌- 
“मा मासं ताप्तमित्येतत्कस्मिन्स्यादिति' पूववत्‌ । 
अध्वर्यावस्तु तच्वेन स्वामिकर्मोपयोगतः \1'" 
(जे° त्या० ३।८।२१) इति ॥ 


मा मेति मन्त्रोक्तं संतापाभावरूपं फलं यजमाने स्यादध्वयौ वेति संदेहः ! पूर्वाधिकरणे “ममाग्ने 





का विधान यहाँ किया मया दै । यह्‌ मन्त्र विशेष विधि पूर्वाधारके लिएहैयादहितीयाघारके लिए इस संशय का निराकरण, 
द्वितीयाघार के लिए मन्त्र विशेष-विधिको स्वीकारकरके करददियागयाहै। प्रथमाघारके विरुद्ध यहां युक्ति हैकि वह्‌ 
सवंथा अमन्तरक होता है, मन्त्र प्रयोग वहाँ स्वधा अप्राप्त ह, मन्त्र प्रयोग द्वितीय आचारम ही होता है, वहाँ भ्रकृतिबद्‌ 
विकृतिः कर्तव्या" इस अतिदेश से ऊर्ध्वो भध्वरः' "`" इत्यादि इन्द्रदेवताक मन्त्र पहने से ही प्राप्त ह उस मन्त्र बाध करने करे 
लिए ही यह्‌ हिरण्यगभं-देवताक मन्त्रविधिदहै। 

तृतीयाध्यायस्य. दति । मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के अष्टमपादयें (१५ वेंअधिकरण'मे) यह्‌ विचार 
कियागयादैकि मामा संताप्तम्‌"^ दस अध्वर प्रोक्त मन्त्र मे संताषाभावरूप फल की जो आशंसा की गई है, वह्‌ संतापा- 
भावरूप फल यजमान मे अभीष्ट है अथवा अध्वरयुमें। 

मामादति । यह जैमिनीयन्यायमाला विस्तर' की कारिक है । इसमे अति संक्षेप से उपयुक्त विचार उपस्थित 
करिया गया है । इसका व्याख्यान भाष्यकार ने स्वयं किया है, उसका अनुवाद ओर स्पष्टीकरण हम नीचेदे रहै, अन्तमे 
कारिका का सरल अनुवादभी दे दिया जायगा) 

मामेति इति । मा मा संताप्तम्‌ - दे अग्नि ओौर विष्णु देवताओं तुम मृन्े संतप्त न करना" दस मन्त्र मेँ कथित 
(प्राथितः) संतापाभाव रूप फल यजमान मे रहेगा अथवा अध्वय मे--यह्‌ संदेह दै । संदेह का कारण यह है करि अध्वयुःतो 
दक्षिणाद्वारा यजमान से क्रीत है, अतः दक्षिणा लाभातिरिक्त कोई भी यज्ञफल उसको प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए 
सतापाभावरूप फल यजमानमें ही प्राप्त होता है 1 परन्तु यज्ञ मेँ उपयुक्त मन्त्र को अध्वयुः पठता दै, अतः मन्तरगत मा 
(मृक्षको) पदसे अध्वयु ही लिया जाना चाहिए, फलतः संतापाभाव रूप फल अध्वयु में प्राप्त है, अतः दोनों प्रकार के 
हेतुभों से. उक्त संदेह्‌ हो सकता है । पू्व॑पक्ष यह है कि पूर्वाधिकरण! में कहा गया है कि यद्यपि "ममाग्ने" ! वर्चो विहवेष्वस्तु" 
यह मन्त्र अध्वयु के द्वारा बोला जाता दै, तथापि "ममः शब्द लक्षणा से अध्वर्यु के स्वामी यजमानको ही लक्षित" करता 
है । दूसरे, (स्वगं कामो यजेत" इस वाक्य मेँ आत्मने पदके द्वारा यह्‌ प्रतीत होता है कि अङ्गं सहित याग का फल (स्वर्गादि 





१. ख. स्मिन्स्वामिनी पू । 





१. यह्‌ अधिकरण उक्त अध्याय पाद के २८ वें सूत्र मे वणितदहै। 

२. प्रकत बारहवे अनुवाक मेँ (अग्नाविष्णू `" "मा मा संताप्तं लोकं मे" "कृणुतम्‌" यह मन्त्र भाया दै, इसका व्याख्यान हो 
चुकादै। इसमे मग्निजौर विष्णु से संतापाभाव की प्रार्थना की गई है । 

३. उक्त अध्याय पाद के १४ वें अधिकरणमें । यहं अधिकरण २५वेंसूत्र से २७बें सूत्र तक चलताहै। 

४. है अग्निदेव ! "वच॑स्‌" शब्द से उपलक्षित जो भी फल यन्ञङ्ग होमो काटो सकताहै, वह्‌ शुक विशेष रूपसे प्राप्त 
हो-- यह मन्त्रार्थं है । 

५" लक्षणा सं बताता दै, अर्थात्‌ 'मम' का अर्थं है -जध्वर्यस्वामिनो यजमानस्य -अध्वयु के स्वामी यजमान को" । 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च . २२९ 


वर्च॑ः'' (त° सं० ४।७।१४) इत्यध्वरयुणा पठचमानेऽपि मन्त्रे ममेति शब्दोऽ्वयुस्वामिनं यजमानं लक्षयति । 
स्वगंकामो यजेतेव्यात्मनेपदेन सा द्खयागफलस्य स्वर्गस्य यजमानगामिताया अवगमात्‌। 


ततो यथा वर्चो यजमाने भवति तथा संतापाभावौोऽपि यजमानगामीति प्राप्त ब्रूमः -"अध्वर्याव- 
संतप्ते सत्यविष्नेन स्वामिनः कमं समाप्यते। तस्मादध्वर्युगतोऽपि संतापाभावो यजमानस्यैव फलमिति 
नात्र पूर्ववदस्योपचारः। 














साधक अपूर्वं) यजमान को ही मिलता है, अतः संतापाभावरूप फल भी यजमानमें ही रहता है--यही मानना उचित है । 
तात्पयं यह्‌ हैक जैसे मम" पदलक्षणासे अध्वयु के स्वामी यजमान को लक्षित करता है, उसीप्रकार मामा सताप्तम्‌! 
भी 'मा' (मृञ्षको) पद अध्वयु केस्वरामी यजमानकोही लक्षित करेगा । यज्‌ धातु स्वरितेत्‌है, स्वरितेत्‌ धातु से 
आत्मने पद तभी होताहै, जव फल कतु गामी! हो, कर्ता यजमान है, अध्वयु तो यजमान का दक्लिणा क्रीत प्रतिनिधि है, 
अतः यजेत" यहाँ आत्मने पद का प्रयोग भी संतापभाव रूप फल को यजमान में ही बताताहै। 


ततो इति । इसलिए जसे "वर्चस्‌" = तेज यजमान मेँ रहता है, उसी प्रकार संतापाभाव भी यजमाने ही 
रहेगा । सी स्थिति में मा मा संताप्तम्‌" मे एक "मा शब्द का अर्थं होगा भेरे स्वामी यजमान को' । समग्र मन्त्रार्थं इस 
प्रकार होगा कि हि अग्नि ओौर विष्णु देवताओ, तुम मेरे स्वामी यजमान को संतप्त न करना ।' इति प्राप्ते ब्रमदति। इस 
पूर्वपक्ष के उत्तरम हमारा निवेदन यह्‌ है---कि अध्वयु यदि संताप रहित होगातो स्वामी का (पजमान का) कर्मं 
(यागानुष्ठान) निविध्न संपन्न हो सकेगा । इसलिये यहा अध्वयु में स्थित भी संतापाभावयजमानाभीष्सित कमं सम्पक्तिका 
साधक होनेसे यजमान काहीहै। अतः पूर्वाधिकरणोक्त लक्षणाका अवसर यहां नदीं है -अर्थात्‌ पूर्वाधिकरण की तरह 
उपचार, से फल को यजमानगामी बनाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है । 





-----~------------~~-----~---, 


१. स्वरितजितः कर्तरभिभ्राये क्रियाफले" इस पाणिनि सूत्र के अनुसार । 


२. यह दो भमा" शब्द है, एक अस्मद्‌" शब्द का द्टितीगरा का एक वचन है, दूसरा 'माडः' अव्यय है, अतः एव संताप्तम्‌'मेँ 
न माङ्योगे" से अट्‌ काञगम नहीं हुभ। 


३" उपचार का अथं है यहाँ लक्षणा 1 अन्वयानुपपत्ति ही लक्षणा का बीज है) "ममाग्ने वचं". इस मन्त्रे "वच॑स्‌" शब्द 
से विवक्षित स्वगापूरवादि फल का संबन्ध अध्वयु के साथ कथमपि नहीं बन सकता । ‹स्वगकामो यजेत" इत्यादि श्रुति 
वाक्यों मे यजमानमें ही फल संबन्ध बताया गया है) अध्वर्यु यजमान नहींहै, अतः 'मम' शब्दां अध्वयु में 
अन्वयानुपपत्ति (फल सम्बन्धानुपपत्ति) होने से मम' शब्द मे लक्षणा उचित दै। मा मा संताप्म्‌' मे यह्‌ बात नहीं 
है, कारण कि मा" शब्दार्थं अध्वरयुमे संतापाभावरूप फल बाधित नदीं है, असंतप्त (मन आौर शरीर से स्वस्थ) 
अध्वयुं ही यजमान कायं याग मेँ सहायक हो सकता है । स्वस्थभृत्यही स्वामी का कायं अच्छी तरह कर सकता है । 
अतः यजमान को अध्वर्युं आदि ऋत्विजो का दक्षिणाजन्य संतोष के अतिरिक्त मानसिक भौर शारीरिक 
स्वास्थ्य भी अभीप्सितदहै। अतःमामा संताप्तम्‌' में अन्वयानुपपत्तिरूप लक्षणा काहैतु-न होने मे, लक्षणा नहीं 
हो सकती । 





२३० कृष्णयजुर्वेदीय -तंत्ति रीय-संहिता 
अथ व्याकरणम्‌-- 
भूवनशब्दो नियतनपुंसकलि ङ्गत्वादाद्युदात्तः । अग्न इत्यत्र वाक्यादित्वान्न निघातः । 
“आमन्त्रितं पूरवेमविद्यमानवत्‌'' (पा० ८।१।७२) इति तस्याविद्यमानवद्‌भावाद्यष्टरित्येतस्य 





पदात्परत्वाभावान्न निघातः । कितु षाष्ठमामन्त्ितादयुदात्तत्वम्‌ (पा० ६।१।१६५८)। 
अब व्याकरण लिखते है - 

भूवन इति) भुवन शब्द नित्यनपुंसक होने के कारण (नग्विषयस्यानिसन्तस्य' इस फिट्‌ सूत्र से आद्युदात्त है । 
भुवनम्‌" मे संहिता भौरपद पाठे स्वर' स्थिति एक जसी ही रहेगी--भुव॑नम्‌) "व" को "उवात्तादनुदात्तस्य' `" के 
अनुसार स्वरित हो गया जौर "न" को स्वरितात्‌ संहितायाम्‌ ` ``" से प्रचय हो गया । 

अग्न इति । अग्ने" यह संबोधन पद वाक्यके भादि में है, अतः इसको निघात नहीं हुआ । तात्पयं यह्‌ है--जो 
आमन्त्रित पद (संबोधन विभक्त्यन्त) किसी पदसे परे होतादै, ओौर पाद के दिम स्थित नहीं होता उससक्रो आष्टमिक 
(अष्टमाध्यायौक्त) ' आमन्त्रितस्य च' इस सूत्र से निघात (सर्वानुदात्तत्व) होता है । प्रकृत मे जो संबोधन विभक्स्यन्त (आम- 
न्त्रित) (अग्ने यह्‌ पद है, वह्‌ वाक्य के आदिमे होनेके कारण किती पदसे परे नहीं है, अतः यहां उक्त आष्टमिक निघात 
की प्रवृत्ति नहीं होगी । किन्तु यहाँ षष्ठाध्यायोक्त आमन्त्रितस्य च' इस सूत्र से आद्युदात्त स्वर होगा । अतः -अगने' में ^म' 
उदात्त है जणैर "ने" रेष निघात से अनुदात्त है, संहिता में "ने" शेष निघात से अनुदात्त है, संहिता में (न्ने को उदात्त से परे 
रहने पर भी स्वरित नहीं होगा, कारण कि उसके अगे 'य' उदास? है 1 हूँ, पद पाठ भे स्वरित हो जायगा--अगे" । 

आमन्त्रितम्‌ इति । आमन्त्रितं पूरवेविद्यमानवत्‌' इस सूत्र से अग्ने" यह आमन्त्रित पद अविचमानवत्‌ है-न 

होने के बरावर है, अतः "ष्टः" इस पदमें पदसे परेन होने के कारण निघात नहीं हुआ, किन्तु षाण्ठिक-षष्ठाध्यायोक्त-- 
(आमन्त्रितस्य च' दस सूत्रसे होने वाला आबुदात्त स्वर ही हुआ । तात्पर्य यह है कि प्रकृत बारहृवें सूत्र का प्रथम मन््रयों 
है- मूर्वन' मसि वि प्रथस्वाग्ने यष्टरिदं नर्मः । यहां अग्ने" ओर 'यष्टः' ये दोनों ही संबोधन विभक्त्यन्त हँ । पहले में स्वर 
संचार क्रमबतति हए यह्‌ कहा गया था कि अग्ने" पद वाक्य के आदिमे है, अतः किसी पद से परेन रहने के कारण यहाँ 
आष्टमिक निघात नहीं हुमा । यहां शङ्का होती है कि चष्ट पदतो वाश्यके आदिमे नहीं है, अतः किती पदसे परेन 
रहने के कारण यहाँ आष्टमिक निघात नहीं हुमा । यहाँ णङ्का होती है कि “ष्टः' पद तो वाक्यके आदिमे नहीं है मौर वह॒ 
अग्ने" पदसे परे है, फिर उसे संवोधन विभक्त्यन्तत्व प्रयुक्त आष्टमिक निघात क्यों नहीं हुभा ? इसका उत्तर भाष्यकरारने 
पाणिनि व्याकरण के अनुसार यह्‌ दिया कि पूर्ववर्ती संबोधन पद अविद्यमानवत्‌ माना जाता है, फलतः "ष्टः यह संबोधन 
पदभी वाक्यकाआदिही रहा ओर पद सेपरे नहीं माना गमया, अतः इसको भी आष्टमिकं निघात नहीं हज, किन्तु 
षष्ठाध्यायौक्त आमन्त्रितस्य च' इस वचन से अग्ने" के समान आयुदात्त ही माना गया। प्रारम्भिक स्वर स्थिति शेष 
निघात से यौ रहेगी--यष्टः। ¶८.' को उदात्त से परे रहने के कारण स्वरित हो जायगा । संहिता मे निर्ित स्वर स्थिति 
इस प्रकार होगी-- यष्ट: । पद पाठमें भी यही स्थिति रहेगी । 





१. यह प्रारम्भिक स्वर स्थिति है । 

२. नोदात्त स्वरितोदयम्‌"`*' इत्यादि से स्वरित का निषेध है। 

३. इस मन्त्र मे तीन वाक्य है, जैसे पहला है--भुवनमसि । दूसरा है -वि प्रथ स्व | तीसरा है --अग्ने यष्टरिदं नमः। 
तीसरे मे "ष्ट" यह्‌ पद तृजन्त "यष्ट" शब्द का संबोधन में प्रथमा का एकं वचन है । 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च २३१ 


अग्नाविष्णू इत्यत्रापि तदत्‌ । न विदयते ्वरो विध्न हिसा यस्य सोऽध्वरः । "नञ्सुभ्याम्‌ ” (पा० 
६।२।१७२) इत्यूत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ | 


दिविस्पृशमित्यत्र कृत्स्वरः (पा० ६।२।११६)। 








अग्नाविष्णू इति । अरनाविष्ण्‌ ' इस पदं मेँ भी पूर्ववत्‌ (*अग्ने' पद के समान ही) स्वर संचार समघ्नो ) तात्पयं 
यह है--अग्नाविष्ण्‌" पद मे अग्निश्च विष्णुण्चेति अग्नाविष्ण्‌ । देवतानं च' सूत्र से पूर्वपद को आनड्‌ हौ गया । 
अग्नाविष्णू पद. भी संबोधन है (आमन्त्रित है) । यहाँ भी वाक्यादि होने से आष्टमिकं निघात नहीं हुआ करिन्तु षाष्ठिक 
आमन्त्रित स्वर --आचुदात्त हभ । फलतः अग्नाविष्णु." शब्द मे "अ" उदात्त रहेगा ओर शेष अनुदात्त हो जा्यगि। 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः" से ग्नी" को स्वरित हो गया। "वि" को प्रचय हो णया। यह्‌ प्रचय ण्ण.” कोभीप्राप्त था, 
परन्तु हुभा नहीं, कारण कि उसके आगे 'मा' उदात्त है । "उदत्तस्वरितपरस्य सभ्नतरः' इस सूत्र से सन्नतर (अनुदात्ततर) 
हौ गया । फलतः संहिता मे स्वर स्थिति यों रही--अ ग्नौ विष्ण॒.। पदपाठे अग्नाविष्णु. दत्यग्नविष्णु. । "द" से पूवं 
ष्णू अनुदात्ततर है । ¶्नी"सेष्विष्ण्‌' मे प्रचय सहीं हुआ । अवग्रहूके कारण संहिता का अभावदहै। 

न विद्यते इति । जिसमें ध्वर = हिसा नहीं है वहु अध्वर" है । अध्वर' पद में (नञ्तुभ्याम्‌' इस सूत्र से उत्तर पद 
के (ध्वर' पद के) अन्तिम अक्षर को ('र' को) उदात्त स्वरष्टौ गया है । शेष निघात से अ, ध्व" दोनों ही अनुदात्त रहैगे । 
संहिता मे अध्वुर' पदसे पूव र्वो अक्षर है भौर वहु उदात्त है, अतः उस उदात्त से परे रहने के कारण अध्वरः शब्दका 
आदि अक्षर अ" स्वरित हो गया । ओर ,उससे परे ध्व' को प्रचय नहीं हआ, क्योकि उसका ^र' उदात्त है, फलतः वद्‌ अनु- 
दात्ततर हो मथा । संहिता मेँ अध्वर शब्द प्रथमान्त है, जो कि स्वादि सन्धिके कारण "अध्वरो, बन गया है । अन्तिम भो" 
(एकादेश 'उदात्तनोदात्तः' के अनुसार उदात्त ही है--फलतः संहिता में स्वर स्थिति यों रहेगी --रभध्व रो (अध्वुरः) । पदपाठ 
मँ भीसंहिताके समान ही स्वरक्रम रहा-अ घ्वरः। 

दिविस्पृशम्‌ इति । "दिविस्पृशम्‌" इस पद मेँ कृत्‌ स्वर हभ द । तात्पर्यं यह है कि "दिविस्पृश्‌" शब्दमें 
दिविस्पृशतीति दिविस्पृश्‌" इस विग्रह के अनुसार 'स्पुशोऽनुवके किवन्‌' इस सूत्र से किवन्‌ प्रत्यय हुमा है । यहाँ 'त्पुरुषे 
तुल्थारथं' इत्यादि सूत्र से "दिवि" में प्रकृति स्वर प्राप्त हुजा था, उप्तको बाधकर गतिकारकोपपदात्‌ एत्‌" से केदृत्तरषद- 
प्रकृतिस्वर हो जाता है, क्वन्‌" कृत प्रत्यय है भौर वह नित्‌ है, अतः "डिनिस्यारिनित्यम्‌' से निदन्त स्पृश्‌" को आद्युदात्त हो 
गया । यही आचुदात्त यहाँ कृदुत्तर प्रकृति स्वर है । इसके अनुसार "दिविस्पृशम्‌ ' मे सपु" उदात्त होगा भौर शेष अनुदात्त 
हौ जार्येगे, प्रारम्भिक स्वर स्थितियों होगी- दि विस्पुशुम्‌ 1 श'भे ज" अम्‌ विभक्ति काञद्यवयवदहै, जौ विभक्ति 
केसुप्‌ होनेके कारण स्वतः ही अनुदात्त है) संहितामे दिविस्पृशम्‌" इसपदसे पूर्व रे" अक्षर उदात्त है, उससे परे 
रहने के कारण ष्दि" को स्वरित हो गया। वि" को प्रचयन होकर सन्नतर दहो गया दिविस्पृशम्‌" से आगे संहितामें 
अ' है, जौ उदात्त है, अतः उपसे पूवंवर्ती श॒" को उदात्त कपु से परे रहने प्र भी स्वरित नहीं हुमा, अनुदात्त ही रहा, 
'नोदात्तस्वरितोदयम्‌ `" ' इस सूत्र े स्वरित का निषेध हो गया । फलतः संहिता में स्वर स्थितियों रही--र्दिवि स्पृ ण 
म्‌ । पदपाठे स्वर क्रमयों रहैगा--दिविस्पृश भित्तिं! दिविषपर्णम्‌ । मि सेपूवंशु' को स्वरित नहींहुभा। 
“नोदात्त `" ' इत्यादि से उसका निषेध हो गया । "ति" से आगे दि' ओर 'वि'को प्रचयहोगया। यद्यपि "वि" को सन्नतर 
होना चाहिये, क्योकि उसके आगे स्पृ उदात्त है, तथापि सन्नतर नहीं हुआ, कारण कि प्रचय ओर सन्नतर दोनों ह संहिता 
मे होते है, यहाँ अवग्रह होने से स्पृ" इस उदात्त अक्षर की अतिशयितसन्निधि नहीं है । र्ण" को उदात्त से परे रहने के कारण 
ओर उसके आगे किसी उदात्त अक्षर केन रहने के कारण स्वरित हौ गया। 





२३२ कृष्णयजुर्वदीय-त॑त्ति रीय-संहिता 


अरुत इत्य त्राव्ययपुकवंपद प्रकृतिस्वरः (पा० ६।२।२)। 
दृश्चरितादित्यत्रापि तद्त्‌ । 


इति श्नीमत्सायणाचायंविरचिते माधवीये बेदा्थप्रकाशे कृष्णयजुयेदीयतेक्तिरीय- 
संहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । १२॥ 





अरुत इति ! 'अहस्तः' मे अव्यय पूरवेपद प्रकृति स्वर हुआ है । तात्पर्यं यह है--वृ कौटिल्ये" धातुम क्त ' प्रत्यय 
करने पर वेदमें "ह्वृ" को हर ह्वरेदछन्दसि' सूत्र से हु" अदिश हौ जाता है, इस तरह्‌ 'हुत' शब्द बनता है । तदनन्तर नम्‌" 
के साथ उसका समाप्त होकर अहरत" शब्द बनता है । न लोपो नजः" से न" का लोप हो जाताहै । विशेष्य निघ्न होनेके 
कारण पुल्लिद्धः प्रथमामें 'अहष्तः' एेसा रूप होता है । यहाँ 'समा्षस्थ' सूत्र से अन्तोदात्तत्व प्राप्त था । उसको बाधकर 
"तत्पुरुषे तुल्याथं ` ` दस सूत्र से यहं अभ्यय पूरवपदप्रकृति स्वर हो गया । अव्यय” शब्द से यर्हा अव्यये नेन -कु-निपातानाम्‌' 
दस वातिक के अनुसार नञ्‌ आदिकाही ब्रहणहोताद। न्‌" निपात होने से आचयुदात्त है। शेष निघात इसी स्वरके 
अनुसार होगा । फलतः प्रारम्भिक स्वरस्थिति यो होगी--म हरं तः । “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः" से 'हर्' को स्वरित हौ 
गया तः" को प्रचयहौो गया। पद पाठमें स्वर स्थिति सी ही रहैगी--बहर्दतः। संहिता में प्रारम्भिक स्थितिमें तः 
अनुदात्त था; उसकी पदान्तर के साथ स्वादि सन्धि होनेसे तो' बन गया वह्‌ भी अनुदात्तस्थानिक होने से अनुदात्त ही 
रहा । (स्वरितात्‌ संहितायाम्‌" इत्यादि सूत्र से उसको प्रचय हौ गया । फलतः संहिता में स्वरस्थिति मे तो कोई अन्तर नहीं 
होमा, केवल पद के जाकार में कुछ अन्तर होगा--अटहर्तौ । 


दुश्चरिताद्‌ इति । दुश्चरितात्मे भी पकंवत्‌ ही स्वरस्थितिहै। दुश्चरित' शब्दमें प्रादि समासहै। आगे 
उसके पञ्चमी विभक्ति है, जो सुप्त्वाद्‌ अनुदात्त है । यहाँ भी समासस्य' से "दुश्चरित" को भन्तोदात्तत्व प्राप्त था परन्तु 
(तत्पुरुषे तुर्याथं `" इत्यादि सूत्र से पूरवेपद प्रकति स्वर हो गया । चादि निपातो मेँ "उपसं -विभक्ति-स्वर-्र तिरूपकाश्च 
एेसा लिखा.गया है, अतः उपसगं निपात भी है, जौर निपात होने से अव्यय भी हैँ । निपाता आयुदात्ताः, उपसर्गाश्चाभिवर्जम्‌! 
के अनुसार "दुस्‌ भी आचुदात्त है, यही यहां पूवपदप्रकृति स्वर है। इसी के अनुसार शेष निघ।त व्यवस्था होगी । तदनुसार 
प्रारम्भिक स्वर स्थिति यों रहेगी--दु श्व रि तात्‌ । "प्च" को स्वरित हो जायगा, रि' को प्रचथ होगा, ता" को संहिता में 
सन्नतर हो जायगा, क्योकि संहिता मे उसके अगे 'दा' (आ) उदात्त है । अन्ततः संहितामे स्वर स्थिति यों रही- 
दुश्चरिताद्‌ । हाँ पदपाठ में कुछ अन्तर रहेगा-दुष्वरितादिति दुः-चरितात्‌ । "ता" को सन्नतर हओ है, क्योकि उसके 
आगे "दि" उदात्त है । ^ति' को स्वरित नहीं हृभा, क्योकि उसके अगे "दुः" उदात्त है । (नोदात्त स्वरितोदयम्‌ ` "'" से स्वरित ,. 
कानिषश्रहो गया । चरितात्‌' भें संहिता के अभावसे शेष निघात ही बना रहा । 


कृष्णयनुरवेदीय-ते ्तिरीय-संहिता के प्रथम काण्ड में प्रथम प्रपाठकके दादश अनुवाक पर 
श्रीसायणाचायं कृत भाष्य का हिन्दो अनुवाद समाप्त हुआ] 





। श्रीः ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय तंलिरीयसंहिता 
सायरणभाष्यसहिता हिन्द्यनुवादसमेता च 
प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके 
-तयोदशोऽनुवाकः 


दादशेऽनुवाक आघारावुक्तौ । अथ पञ्च प्रयाजाः । द्वावाज्यभागौ त्रयः प्रधानयागाः | एकः 


स्विष्टकृत्‌ । इडाभागभक्षणम्‌ । तरयोऽनूयाजा इत्येतार्वदनुष्ठातव्यम्‌! । तन्मन्त्रास्तु हौत्रत्वादध्वर्युकाण्ड 
एतस्मिन्नाऽऽग्नाताः ! उपरितनास्तु सुष््यूहनादिमन्त्रा भाध्वर्थ॑वत्वा दिह्‌ त्रथोदशेऽनुवाक आम्नायन्ते । 


तेरह अनुवाक के सायण भाष्य का हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ 
हादशे इति । बारहुवे अनुवाक मे आघार नामक दो आज्याहृतियों का वणेन हज । आघार के अनन्तर पाच' 


प्रयाज, दो आज्य भाग, तीन प्रधान' याग, एक स्विष्ट-कृत्‌", दडाभाग" भक्षण ओर तीन अनुयाज! इतने कर्मो का अनुष्ठान 


करना पड़ता है । इन कर्मो मे उपयुक्त होने वाले मन्त्र होता को बोलने पड़ते है, अतः इस अध्वर्यु काण्डे नहीं पट गए । 





१. 
१. 





ख. वद्रक्तव्यम्‌ । 





समिधो यजति, तनूनपात यजति, इडो यजति, बहटय॑जति, स्वाहाकारं यजति--इन पाँच वाक्यों स विहित पचि 


याग ही पाँच प्रयाज कहलाते है । 


, आज्यभागौ यजति--इस वाक्यसे विहिति अग्नि ओर सोमदेवता के उदेश्यसेदीजानेवालीदो आज्याहुतियां ही 


आज्यभाग कंहूलाती है । 


. प्रधान देवता के उदृश्यसे जो याग किया जाता है उसे प्रधान याग कहते ह, फल विशेष के उदेश्य से विहित देवता ही 


प्रधान देवता कहलाता है । 


* स्विष्टकृत. भी एक याग है--यह प्रधान याग का सुष्टु दष्टं करोति प्रधान यागस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 


पोषक दै । 


" इडा" शब्द का प्रयोग कितने ही अर्थोयेंहोताहै, इडा एक देवता विशेष है, एकं पात्रकानामभी इडारहै, इडा 


पात्रमे रक्ते जने के कारण पुरोडाशादि हुविद्र॑व्य भी इडा कहलाते हैँ । इडा कर्म विेष भी है । 


* अनु ==पश्चात., इज्यते यैः" दस विग्रह के अनुसार प्रधान याग के अनन्तर जिन तीन मन्त्रो से देवताओं का यजन 


किया जाता है, वे अनुयाज" कहलाते हैँ । । 


. अध्वर्यु-करणीय क्रियां ही जहा विशेष रूप से बताई गई है संहिता का वहु प्रकरण "अध्वर्युं काण्ड' कहुलाता है। 


तैत्तिरीय संहिता का प्रथम काण्ड मध्व काण्ड है ! 





२३४ । कृष्णयजुर्वेदीय -तैत्ति रीय-संहिता 


वार्जस्य मा प्रसवेनो द्‌ ग्रुाभेरणोदप्रभीत्‌ । श्रथा सुपत्न्‌¶ {इन्द्रो मे निग्राभेणाधरास्‌ 
अकः । उद्ग्राभं च निग्राभं च॒ ब्रह्म देवा प्रवीवृधन्‌ । जथा सुपत्नानिन्दराग्नो मे विषूची 
नन्व्यस्यताम्‌ । 

वाजस्येति | कल्पः--'"अथोदङ्ङध्वर्युः प्रत्याक्रम्य यथायतनं स्रुचौ सादयित्वा वाजवतीभ्यां 
सुचौ व्यूहति वाजस्य मा प्रसवेनोदग्राभेणोदग्रभीदिति दक्षिणेन जृहमुद्गृहणात्यथा सपत्नाफ$डन्द्रो मे 


निम्रानेणाधराश्छमकरिति सव्येनोपभृतं निगृहणात्युद्ग्राभं! च निम्राभंतच ब्रह्मदेवा अवीवृधन्निति प्राचीं 
जुहुम्‌ हत्यथा सपत्नानिन्द्राग्नी मे विष चीनान्व्यस्यतामिति प्रतीचीमुपभृतं प्रत्युहति"' (वौ. श्रौ. १.१६) इति । 





इनके आगे के सुग््यूहुन'* आदि कर्मो के मन्त्र अध्वर्यु-पठनीय होने के कारण इस तेरह अनुवाकमे बताए गए है। 


वाजस्येति । कल्प इति । बौधायन कल्पसूत्र कहता टै कि अनुयाज कर्म के अनन्तर अध्वर्युं उत्तर की ओर 
लौटकर, अपने अपने आयतनः (स्थान) के अनार सुच (जुहु ओौर उपभृत्‌) को रखकर वाजवती (वाजशब्द युक्त) 
ऋचाभोंके द्वारा सुचों (जुहू भौर उपभृत्‌) का व्यूहनः करे । वाजस्य मा" "उदग्रभीत्‌' इस मन्त्र से दाहिने हासे जुहु को 


ऊपर उठावे (ऊपर रसै) ओौर अथा" "भकः" इस मन््रसे बांए हाथ से उपभृत्‌ को उठाकर जुहू से नीचे रक्ते । फिर 


१. ख. भं चेति ज्‌ हुमुधच्छति निग्राभं चेत्युपभूतं ब्र । 


१. जुहु" का पूरब कीओर ओौर उपभृत. का पश्चिम की मोर अपसारण (हटाना) ही सुग््यूहन्‌ कमम कहलाता है, 


श्रौतपदार्थं निवरंचनम्‌' ग्रन्थ मेंलिखा हैकिमन्त्रपते वेदिके दक्षिण तक जुहुको ओौर वेदि की उत्तरश्रोणि तक 
उपभृत. को सरका देना ही चुण्यूहन्‌' कमं है । जुहू का अग्रभाग पूरब की ओर ओौर उपभृत, की पश्चिम कीओर 
रहना चाहिये । 

२, 'आयतन' का अर्थं है स्थान । 'यथायतनम्‌' का तात्पर्य है कि जो सुच्‌ जिस स्थान पर रक्छी थौ उसे वहीं पर 
रख दे। 

३. यद्यपि 'वाजवतीभ्याम्‌" यह्‌ द्विवचन है, इसके अनुसार दोनों मन्त्रों को 'वाज' शब्द से युक्त होना चाहिये, परन्तु 
एेसा है नही, पहले मन्त्र मे तो वाज शब्द है, परम्तु दूसरे मे नहीं है । तथापि द्वितीयस्य वाजवतीत्वोपचारः प्रथम 
साहचर्याद्‌ द्रष्टव्यः" इस रुद्रदत्त प्रणीत सूत्रदीपिका के कथम के अनुसार द्वितीय मन्त्र को वाज शब्द युक्त मान लेना 
चाहिये । 

४, ्यूहन' का अथ है यहाँ विविध (पूर्वं पश्चिम) दिशाओं की ओर अपसारण करना-हटानां । 

५. यद्यपि बौधायन ने उद्ग्राभं च' "निग्राभं च' इन अंशो को पृथक्‌ मन्त्र के रूप मे उद्धृत नहीं किया ओौर नहीं इनका 
कोई विनियोग बताया, प्रत्युत “उद्ग्राभं च निग्राभं च`""अवीवृधन्निति प्राचीं जुहूमूहति" दस प्रकार एक मन्व का 
ही अंश उन्हे बताया, तथापि आपस्तम्बीय दशंपौ्ण॑मास पद्धति मे “उद्ग्राभं च इति जुं किचिदुद्यम्य, निग्राभं च 
इति उपभृत निगृह्य इस प्रकार दोनों अंशो को पृथक्‌ पुथक्‌ मन्त्र माना गया है । आपस्तम्ब श्रौतसूत्रमें भी 
उद्ग्राभं चेति जूहमुद्‌यच्छति निग्राभं चेत्युपभृत' नियच्छति" इस प्रकार उक्त दोनों अंशो का पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्रो के रूप 
मे हीनिदेश हृआहै। इसी आधारपरहमने भीमूल में उद्धृत बौधायन सूत्र के हिन्दी अनुवादमे “उद्ग्राभं च 
निग्राभं च' को पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्र माना है भौर उनका विनियोग बताया है । 





सायणभाष्यसहिता हिम्यनुवादसमेता च २३५ 


अन्तस्य प्रसवहेतुना मृष्टचा जुह्वा ऊध्वग्रहणेनेतो मामूध्व॑मग्रहीत्‌ । अथोपभृतो नी चग्रहणेन मम 
वेरिणो निङ्ृष्टान्शद्धानक रोत्‌ । परं ब्रह्मदेवार्व ममोत्करषं वैरिणो निकर्षं च वध्ितवन्तः। अयेन्धाग्नी मम 
सपत्नानिवष्वग्गतयः स्वस्थानश्रष्टा यथा भवन्ति तथा विशेषेण प्रवतयेताम्‌ ! 


एतन्मन्तरव्यास्यानालूवंमिडाभक्षणादिकं विधीयते । तस्य सुष्वय हनात्मागनुष्ठेयत्वात्‌। 

तत्रेडाभागस्य पुरोडाशादपच्छेदं विधत्ते - “धिष्णिया वा एते न्युप्यन्ते। यदुब्रह्मा । यद्धोता । 
यदध्वर्युः । यदग्नीत्‌ 1 यद्यजमानः। तान्यदन्तरेयात्‌ । यजमानस्य प्राणान्त्संकर्षेत्‌ । प्रमायुकः स्यात्‌ । 
-----(-(---((-(--(-(-(-(---(((((-(((-(((~( ~ ~ 
उद्ग्राभं च' एसा बोलकर जुहु को कुष्ठ उपर उठाकर ओर (निग्राभं च' बोलकर "उपभृत्‌" को कुछ नीचे करके श्रह्मदेवा 
अवीवृधन्‌" दस मन्त्र से जुहु का पूर्व की ओर अपसारण करदे, ओर अथा... व्यस्यताम्‌" इस मन्त्र से उपभृत्‌" का पषशचिम 
कीञोर अपसारणकरदं। 


अन्नस्थ' इति । अन्न कौ उत्पत्ति का हितुष्जो मष्टिसे जुहु कापर उठाना है, उससे--इन्ने-- मुक्षको इस 
लोक से उपर उठाया । भौर उपभृत्‌ काजो जूहू से-- नीचे ग्रहण करना है, उससे इन्द्र ने मेरे शत्रुम को नीचे किया-- 
ऊपर उठने से रोका । परब्रह्म ने मौर देवताओं ने मेरा उत्कर्ष ओर शत्रृओं का अपकषं बढ़ाया । अब.इन्द्र ओर अग्निमेरे 
शत्रुओं को इस प्रकार विशेष रूप से प्रेरित करे । जिससे किवेस्थानश्रष्ट होकर (अपना स्थान छोडकर) इधर उधर 
भाग जावे । 


एतन्मन्त्र इति । तंत्तिरीय ब्राह्मणमें इस" मन्त्र के व्याख्यान से पहले दडाभक्षण आदि का विधान किया 
गया है, कारण कि इडाभक्षण आदि कर्म सुर्यूहन्‌ से पहले करने का 


तत्र इति । वहाँ (इडाभाम भक्षण प्रकरणम) इडा भाग को पुरोडाश से विभक्त करनेका विधान है- 
धिष्णिया वा एते "न प्रमायुको भवति" इति । ये जो यज्ञ मेँ ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, असनीध्‌ (आारनीध्र) अौर यजमान नियुक्त 
कयि जाते, ये धिष्णिय हँ -'धिष्णिय' देवताओं के सदृश हँ । यद्वि इनके बीच से कोई (अध्वर्यु) संचरणकरेगातो वह्‌ ` 
यजमान के प्राणों को खीचेगा, यजमान मृत्यु का प्रास्त बनेगा। इसलिए अध्वर्युं इडासे पुरोडाश को पृथक्‌ करके संचरण 





१. यहां से मन्त्र का व्याख्यान प्रारम्भहोताहै। 

२. अन्न कौ उत्पत्ति का हेतु' यह्‌ "वाजस्य प्रसवेन" का अर्थं है । । । 

३. उपर उठाना' ओर (तीचे प्रहण करना! यह्‌ करमशः 'उदृग्राभ' मौर निग्राभ' शब्द का अथं) उत. ' ओर नि'पूवेक 
प्रह." धातुसेये दोनों शब्द नेह वेदम ह" ओौर श्रह.' घात्‌.के ह्‌" को्‌' हो जायाकरताहै। 

४. यद्यपि मन्त्र मे उद्ग्रहण का काये कोई नहीं बताया गया है, तथापि निग्रहण के मन्त्रम निग्रहण का कर्ता न्द्र शब्दतः 
उपात्त है, अतः यहाँ भी वही कर्ता मानागयाहै। भहु भास्करने “उदग्रभीत' ओर अधरां अकः" में लोट्‌ के अर्थं में 
(लुड्‌ माना है, जतः उनके मत से उपर्युक्त शब्दों का अथं क्रमशः उद्गृहणातुः ऊपर उठावे" (अधरान्‌ करोतु == 
निकृष्ट बनावे" होता है । 

५, 'वाजस्य'' 'नान्व्यस्यताम्‌' टस मन्त्र को यह मन्त सु्वयूहन्‌ का दै । सु्यूहन्‌ से पहते इडा भक्षण होता है । अतः 
ब्राह्मण ने पहले इडा भक्षणादिः सम्बन्धी कृत्य-वताकर, फिर सुण््यूहुन्‌ मन्त्र की व्याख्या की है । 





२३६ कृष्ण यजुकवंदीय-तंत्तिरीय-सं हिता 


पुरोडाशमपगृह्य संचरत्यध्वयुः | यजमानायैव तल्लोकश्छशि्छषति । नास्य प्राणान्त्संकर्षत्ति न प्रमायुको 
भवति” (ते० ब्रा० ३।३।८) इति । 


धिष्णियनामकाः केचन देवाः सोमरक्षकाः। तथा च श्रूयते--"धिष्णिया वा अमुषमिंहलोके 
सोममरक्षन्‌” (तै० सं° ६।३।१) इति । ते च धिष्णियाः सोमयागे वेदिकासदृशा मुन्मया "आम्नायन्ते । 
“चात्वालाद्विष्णियानुपवपति'' (तं० सं० ६।६३।१) इति भ्रुतेः। तेषां च धिष्णियानामतिक्रमणं तत्रैव 
निषिद्धम्‌-प्राणा वा एते यद्धिष्णिया यदध्वर्य; प्रत्यङ्धिष्णियानतिसर्पसप्राणान्त्संकर्षेत्‌"" (ते० सं० ६।३।१) 
इति तद्दत्रापीडाभागभक्षणाय वेद्या उत्तरभागे स्थितानां ब्रह्मादीनां मध्ये संचारे प्राणापहारं बाधक- 
मुपन्यस्य तत्परिहाराय भक्षं परो डाशभागमपच्छिद्य तेभ्यः प्रदानाय हस्ते धुत्वा संचरेदिति विधीयते । तेन 
यज्ञविषघ्नाभावाद्यजमानस्य स्वगं लोकमवशेषयत्ति। इह लोकेऽपि प्राणबाधो न भवति । 





करे । ठेसा करके वह्‌ यजमान के लिए ही उस्र लोक (स्वगंलोक) को अवशेषित करता है--बचाता है ओौर इसके (यजमान 
के) प्राणों को खींचता भी नही- अर्थात, यजमान का प्राण संकट भी उपस्थित नहीं होता । यजमान मरेगा नहीं । 


धिष्णिय इति 1 धिष्णिय नाम के कोई सोमरक्षक देव विशेष दँ । श्रुति में एेसा ही कहा गया दहै-- धिष्णिया 
अरक्षन्‌'--उस लोक में (वृतीय-दयुलोक मे) धिष्णिय नाम के देवताओँने ही सोमक रक्नाकी । वे धिष्णिय देवता सोमयागं 
मेँ वेदिके समान मृन्मय बताए गए जैसा कि "चात्वालात. `" उपवपति--चात्वाल से धिष्णिय देवतां का उपवाप' 
करे" दस श्रुतिमे कषा गया है । ओर वहीं इन धिष्णिय देवताओं के अतिक्रमण का निषेध किया गया है--ध्राणवा"' 
संकर्षेत” इति ।ये जो धिष्णियहैः ये प्राण स्वरूप ह, यदि अध्वर्यु पश्चिम कीओर धिष्णियो का अतिक्रमण करेगातो प्राणों 
का संकर्षण करेगा--अर्थात्‌ यजमान के लिये प्राण संकट उपस्थित करेगा । उसी" के समान यहां भी इडाभाग का भक्षण 
करने के लिए वेदिके उत्तर भागम अवस्थित ब्रह्मा-आदि ऋत्विजोके बीचमें संचरण करनेमें प्राणापहरण रूप बाधक 
बताकर उससे बचने के लिए भक्षणीय पुरोडाश को--इडा से विभक्त करके उन्हें (ब्रह्मा आदि ऋत्विजो को) देनेके 
लिए--अपने-हाथ मेँ रखकर संचरण करे--एेसी विधि है । ठेसा करके अध्वर्यु यज्ञ में विध्न से बचते हुए यजमान के लिए 
स्वर्ग को बचालेताहै। इस लोकमेंभी प्राण बाधा नहीं होती) 





१. ख. न्मधाः क्रिय! 





१. धिष्णिया "` इत्यादि पूर्वोक्त ब्राह्मण में पुरोडाशमपगृह्य संचरत्यध्वर्युः' इतना अंश तो विधि यागहै, शेष 
अर्थवाद है। 
. भ्रुमिमे एक गढ़ा बनाया जाता है, जिप्त फा उपयोग उत्तर वेदिके निर्माणमें किया जाता है, उसका नाम चात्वालदहै। 
. चात्वाल से मिट्टी लेकर एक स्थान पररख दी जाती है, यही धिष्णियो का उपवापहै। 
४, जसे धिष्णियो के अतिक्रमण में प्राणापहार रूप बाधा उपस्थित होती है, उसी प्रकार ब्रह्मा जादि ऋरिविजों के मध्य 
मे संचरण करने से प्राणापहार रूप संकट उपस्थित होता है । क्योकि ब्रह्मा आदि ऋरिवजो को भी धिष्णिय देवताओं 
के समान कहा गयादहै। 


५ 4) 





सायणंभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता चं २१७ 


अतर सूत्रम्‌ -“इडापात्र' उपस्तीयं सर्वेभ्यो हविभ्यं इडामवद्यति" (आप० श्रौ ° ३।१।६) इति। 

अवान्तरेडां विधत्ते-"पुरस्तास्प्रत्यङ्डासीनः। इडाया इडामादधाति । हस्त्याशफहोत्रे । पशवो 
वा इडा । पशवः पुरुषः । पशुष्वेव पश्‌ प्रतिष्ठापयति । इडायै वा एषा प्रजातिः । तां प्राक्त यजमानोऽनु 
प्रजायते" (त° ब्रा० ३।३।८) इति । पात्रस्थितायाः इडायाः पूर्वभागे प्रत्यडमुख उपविश्य सर्व- 
साधारण्या इडायाः सक्राणाद्ोत्रे विभज्य प्रदातुं तद्वस्तयोग्यामल्पामिडामवदाय होतुहस्त आदध्यात्‌) 





अत्र इति । इस" विषय मेँ सूत्रः है--"दडापात्र ` इडामवद्यति" इति । इडापत्र' मे उपस्तरण करके सब हुवियों 
से इडा का अवदान“ करे । 

भवान्तरे इति । ब्राह्मण वाक्य अवान्तर! इडा करा विधान करता है -- परस्तात्‌" अनुप्रजायते" इति । पात्र" 
स्थित इडा के पूर्व कौ ओर पश्चिमाभिमुख बैठकर सवं साधारण इडा से विभक्त करके होता कौ देने के लिए, जितना उसके" 
हाथमे आ सके उतना थोडा सा इडा भाग काटकर (लेकर) होता के हाथमे रख दे! "गौर्वा: "शरीरम्‌--गौ इस इडाका 
शरीर दै" इस प्रकार इडाभिमानी देवता का --गोरूप स्वरूप श्रुति मे बताया गया है, अतः इडा पशुल्प है । नरमेधमं पुरुषं 
भी भालम्भनीय होता है, अतः वह भी पशु है। महान्‌" (बड़ी) इडा से ही यहु अवान्तर इडा उत्पन्न हई दै । इससे यजमान 
की संतति होती है" । इस अवान्तर इडा के विषय में सूत्र ^ है--'पुरस्तात्‌ ` "अवद्यति" इति । पूवं की ओर पश्चिमाभिमुख 
बैठकर इडा से, होता के हाथमे रखने के लिए अवान्तर इडा का अवदान करे । 








१. क, त्रमुप | 


१. इडा से पुरोडाश को विभक्त करने के संबन्ध मे। 

२. आपस्तम्ब श्रौत सूत्र प्र. ३ कण्डि. १. सू. ६। 

३. कोहनी से बीच कौ उंगली के सिरे तक (एक हाथ) लम्बा, चार अङ्गुल अथवा छठ अ इगुल चौड़ा वारण वृक्षके काष्ठ 
से बना हुञा यज्ञ पात्र इडा पात्र कहलाता है, इसको पकड़ने की मूठ (दण्ड) चार अङ्गुल लम्बी हेती है, एक 
विशेषता इस पात्र की यह भी है कि इसकी कमर (मध्य भाग) कु संकुचित अर्थात्‌ पतली होती है 

४. धुत डालकर । 

५. यहु अवदान शब्द दो अवखण्डने" धातु से बना है, अतः इसका अथं है--काटकर । 

६. होताकैद्रारा हाथमेंगृहीत इडाभाग हौ अवान्तर इडा" दै । सूत्र दीपिका के अनुसार इडाका एक देश अवान्तर 
इडा दै । अवान्तर इडा! का विस्तृनस्वरूप तोभली प्रकार किकी अग्निहोत्री की दर्णपौर्णमासेष्टि मे उपस्थित 
होकर हीजाना जासकताहै। याफिर थोडा बहुत श्रौतपदार्थनिर्वचनः आदि ग्रन्थों को देवकर समन्ना जा 
सकता है । 

७. इडा पात्र में स्थित । 

८, होताके] 

£. सर्व साधारण इडा को ही यहां महान्‌ इडा कहा है । 

१०. मूलोक्त ुरस्तात्‌ प्रत्य ङ्गासीनः'"* इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थ की व्याख्या भाष्यकार ने स्वयं की है, उसका ही अनुवाद 
हमने कर दिया है,--"पात्र स्थित' से लेकर 'संतति होती है" यहाँ तक वह्‌ अनुवाद ग्रन्थ है। ब्राह्मण वाक्यका पृथक्‌ 
अनुवाद व्यथं ग्रन्थ विस्तारके भयसे हमने नहीं किया। । 

११. आपस्तम्ब श्रौत सूत्र प्र, ३. कण्डि० २.सू्‌०५। 





२३८ । कृष्णययुरवेदी य -त॑त्ति रीय-सं हिता 


"पौर्वा अस्यै शरीरम्‌” (तै° सं० १।७।२) इतीडाभिमानिदेवतालूपश्चत्रणात्पशुत्वम्‌ । नरमेधे पुरुषस्या- 
ऽऽलभ्यत्वात्सोऽपि परशुः \ महत्या इडाया एषाऽवान्तरेडा प्रजाता । ततौ यजमानस्य प्रजा भवति । अव्र 
सूत्रम्‌ -""पुरस्तास्रत्यङ्डासीन इडाया होतुहस्तेऽवान्तरेडामवद्यति'” (आप० श्रौ ° ३।२।५) इति । 


+ 1.६ भ 
होतुः प्रदेशिन्या द्वयोः पर्वणो राज्येनाज्जनं दिधत्ते--/'द्विरङ्गुलावनक्ति पर्वणोः । द्विपाद्यजमानः 
प्रतिष्ठित्यै" (तण ब्रा० ३।३।८) इति । द्वाभ्यां पादाभ्यां स्थेर्येगावस्थानं प्र्तिष्ठितिः। 


अवान्तरेडायां प्रकारविशेषं विधत्ते -- सकृदुपस्तृणाति । द्विरादधाति । सकृदभिघारयति । चतुः 
संपद्यते । चत्वारि वै पशोः प्रतिष्ठानानि । यावानेव पशुः। तमुपह्वयते” (तै° ब्रा० ३।३।८) इति। 
प्रतिष्ठानं पादः अनेन चतुरवत्तेन तं चतुष्पादं पशुमुषह्वयते । इडाभागभक्षणायानुज्ञापितवान्भवति । 


अत्र चतुरवत्तं पुरोडाशभागं होता हस्ते धृत्वा भक्षणानृज्ञाथं होतरकाण्डे पटितमनुवाकमुपहत- 
रथंतरम्‌"' (तै ° सं० ३।५।८) इत्यादि पठेत्‌ । 
[षि ~~~" 
होतरिति । होता कौ तर्जनी (अंगूठेके समीप-की) ऊँगली की दो पोको घीके द्वाराआंजने' का विधान 
` ब्राह्मण वाक्य करता है -- दविरड्गुला `" प्रतिष्ठित्यै" इति । उंगली मे दो बार--उसकी--दो पोरियों को--धुतसे--अच्जित 
करे ! यजमान दुपाया द्विपाद्‌ है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए ही यह्‌ अञ्जन क्महै।दो पाओँसे स्थिरता के साथ अवस्थित 
रहना ही प्रतिष्ठिति-प्रतिष्ठा है । 











ब्राहमण वाक्य अवान्तर दडामे प्रकार विशेषक विधान करता है--सङृद्‌ ` 'तमुपह्वयते' इति । एक बार 
उपस्तरण करे, दो बार आधान करे, एक बार अभिघारण करे, दस प्रकार चार बार' क्रिया की अभ्यावृत्तिहौ जाती है। 
चार ही पशुके पाँवहोति ह । अर्थात्‌ चारपाओं केकारणदही वहु चतुष्पाद्‌ पणु कहलाता है, ये उपस्तरण आदि चार 
क्रियाएं ही उसके चार पाव द । अतः यह अवान्तर इडा जितनी भीदहै उतनी पशुस्वरूप ही है, उसका अध्वर्यु उपह्वान 
करता दै । अर्थात्‌ उससे अनूज्ञा प्राप्ति के लिए उसे संबोधित करता है । प्रतिष्ठान? णब्द काअर्थंहैर्पाँव) इसचार बार 
करिये हुए अवदान से उस चौपाए" पशु का उपलह्लान करता है--दृडाभागकोखाने के निए उसमे अनूज्ञा प्राप्त 
` करताहै। । 
यहाँ चार बार गृहीत पुरोडाशभागको होता हाथ में रखकर उसे--खान की अनुजञाप्राप्त करने के लिए-- 
क~~ ~~ ----~ 
१. यह अदुगुलिपर्वाज्जन कर्म अवान्तर इढावदान के बाद होता है । 
२, यद्यपि एक ही क्रिया की अनेक वार आवृत्ति को अभ्यावृत्ति कहते है, भौर अभ्यावृत्ति कौ गणना में ही कृत्व सुच्‌! 
भौर 'सुच्‌' प्रत्यय होते ई, यहाँ एकही क्रियाकौ चार बार आवृत्ति नहीं हुई है, इसलिये मूल मे (चतुः संपद्यते मे) 
"चतुः" शब्द में “सुच्‌” प्रत्यय युक्त नहीं है, तथापि य्ह क्रियात्व सामान्थकोलेकर एकही क्रिया की आवृत्ति कटी 
जा सकती दहै । .सरेवेदमेंतो दृष्टानुविधिहोतीदहै। । 
३. मूल भाष्यमे उद्धृत "चत्वारि वं पशोः प्रतिष्ठानानि' इस ब्राह्मण संदभं मे आए हुए प्रतिष्ठान" शब्द का। 
'प्रतितिष्ठन्तयेभिः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार । 
४, इडारूप चौपाए पशु का । पशवो वा इडा" दस श्रुति वाक्य के अनुसार। 
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तन्मध्येऽध्वरयुयैजमानइच प्रत्युपह्वानरूपं मन्त्रान्तरं पठेत्‌ । तदिदं विधत्ते-- "मुखमिव प्रत्युपह्येत । 
संपुखानेव पशूनुपह्वयते" (तै० ब्रा ० ३।३।८) इति । होतुरमुखमेवाभिवीक्षय पठेदित्यर्थः । 


अघ्वरयुयजमानयोहोतृहस्तगतेडास्पशनं विधत्ते - “पशवो वा इडा । तस्मात्साऽन्वारभ्या । अध्व- 
यणा च यजमानेन च” (त° ज्रा०३। ३।८) इति । पाद्यं सन्तरान्तरमृत्पादयत्ति-- "उपहूतः पञ्ुमानसानी- 
त्याह 1 उप हयेनौ ह्यते होता । इडायै देवतानामुपह्षे”” (तै° ब्रा० ३।३।८) इति । अहमध्वर्युदवे- 
रनुज्ञातस्तत इडाभन्षणेन पशुमान्भवानि । यजमानेऽप्येवं योज्यम्‌ । कस्मिन्कालेऽ्यं मन्त्रपाठः ? इडार्थं 
देवतानामनुज्ञापने हयेत्रा क्रियमाणे सति तन्मध्य एनावध्वर्युयजमानौ यदोपहवयते तद पठेत्‌ । 


देव्या अध्वयेव उपहताः." ” उपहूतोऽयं यजमानः (तै० त्रा ३।५।८) इति मन्त्रावयवाभ्या- 
संहिता के-होत्र' काण्ड मेँ पठे गए “उपहूत रथन्तरम्‌" इत्यादि अनुवाकः को पद| 








तन्मध्ये इति । होता के इडोपल्वान के (बदले-के उपटहवान के) रूप में दूसरा मन्त्र पठे । इस प्रत्युपहवान का 
विधान ब्राह्मण वाक्य करता है-- मुखमिव ` पशूनुपह्वयते इति । होता के मखकीटही ओर देखकर मन्त्र पाठ करे'--- 
यह ब्राह्मण वाक्य का तात्पयं है । 


ब्राह्मण वाक्य अध्वर्यु मौर धजमान केद्वारा, होता के हाथमे र्वी हुई दडाके स्पशं का विधान करता है- 
"पशवो वा" "यजमानेन च' इति । इडा पशु स्वरूप है, इसलिए अघ्व्ु ओर यजमान उसका (इडाका) स्पर्श करे! ब्राह्मण 
वाक्य-अध्वरयुं अर यजमान के द्वारा पठनीय मन्त्रान्तर, कौ कल्पना" करता है - उपहत ' ` देवतानामुपहवे' इति । तै ' अषघ्वयु, 
देवताओं से अनुज्ञा प्राप्त करके तदनन्तर इडा भक्षणके द्वारा पशुमान्‌ बन ज । यजमानप्पक्षमे भी इसी प्रकार मन्त्रार्थं 
की योजना करे } यह्‌ मन्त्र पाठ किस समय होना चाहिये ? इसका उत्तर देते है---दडार्थम्‌ इति । जब होता इडाभक्षणके 
लिए देवताओं से अनुज्ञा ने रहाहोता है, ओौर उसके बीचमेंही जत्र वह्‌ (होता) इन दोनों अध्वर्यु भौर यजमान का 
उपह्वान करता है, उस" समय इस मन्त्र को पड़े । | 


देष्या ति । दैव्या अध्वर्यव उपहूताः - देव संबंधी अध्वर्युं का उपह्वान हो चकरा है, "उपहूतोऽयं यजमानः 
~~~ __ 
, जिस काण्ड में हतर - पठनीय मन्त्रौ का संग्रह है, वही भाष्योक्त हौत्रकाण्ड (होता सं्न्धी-काण्ड) है । 
* यह अनुवाक तंत्तिरीय संहिता के दरे काण्ड के छठे प्रपाठक का सातवाँ है, इसका नाम 'इडोपाहान' है । 
"उपहूतः पशुमान्‌ भवानि" इस मन्त्र की । 
यह मन्त्र संहिता मे उपलन्ध नहीं है, केवल ब्राह्मण में ही उपलब्ध है, इसीलिए भाष्यकार ने “मन्त्रान्तरमत्पादयति 
एसा कहा । . । 
* यहाँ से उपहूत ' ` ' इत्यादि मन्व का अर्थ प्रारम्भ होता है । 
६ यह्‌ मन्त्र यजमानके द्वारा भी पढ़ा जाता है--इसलिए यजमान पक्ष मे इसका अथं इस प्रकार होना चाहिये 
यजमान देवताओं से अनुज्ञा लेकर तदनन्तर इडा भक्षण के द्वारा पशुमान्‌ हो जां । 
उपल्वान के अनन्तर । 


< < + „< ७ 


< 
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माभ्यां तयोरुपहवः । तदनन्तरं पठेदित्यथंः। 

तद्वेदनं प्रशंसति--"“उपहूतः पशुमान्भवति य एवं वेद” (ते० ब्रा° ३।३।८) इति । अवान्तरेडाया 
अवदानं तदुपाहवानं च वाक्श्राणदेवतयोः प्रियमिति स्तौति--ध्यां वै हस्त्यामिडामादधाति ) वाचः सा 
भागधेयम्‌ । यामुपहवयते" प्राणानार्‌ सा । वाचं चैव प्राणाश्छश्चावरन्धे'' (तै० ब्रा० ३।३।८) इति। 


पुरोडाशस्य बहिषिस्थापनं विधातु प्रस्तौति “अथवा एतु हृतायामिडायाम्‌ पुरोडाशस्यैव 
जहिषदो मीमाश्छसा'' (ते ब्रा० ३।३।८) इति । 

इडावदानानन्तरं होत्रा तस्यामिडायामृपहूतायां सत्यामवशिष्टस्य पुरोडाशस्यैतस्मिन्नेव काले 
बहिस्थापनसंबंधिनी काचिन्मीमांसा भवति। क पुरोडाशौ बहिषि स्थापनीयो न वेति। तत्र प्रयोजना- 
भावादस्थापनमिति प्रप्ते प्रयोजनं देवतानां सभागत्वमिति मत्वा विधत्ते--"यजमानं देवा अब्रुवन्‌ । हविर्न 
निर्वपति । नाहमभागो निवेप्स्यामीत्यब्रवीत्‌ । न मयाऽभागयाऽनुवक्ष्ययेति वागब्रवीत्‌ । नाहमभागा 
पुरोऽनुवाक्या भविष्यामीति पुरोऽनुवा्रया। नाहमभागा याज्या भविष्यामीति याज्या। न मयाऽभागेन 





2 > _ _ _-------- ॥ 
इस यजमान का भी उपह हो गया है" इन दो मन्त्रावयवो के हारा--क्रमशः--उनका (अध्वयुं भौर यजमान का) उपल 
होता है । इस उपह के अनन्तर--अध्वर्युं ओर यजमान "उपहूतः पशुमान्‌ अस ति" इस मन्त्र को पदु, यह्‌ तात्पर्य है । 


तव्वेदनम्‌ इति । ब्राह्मण वाक्य उसके" ज्ञान कौ स्तुति करता है--(उपहूतः' य एवं वेद' इति । जो दस 
प्रकार जानता है कि अनुमति लेकर इडा भक्षण करना चाहिये वह पशुमान्‌ होता है । अर्थात्‌ उसके घर बहुत पशु 
होते है। 

अवान्तरे इति । अवान्तर इडा का अवदान ओर उसका उषपह्वान दोनों करमशः वाग्देवता ओौर प्राणदेवता को 
प्रिय है -रेसा कहकर ब्राह्मण वाक्य उन दोनो की स्तुति करता है--यां वै" 'चावरुन्धे' इति । हाथ में अपने योग्य जिस 
इडा को होता के हाथ मे रखता" है, वह्‌ वाग्देवत। क। भाग है, जिस इडा का उपह्वान करता* दै वह्‌ प्राणोंका भाग है। 
ेसा करके वह्‌ वाक्‌ ओर प्राणों का अजन करता है । अर्थात्‌ सजमान को वाग्मी ओर प्राणवान्‌ बनाता है । 

प्‌ रोडशस्य इति । पुरोडाश को क्रुश के ऊपर रखने का विधान करनारहै, इसके लिए ब्राह्मण वाक्य--एक 
विचार~- प्रस्तुत करता है--'अथवा' ' "मीमांसा" इति । 


इडावदाना इति । इडावदान के अनन्तर जब होता केद्वारा उस इडा का उपल्वान हौ चूका हो तो इसी समय 
अवशिष्ट पुरोडाशकोकूशके उपर रखने के संबन्धमें कुछ विचार होता है कफिपुरोडाशको कुश पर रखना चाहिये कि 
नहीं ? उसमे पूर्वपक्ष यही है कि निष्प्रयोजन होने के कारण--पुरोडाश को कुश पर- नहीं रखना चाहिये । उत्तर पक्ष यह्‌ है 
कि देवताओं का समागत्व अवशिष्ट पुरोडाश को कुश पर रखने का प्रयोजन है । तात्पयं यह है करि यदि अवशिष्ट पुरोडाश 





१. अनुमति लेकर इडा भक्षण के ज्ञान की । 

२. अवान्तर इडा का अवदान ओर उसका उपह इन दोनों की | 
३. इडाकेभागको। ॥ 

४. अध्वर्यु रखताहै। 

५. होता उपहवान करता है । 
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वषट्‌ करिष्येति वषट्कारः । यद्यजमानभागं निधाय पुरोडाशं बर्हिषदं करोति । तानेव तद्भागिनः 
करोति" (त ० त्रा० ३।३।८) इति । 

यजमानवागाद्यभिमानिदेवता भागरहिताः स्वस्वब्यापारं न करव॑न्ति । ततो यजमानस्यैकं 
पुरोडाशभागं पृथङ्निधायावशिष्टं पुरोडाशं बहिषि स्थापयेत्‌ । तेन स्थापनमात्रेण वयं भागिन इति देवानां 
तुष्टिभेवति। 

स्थापितस्य विभागं विधत्ते- (चतुर्धा करोति ¦ चतस्रो दिशः । दिक्ष्वेव प्रतितिष्ठति" 
(ते० ब्रा ३।३।८) इति । पुनः पूर्वंविधिमनूद्य प्रशंसति--""बहिषदं करोति! यजमानो वै पुरोडाशः। 


~~~ 











को कुशके ऊपर रक्खाजाएगातो देवता भी उसमें भगी बन सफेगे । इसी विचारसे ब्राह्मण वाक्य कुशो पर पुरोडाश 
को रखने का--विधान' करता है-- "यजमानं देवा अब्रुवन्‌ `` "तद्‌ भागिनः कयेति' इति । 

यजमानः इति । यजमान वाक्‌ आदि अभिमानी (अधिष्ठातृ) देवता यदि भाग रहित है तो वे अपना-अपना 
काम नहींकरते। इसलिए पुरोडाश से यजमान का एक भाग निकालकर पृथक्‌ रख दे ! ओर शेष को कुश पर स्थापित 
करदे दस स्थापनामात्र से हम भी इसमें हिस्सेदार है' एेसा समन्नकर देवताओं की तुष्टिहोतीरहै। 

स्थापितस्य इति । ब्राह्मण वाक्य कुश पर स्थापित पूरोडाशके विभागका विधान करता है-- "चतुर्धा" 





- --------- -------- 

१. इस ब्राह्मण संदभं में "पुरोडाशं बर्हिषदं करोति" इतना अंश विधि है, शेष अर्थवाद है। 

२. यर्हा से यजमानं देवा '` `" इत्यादि ब्राह्मण संद्भं का भाष्यत तात्पयं निरूपण प्रारम्भ होता है। 

३. भाष्यकार ने अत्यन्त सुगम होनेके कारण अतिसक्षेपमें उपर्युक्त ब्राह्मण संदभं का तात्पर्यं मात्र बताया है, उसकी 
व्याख्या नहीं की है, तथापि हेम यहाँ उसका अक्षरशः अनुवाद दे रहै ह । "देवताओं ने यजमानसे कहा--हमारे लिए 
हवि का निर्वपि करो, यजमान ने कहा--कि यदि उसमें मेरा भाग नहीं होगा तो मै हवि निर्वापि नहीं करा, वाक्‌ ने 
कहा यदि उसमे मेरा भागनहींहोगा तोम तुम्हारा अनुवचन नहीं करूंगी, पुरोनुवाक्याने कहा यदिमेराभाग नहीं 
होमा तौ मै पुरोनुवाक्या नहीं बनूगी । याज्याने भी कहाकि गै भाग रहित होकर याज्या नही, वषट्कारने कहा कि 
यदिमेराभाग नहींहोगातो तुम्हारे लिए वषट्‌कार नहीं करूंगा, यह्‌ जो यजमानका भाग पृथक्‌ रखकर पुरोडाश 
को कुश के ऊपर रखता है, ठेसा करने से वह्‌ उन्हे ही (यजमान-आदि अधिष्ठातृ देवताओं को ही) उसमें पुरोडाश 
मे) भागी (हिस्तेदार) बनाता है ।' उपर्युक्त ब्राह्मण मे अनुवाक्या याज्या" आदि शब्द आए है, इनके विषयमे 
पहले भी कुछ लिखा जा चुका है, यहाँ भी थोड़ा बहुत परिचय करा देते है । पूरः न्=्यागात्‌ पूर्वम्‌, देवतामनुकूलयितुं 
या ग्‌ उच्यते-सा पुरोनुवाक्या ।" यह पुरोनुवाक्या शब्द की व्युत्पत्ति है । धुरोयुवाक्या' उस ऋचा का नामदहैजो 
यागसे पुवं अघ्वर्युकेप्रैषकेवादहोताकेद्रारा बोली जाती है, इसके अन्त में चतुमरत्रि प्रणव (ॐ) जोड़ा जाता है । 
उदाहरणाथं जपे (राकाया अनुब्रूहि" इस प्रकार होता के प्रति अध्वर्यु का प्रैषहो जाने परथ ध्वर्यु अनुवाक्या 
पढ़ता है -- 

“राकामहं सुहवां सुष्टुती हवे पणतु नः सुभगा बोधतुत्मना । सीव्यत्यपः सूच्याऽच्छिद्यमानाया ददातुवीरं 
शतदायमुकूथ्योडेम्‌' इति । जिस मन्त्र के आदिमे ये ३ यजामहे बोला जावे ओर अन्त में वौषट्‌" कहा जावे 
उसे याज्या कहते हैँ । वौषट्‌" शब्द का उच्चारण ही 'वषट्‌कार' कहुलाता है । 

४. “चतुर्धा करोति" दतना अंश विधि है । शेष अर्थवाद है। 





२४२ कृष्णयजुर्वेदीय -तैत्ति रीय-संहिता 


प्रजा बहिः । यजमानमेव प्रजासु प्रतिष्ठापयति । तस्मादस्थ्नाञन्याः प्रजाः प्रतितिष्ठन्ति। माशसेनान्याः” 
(ते० ब्रा० ३।३।८) इति । 


यस्मात्कछिनस्य र्बहिषि स्थापितस्य पुरोडाशस्य मृदुनो बरहिषर्च संयोगस्तस्मात्कृशदेहाः कादिच- 
त्कटिनेनास्थ्ना प्रतितिष्ठन्ति स्थूलकायास्तु मासेन । 

प्रकारान्तरेण तमेव विधि प्रशंसन्ति-- अथो खल्वाहुः । दक्षिणा वा एता हृवियं ज्ञस्यान्तवंद्यव- 
रुध्यन्ते । यत्पुरोडाशं बहिषदं करोति" (ते० ब्रा० ३।३।८) इति । | 

पुरोडाशहविष्को ह॒वियंज्ञः । तस्य बर्हिषि पुरोडाशस्थापनं यत्‌, एतास्त्ुत्विजां वेदिमध्ये दक्षिणा 
एवावरुद्धाः। विध्यन्तरमनृच् प्रशंसति--“ चतुर्धा क रोति । चत्वारो येते हवियज्ञस्यात्विजः । ब्रह्मा होता- 
ऽध्वर्युरग्नीत्‌"' (तं ° ब्रा ० ३।३।८) इति । 


तत्तद्‌भागस्ये निदंशं विधत्ते-"तमभिमृशेत्‌ । ददं ब्रह्मणः । इदग्णहोतुः । इदमध्वर्योः । इद- 
मग्नीध द्रति। यथैवादः सौम्येऽध्वरे । अददेशमृत्विर्भ्यो दक्षिणा नीयन्ते । तादृगेव तत्‌" । (त° ब्रा° 


प्रतितिष्ठति" इति । पुरोडाशके चारभागकरे, चार दिशां है, परोडाशके चारभाग करके चारों दिशाभौमें ही प्रतिष्ठित 
हो जाता दै । ब्राह्मण वाक्य पुनः पूर्वविधि! का अनुवाद करके उसकी प्रशंसा करता है-- बर्हिषदं करोति `` "मा सेनान्याः' 
इति ¦ पुरोडाशको कुशस्थ बनाये, अर्थात्‌ पुरोडाशको कुश के ऊपर रक्े। यजमान पूरोडाश दै, ओर प्रजाकुणरहै, 
पुरोडाश कोकुश पर रखकर अध्वर्युं यजमान को प्रजा मेँ प्रतिष्ठित करता है। इसीलिए कोई लोग हड्डी के सहारे 
रहते ह ओर कोई मासिके) 

यस्मात्‌ इनि । वयोकि कुश पर स्थापित कठिन (करारे) पुरोडाश का ओौर कौमल कुणकासंयोग होता 
इसलिए कृश शरीर वाले कुष्ठ लोग कठिन अस्थिके (हड्डी के) सहारे जीतरित रहत है ओर दूसरे स्थूल शरीर वाने 
मांसके सहारे । । 

प्रकारान्तर सेउसी विधि की (कुश पर पुरोडाश के रखनेके विधान की) स्तुति करते हँ - अथोः' ` बहिषदं 
करोति" इति । 


पुरोडाशः इति । जिस यज्ञमे पुरोडाशलूपह्वि हो उसे हविरयंज्ञ कटहते्है। पुरोडाश की कुश पर स्थापना 
मानो ऋत्विजो के लिए वेदि के मध्यमे उत्त हवियंज्ञ की दक्षिणाभोकाही संपादनदहै। दूसरी विधि का ("चतुर्धाकरोति 
इस विधि का) अनुवाद करके उसकी प्रशंसा करते दै---'चतुर्ध `" "यज्ञस्यत्विजः' इति । पुरोडाशके चार भाग करताहै, 
ये चार ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु ओर अग्नीध्‌ (आग्नीध्र) हवियंज्ञ के ऋत्विज्‌ हँ । अर्थात्‌ पुरोडाश के चारभागदन चार 
क्त्विजोंके लिएदै। 

तत्तद्‌ इति । ब्राह्यण वाक्य प्रत्येक भाग के निर्देश करने का विधान करता है--अर्थात्‌ चतुर्धा विभक्त पुरोडाश 
का कौनसाभाग किसकेलिए है, यहुस्पष्टरूप सेनाम लेकर बताने की आज्ञा देता है--'तमभिमृशेत्‌ ` "इदमग्नीध 


-------------------------~-~------___~~~~~~~~~~-~~~~~-~ 


१. पुरोडाश कोकुशपर रखनेका विधान विचार पूर्वक पहले किया जा चुकाहै! यर्हा उसकी स्तुति करनेके लिए 


"बर्हिषदं करोति" से उसका अनुवाद हुआ है 
२. यहाँ से अथो" इत्यादि भाष्योद्‌धुत ब्राह्मण वाक्य का व्याख्यान प्रारम्भ होतादहै। 
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३।३।८) इति । 

यथा सोमयागे माध्यंदिनसवने दक्षिणार्थानि द्रव्याणि वेद्यां कृष्णाजिने प्रसायं इदमस्येदमस्येत्या- 
दिश्य दक्षिणा नीयन्ते, तद्रदिदं निर्देशनं द्रष्टव्यम्‌ । 

निदिष्टानां भागानां यौगपद्यनिवारणाय क्रमं विधत्ते--"अग्नीधे प्रथमायाऽऽदधाति । अग्नि- 
मुखा ह्युदधिः । अग्निमुखामेवद्धि यजमान ऋष्नोति"' (तै० ब्रा ३।३८) इति । अग्निः कृत्स्नयागहेतुत्वा- 
रसम्‌ दहेत्‌ । तमग्निमिन्ध इत्यग्नोत्‌ । ततोऽस्य प्राथम्यं युक्तम्‌ । आग्नोघ्रस्य हस्ते भागाधानप्रकारं 
विधत्ते" सक्ृदुपस्तीर्यं द्विरादधत्‌ । उपस्तीयं द्विरभिघारथति । षट्‌ संपचन्ते षड्वा ऋतवः ऋतूनेव 
प्रीणाति" (तं०ब्रा० ३।३।८) इति । 


अस्य विधेस्तात्पर्यं बौधायन एकप्रकारेणाऽऽह--““उपहूतायामिडायामगनीध आदधाति षडवत्त- 











इति । 'य्थैवादः-- तादृगेव तत्‌' इति । उस भाग को स्पणं करके कहै-- यहं ब्रह्माकाभागदै, यह्‌ होताका है, यह अध्वर्यु 
काटहै, ओर यह्‌ आग्नीध्रकाहै। 


यथा इति। जैसे सोमयाग में माध्यन्दिनि' सवनमें दक्षिणार्थं द्रव्यो (वस्तुभो) को व्रेदि पर कृष्णाजिन के ऊपर 
फलाकर चह अमू केलिएहै, यह्‌ अमुक के लिए है' इस प्रकार कहुकर दक्षिणां का नयन (निदेशन) होता है, उसी 
प्रकारका यह्‌ (पुरोडाण भाग संबन्धी) निर्देशन भी समक्षिये । 


निदिष्ट भागौ का--वितरण--एकं साथ न हो--ङिन्तु करमशः हो--इसलिए श्रुति क्रम का विधान करती है-- 
(अग्नीधे ` * ' ऋध्नोति" इति । पहले अग्नीधू को देवे, क्योकि अग्निकेद्रारा ही ऋद्धि प्राप्न होती है, यजमान भगिनि द्वारा 
प्राप्त ऋद्धिसे ही समृद्धिमान्‌ होता दै। भाष्यकार उक्त ब्राह्मण श्रुति का तात्पयं बताते है--भग्निः इति । सकल याग 
काहैतुहोनेकेकारंण अभग्निसमुद्धि का हेतुहे । उस अग्निको अग्नीध्‌ इद (दीप्त) करता है, इसलिए उपे अग्नीध्‌ 
(अग्निः इध्‌) कहते है । अतः उसक्री (अग्नीध्‌ कौ प्रथमता) युक्तियुक्त है । हवि वितरण के समय यदि पहला स्थान आनीध्र 
को दियाजाताहै तो वह्‌ उचितही है - यह्‌ तात्ययं है । आगनीघ्रके हाथमे हविर्भाग रखने का प्रकार श्रुति बताती है-- 
सकृत" द्विरभिचास्यति' इति । एक बार उपस्तरण करे चृत चुवावे,दो वार करके हविको आग्नीश्रके हमें रक्से, 
फिर घृत चुवावे,दो बार अभ्िघारण करे--अर्थात्‌ आग्नीध्र के हाथपर रक्वी हई हवि को दो बार धृत से सिक्त करे। 
इस प्रकारषछसंख्यासंपनन' होजातीहै,छःही ऋतुं होती है, रेत्राकरके (उपर्युक्त सथ्या के अनुसार--उधस्तरण आदि 
करके) अध्वर्यु ऋतुभंको ( ऋतुओं की अधिष्ठात्री देवताओं को) तृप्त करता है। 


इस (उप्यक्त ब्राह्मण प्रतिपादित) विधि का तात्पयं बौधायन इस प्रकार बताता है-- उपहूतायाम्‌ इति । इडा 








१. "माध्यन्दिनि सवन' एक कमे विशेष है; इसका विकेष परिचय प्राप्त करने के लिए श्रौत पदार्थनिर्वचनम्‌' यह्‌ पुस्तक 
देखिये । "यथैवादः" "" इत्यादि ब्राह्मण संदभं मे "अददेशम्‌' यह्‌ णमुलन्त पद है । 

२. निदन्धी दीप्तौ' दस रधादिगणके धातु सै "क्विप्‌" प्रत्यय करने पर अग्नीध्‌ शब्द बनता है--अग्निम्‌ इन्धे = 
दीपप्रति-इति अग्नीद्‌ । 

३ एक बार उपस्तरण, दो बार हवि स्थापन, फिर एक बार उपस्तरण ओर अन्तमेदोबार अभिधारण--इस प्रकार 
छः संघ्या बनती है । 
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मुपस्तृणात्यादघात्यभिघारयति” (बौ° घौ० १।१८) इति । आपस्तबस्त्वन्यथा ब्रूते--द्िरपस्तुणाति 1 
द्विरादधाति । द्विरभिघारयति” (आप० श्रौ ° ३।३।७) इति । 


विधत्ते “वेदेन ब्रह्मणे ब्रह्मभागं परिहरति । प्राजापत्यो वै वेदः प्राजापत्यो ब्रह्मा । सविता 


यज्ञस्य प्रसूत्यं"” (तै०ब्रा० ३।३।८) इति । परिहारः प्रदानम्‌ । यथा प्रजापत्तिरन्तर्यामितया प्रेरक एवं 
ब्रह्माऽपि तदा तदाऽनज्ञया यज्ञस्य प्रवतेक इति ब्रह्मणः प्राजापत्यत्वम्‌ । 








का उपह करने के अनन्तर आग्नीध्र के हाथ पर षडवत्त १ हवि रके, उपस्तरण, आधान ओर अभिघारण करे । किन्तु 
भापस्तम्बं दके! ही प्रकार से-उपर्यक्त ब्राह्मण प्रतिपादित--विधि का तात्पर्यं लिखता है--द्विरूप इति । दो बार उपस्तरण 
करे, दो बार आधान करे (आग्नीध्र के हाय पर हवि रक्ते), भौर दो बार अभिधारणः' करे । 


ब्रह्म काभागब्रह्माको किस प्रक्रार दिया जाय इसका विधान श्रुति करती है--विदेन `` 'परसूत्यै' इति । वेदसे 


(कुशमुष्टि से) ब्रह्मा के भाग को--उठाकर--ब्रह्मा को देवे । वेद का अधिष्ठातृ देवता प्रजापति दहै । ब्रह्मा भी प्रजापति" के 


१. 





पहले एक (१) उपस्तरण, फिर हवि के कु अंश का आग्नीध्रके हाथ में स्थापन, (२) तदनन्तर हति का अभिधारण 
(३) (घृत से सेचन), फिर एक बार उपस्तरण, (४) फिर आग्नीघ्रके भागसे बची हई हवि को उसके हाथ पर 
रखना, (५) फिर एक बार अभिघारण (६) इसी को 'षडवत्त' कहते हैँ । 


„ आपस्तम्ब ने 'द्विरपस्तृणाति `` ' इत्यादि सूत्र विकल्प मे लिखा है, आपस्तम्ब का मूल सूत्र अपिवा' शब्दसे आरम्भ 


होता दै, जिससे स्पष्ट है कि यह पक्षान्तर है । मख्य पक्ष उनका ब्राह्म णौक्त ही है । क्योकि उन्होने (आपस्तम्ब ने) 
ब्राह्मणोक्त वाक्यको ही ज्यों का त्यो अपने ग्रन्थ मेंप्रथम पक्षकेरूप मे लिखा है-देवो आ०प्रौ० सू०प्रश्न ३, 
कण्डिका ३, सूत्र ६। इसका स्पष्टीकरण श्री रुद्रदत्त ने इस प्रकार किया है -- आग्नीध्र के हीथ में पहले उपस्तरण करे, 
फिर हविके दोभाग करके, एक आग्नीध्र के हाथमे रख दे, फिर उपस्तरण करे, तदनन्तर हवि का दूसरा भाग 
आग्नीध्रके हाथमे रखे, सर्वान्तमें दो बार अभिघारण करे । । 


, इस पक्ष मे उपस्तरण आदि क्रमशःदो दोबार होंगे। बौधायनकेसूत्रसे भी षडवत्तताका क्रम स्पष्ट नहीं होता। 


उसकी व्याव्या भी हमे कोई नहीं मिली श्रौतपदार्थनिर्वेचन' के आधार पर हमने बौधायनोक्त सूत्र का क्रम 
लिखा है । यद्यपि निर्वचनकारने भी बौधायनके नाम का उल्लेख नहीं किया है तथापि आपस्तम्ब से भिन्न टीने के 
कारण हमने उसे यहां बौधायन का मत मान लिया है । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र का व्याख्यान द्द्रदत्तातिरिक्त 
व्याख्याता ने कुछ ओर तरह से किया है-- "कस्मिश्चित्‌ पात्रे सकृदुपस्तीये, आग्नीध्र भागं द्धा कृत्वा, एकं भागं 
पात्रेऽवधाय, पनरपस्तीर्य, अपरमवधाय, द्विरभिघारणं कृत्वा प्रयच्छति पात्रमग्नीधे, इति 1' पद्रदत्त क मतानुसार 
आग्नीध्र के हाथमे हवि रक्छी जाती है, यहा किसी पात्र में । ओर वहं पात्र ही आग्नीध्र को दिया जाता है । यही 
दोनों व्याख्याओं का अन्तरहै । देवो मंसूर मृद्रित आ०्श्रौ° सू° प्रन ३, पटल १, कण्डिका दे; सूत्रद्‌ की 
अद्धु वाली टिपणी । 


„ वेद को भी श्राजापत्य' कहां गया है ओर ब्रह्मा को भी । प्राजापत्य" शब्द का साधारण अर्थं है-- प्रजापति सम्बन्धी । 


वेदके साथ प्रजापति का सम्बन्ध है--स्व स्वामिभाव- इसलिए प्राजापत्यो वेदः' का अर्थं हमने कियाकिषेदका 
अधिष्ठान देवता प्रजापति है।' ब्रह्मा के साथ प्रजापति का सम्बन्ध है-- सादृश्य, इसलिए प्राजापत्यो ब्रह्मा" का 
अर्थं हमने किया श्रजापति सदृशः । सादृश्य प्रयोजक धमं ऊपर अनुवादमें ही देखो । 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च २४५ 


वेदव्यतिरिक्तसाधनेन येन केनापि प्रक्राम्तपात्रेण भागान्तरं देयमित्याह “अथ काममन्येन'' 
(तं ० ब्रा० ३।३।८) इति । होतुत्रंहधनन्तर्यं विधत्ते-“ततो होत्रे । मध्यं वा एतयज्ञस्य यद्धोता । मध्यते एव 
यज्ञ प्रीणाति” (ते ° ब्रा० ३।३।८) इति । 


सामिधेनी रारभ्योपरिष्टादेव होतुर्व्यापा राद्यज्ञमध्यत्वम्‌ । अध्वर्योहत्रान"तर्यं विधत्ते- "अथां 
ध्वयेवे । प्रतिष्ठा वा एषा यज्ञस्य । यदध्वर्युः" (ते० ब्रा० ३।३।८) दति । प्रतिष्ठा समाप्तिः 





सदृश ही है, वथोकि वह यज्ञ का प्रवर्तक दहै । वेद द्वाराब्रह्माकेभागको समर्पण करना प्रजापति की अभ्यनुज्ञा प्राप्तिके 
जिए है । भ्ुति वाक्य में "परिहरति" पद सूचित परिहार का तात्पयं है -प्रदान-करना, देना. । जैसे प्रजापति अन्तर्यामी होने के 
कारण प्रेरक है, इसी प्रकार ब्रह्मा भी यज्ञ मे -समय समय पर अनूज्ञा द्वारा यज्ञ का प्रवतंक है । इसीलिए ब्रह्मा को प्राजापत्य 
कहा गया । 


बरह्मा को उसका भाग कुशमुष्टि (वेद) के ्वरादिया गयाशेष भाग उनके भागियोंको किस पात्रके द्वारा 
: दिया जाय, यह्‌ बताने के लिए भाष्यकार कहते है--वेद व्यतिरिक्त इति । दूसरे भागों को वेद से अतिरिक्त जिसक्रिसीभी 
प्रक्रान्तः पात्रसेदेदेवे--पेसा श्रुति कहती है -- अथः काममन्येन' इति । ब्रह्मा के बाद होता को देवे--एेसा श्रुति विधान 
करती दहै--'ततो होत्र" ` "प्रीणाति" इति । ब्रह्माके बादहोताको देवे, होता यज्ञ का मध्य है, मध्य'सेही यज्ञ" की तृप्ति 
होती है 


साभिधेनीरिति। सामिधेनियों का आरम्भ करके उसके आगेही होता का व्यापार (काम) होता है, इसीलिए 
होता को यज्ञ का मध्य कहा । तात्पयं यहु है कि आधार नामक यज्ञ करने से पहने भग्तिको प्रदीप्त करना पड़ता है, अभिनि 
को प्रदीप्त करने के लिए आहवनीय कुण्ड में पन्द्रह समिधां डाली जाती ह, उससे पूवं अध्वर्यु होता के प्रति "अग्नये समिध्य- 
मानायानूत्रूहि' यह प्रैष करता दै, हसके अनन्तर होता तामिधेन' त्वाओं का पाठ करता है, मन्त्रो के उच्चारण कालम 
अग्नि मे समिधां (इधन) डाली जाती, तब प्रदीप्त अग्निम ही आधार नामक यज्ञ होता है । प्रकृत में सामिधेनियोंका 
आरम्भ करके से तात्पयं यह है कि सामिधेनी ऋचाओं के उच्चारण के लिए होता के प्रति प्र॑ष का आरम्भ करके" । प्रैष 
अर आधारयाग के मध्यमेंही होताका कायं होता है, इसीलिए उसे यज्ञ का मध्य कहा गया । होताके बाद भष्वर्युकी 





१. यज्ञ में विद्यमान पात्रही प्रक्रान्त पात्रः हँ! यज्ञिय पात्रातिरिक्त किसी लौकिक पात्र की यहां अवश्यकतानहींहै। 
होता को उसका भाग सुव से देवे। 


. 'अथ' शब्द का अनन्तर ' अथं दहै, ब्रह्माकोदेनेके बाद । 
, (कामम्‌' का अर्थं है --"अपनी इच्छा के अनुसार" किसी भी दूसरे यज्ञ पात्रसे। 
. आदिमेंतृप्तिकाञआरम्भहोतादहै, तृष्तिकी पूर्णताका आरम्भ मध्यसेहोतादहै। 


यज्ञ की तृप्ति का तात्पयं हैयज्ञ की सम्पन्नता । अथवा चज्ञ की तृप्ति" से यज्ञाधिष्ठातृ देवता की तृप्ति समश्षिये। 
जिसके उदेश्य से यज्ञ किया जा रहा है, वही यज्ञाधिष्ठात्र देवता है । 


६. देखो वारहुवं अनुवाक का प्रारम्भिकं सायण भाष्य । 


< न ५४ ९ 





२४९६ कृष्णयजुर्ेदीय-तेत्ति रीय संहित 


समिष्टयनु्होमिषर्यन्तं यज्ञमध्व्युः समापयति । 


आग्नीध्रम्‌ रभ्याधवर्ुपर्यन्तं क्रममन्वाहार्यादिदक्षिणायामतिदिशति-"तस्माद्धविर्य्स्यंता मेवा. 
ऽ्वृतमनु 1 अन्या दक्षिणा नीयन्ते । यज्ञस्य प्रतिष्ठित्यं (तै० ब्रा० ३। ३।५) इति । आवृत्प्रकारः। 
~~~ ------ 
बारीदै--उसक्रा विध्रान श्रुति करती है -- अथाध्वर्यवे `यदध्वयुः" इति । होता के षाद अध्वर्यु अपना! भाग ग्रहण करे। 
अध्व यज्ञ कीभरतिष्टाहै। प्रक्तिष्ठाका अर्थं यहाँ समाप्तिः है । 'समिष्टयनुर्होम' तक सारा यज्ञ अध्व ही समाप्त 
(सम्पन्न) करता है । 'समिष्टयनुरहोम' एक कमं विशेष दै, अध्वर्यु दाहिने पाव को वेदि के मध्य मे रखकर 
ध्रवासे मन्त्रपूर्वक आहृतिदेताहै। आहुति जिस मन््रसेदौी जाती है, उपे समिष्ट यजुः कहते क्मका नाम 
'समिष्टयनुर्होम' है । 








आरनीघ्र दति] आग्नीध्रे तेकर अध्वयु पर्यन्त - हविर्भाग प्रदान का जो क्रम पूते बताया गया है--उसी 

करम का अत्तिदेश, श्रुति अन्वाहार्यः आदि दक्षिणाम भी करती है--अर्थात्‌ ऋत्विजो को जिस क्रमे हविर्भाग दिया गया है, 

उसी क्रमसे उन्ह दक्षिणाभी दी जानी चाहिये--एेसा श्रुति कहती है--"तस्माद्वि `" प्रतिष्ठित्यै" इति । इसलिए हुविर्य॑ज्ञ 

के इसी प्रकार” (इसी रीति) का अनुकरण करके-- ऋत्विजो को --अन्य दक्षिणाएंदी जाती है, यज्ञश्की प्रतिष्ठा के लिए । 
"आवृत्‌" “ शब्द का अथं है- प्रकार, अर्थात्‌ रीति या विधि । 

--------------------- 


१. यद्यपि श्रुति मे अध्वर्यवे" यह चतुर््यन्त पाठ है, इसके आगे "परिहरति ददाति" का अध्याहार करनेसे यहु प्रतीत 
होता है कि अध्वयुंको उसका भागदेने वाला कोई दूसराव्यक्ति है। परन्तु वात एसी नहीं यहाँ तो अध्वर अपना 
भाग स्वयं जुहु द्वारालेतेताहै) आपस्तम्बीय दशं, पौर्ण पद्वतिमें लिखा है--सुवेण हौतुर्भागं होत्रे प्रयच्छेत्‌, तथा 
स्वभागं जुह्वा स्वस्म प्रयच्छेत्‌ ।' होता का उसका भाग सुवसे देवे गौर अपने भाग को जुहु द्वारा अपने 
लि देवे। 








२. वस्तुतः प्रतिष्ठा" का तोत्पर्थं यहु, "स्थिति हेतूत्व' से है, अथवा यज्ञ स्वरूप निमतत्व' से है । अध्वयु ही मुख्यरूपसे 
यज्ञ को स्थितिका हेतु है, वही यज्ञ स्वरूप का निर्माता है। यज्ञ की समाप्तितक स्तोत्र शास्त्र पाठके अतिरिक्त 
सारा काम अध्वरं अौर उसका सहायक अग्नीध्‌! ही करते हैं । 

३. 'अन्वाहुर्य' शब्द का अर्थं है--दक्षिणाग्नि मे अच्छी तरह पका हेज भात । यह्‌ भात ऋत्विजो कोदक्षिणाकेरूप में 
दिया जाता है । अनु =यागानन्तरम्‌, ऋत्विग्‌ भोजनार्थम्‌ आहियते' इत्ति अन्वाहायंम्‌ । यह अन्वाष्ायं शब्द की 
व्युत्पत्ति है । 

४. हविपंज्ञमेंपुरोडाशके चार भाग करके पहले अग्नीध्‌" को हविर्भाग दिया जाता है, तदनन्तर ब्रह्मा को, बरह्मा के बाद 
होता को, होता के अनन्तर अध्वर्यु को। यही हुविर्दानिके क्रम का प्रकार है -रीति) इसी प्रकारका (क्रमक) अनु- 
सरण दक्षिणा देनैके समयभी करना चाहिये) 

५. गीता के १७बें अध्यायके १३बे एलोकं मेँ दक्षिणा रिति यज्ञ कोतामस यज्ञ कहा गया है, अदक्षिणो हुतो यज्ञः" 
इत्यादि वाक्यभीं दक्षिणा रहित यज्ञको हेत == अ्षम्पन्न या असफल बताते ह, सफलता ही यज्ञ की प्रतिष्ठा है। 


६. यह्‌ आवृत्‌ शब्द भाष्योदृधृत "तस्माद्धविर्यज्ञस्य `` ` इत्यादि ब्राह्मण श्रुति में आयाहै। 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च २४७ 


आग्नीध्रं प्रति प्रैषमृत्पादयति--"अग्निमग्नीत्सकृत्सकृत्संम्‌डढीत्याह्‌ । पराडिव हयेर्ताह यज्ञः” 
(त° ब्ना० ३।३।८) इति । वीप्सया परिधिसंमाजेनमपि लभ्यते । अस्मिन्काले समाप्त प्रायत्वा ज्ञः पराङ्मुख 
इव वतते | ततः सकृप्सं माजन पर्याप्तम्‌ । 

अथ होतारं प्रत्यस्ति करिचस्प्र॑षमन्वरः--""दषिता दैव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः 
सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहि" (बौ०श्रौ० १।१६, द्र०श०ब्रा० १।९।१।१) इति। भद्रं फलं तस्य वाच्यं वचनं 
तदथेमग्नि्होतिा (तै आ० ।३) इत्यादिश्रुतिसिद्धा देष्या होतारः परमेश्वरेण प्रेषिताः । इदं द्यावापुथिवी 
भद्रमभूत्‌ (तं० आ० ३।३) इत्याद्यनुवाकः सूक्तं, तस्य वाको वचनं, तदर्थं मानुषो होता प्रेषितः। अतोहं 
होतस्त्वं तत्सूक्तं ब्रूहि । 

तमिमं मन्त्रमत्पाद्य तत्रेषितपदस्य भद्रवाच्यायेति पदस्य चतात्पर्य व्याचष्ट--^दद्षित) देव्या 
होतार इत्याह । इषितश्ेहि कर्म क्रियते । भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहीत्याह । 
आशिषमेवतासाणास्ते'' (ते ब्रा० ३।३।८) इति । 





ऋषि आग्नीध्रके प्रति प्र॑ष वाक्यकी कल्पनाकरता है--'अग्निमगनीत्‌ "` 'यज्ञः' दति । ह अग्नीद्‌ | वुम एक एक 
बार अग्निका संमार्जन करो । क्योकि इस समथ यज्ञ पराद्मुख जंसाहो रहा दहै--अर्थात्‌ समाप्त हो रहाहै। वीप्सा 
से (*सकृत्‌' शब्द का प्रयोग दो बार करने से) परिधियोंः का संमार्जन भी प्राप्तहो जातादहै। इसकाल में यज्ञ समाप्त प्रायः 
होने के कारण पराङ्मुख जंसाहोरहाहै। इसलिए एक बार ही संमार्जन पर्याप्त है । 

अथ इति । होताके प्रति भी कोई प्रैष मन््र--उच्चारणीय--होताहै, वह्‌ है- "इषिता" " 'सूक्ताब्रूहि" इति । 
भद्र'^ काथं है फल, उसका वाच्य = कथन उसके लिए अर्थात्‌ फलोक्ति" के लिए अगिनर्होताः**' इत्यादि शरुतिसे 
सिद्ध देव सम्बन्धी होताओोंको परमेश्वरने भेजा, (ददं चयावापृथिवी भद्रमभूत्‌' इत्यादि अनुवाद ही सूक्त दै, उसका 
वाक न्=वचन, अर्थात्‌ सूक्तोच्चारण, उसके" लिए मनुष्य होता भेजा गया है, अतः, हि होता! तुम उस सूक्त का उच्चारण 
करो । 





तमिमम्‌ इति । दस" प्र॑ष मन्त्र की कल्पना करके, उसमे" आए हुए (दषिताः' इस पद का ओर "भद्रवाच्याय इस 

पद का तात्पर्य ब्राह्मण श्रुति बताती है--"इषिता' "ब्रूहीत्याह ` ` आशास्ते" इति । "इषिता दैव्या होतारः' यह्‌ इसलिए 

कहते दँ कि (इषित' अर्थात्‌ परमेण्वर अथवा ब्रह्मा के हारा अनूज्ञात कर्म ही किया जाता है। भद्रवाच्याय'"'' इत्यादि प्रैष 
मन्व बोलकर भद्रवचन रूप आओौर सक्तोच्चारण रूप मनोरथकीही यजमान क्रामना करता है । 





१. द्विरावृत्तिकानामही वीप्साहै । यदि अनेकोंका मार्जन बतलाया जाता तब तो "सकृत सकृत्‌" यह वीप्सा ठीक थी, 
परन्तु यहां तो केवल सग्नि काही संमाजंन कहा गया है, भतः वीप्सा अनुपपन्न है, अतः यह्‌ वीम्सानुपपत्ति ही 
"बतातीदहै कि अग्निसे अन्य किसी दूसरी वस्तुकाभी संमाजंन करो, वह्‌ संप्रदायातरुसार परिधिकाहीहोताहै। 

. यहां परिधि' शब्दसे वेतीनकाष्ठ लिएगए्‌ हैँ जो आहवनीय के पश्चिम, दक्िणभौर उत्तरमे स्थापित किये 
जाति ह । इनका वणन पहले भी आ चूकाहै। 

. यहाँ से प्रेष मन्वकाप्रारम्भहोताहै। 

. फलोक्ति के लिए" यहु 'भद्रवाच्याय' पद काअर्थह। 

, सक्तोच्चारण के लिए । यह्‌ मुक्तवाकाय' पद का अथं । 

, भाष्योद्धुत "इषिता दंष्या होतारः" *' इत्यादि प्रंष मन्त्र की । 

, कत्पित प्रप मनत्त्रमें। 


[५ 
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अस्ति होतारं प्रत्यपरःप्रौषमन्त्रः-- "स्वगा दैव्या होतृभ्यः स्वस्तिर्मानुषिभ्यः शंयो्ब्रहि"" (बौ° 
्नी० १।१६, शत्रा ० २।६।१।४७) इति । दैव्यानां होतुणामप्यं यज्ञःस्वाधीनो मानुषेभ्यो होतृभ्यः स्वस्त्यस्तु । 
हे होतस्तवं शंयुदेवस्य संबन्धिन “तच्छंयोरावृणीमहे” (तं० ब्र!० ३।५। ११) इत्यनुवाकं ब्रूहि । अस्मिन्मन्त्रे 
स्वगाशब्दस्वस्तिशब्दशंयुणब्दानामर्भिप्रायं क्रमेण दज्ञेयति--"स्वगा दैव्या होतृभ्य इत्याह । यज्ञमेव तत्स्वगा 
करोति । स्वस्तिर्मानुषेभ्य इत्याह । आशिषमेवैतामाशास्ते। शंयोर््रूहीत्याह्‌ । शंयुमेव बाहृस्पत्यं भागधेयेन 
समधंयति"' (ते° ब्रा० ३।३।८) इति । शंयुब स्यतेः पुत्रः। 


इत्थमिडाभागाद्यनुष्ठानं विधायास्मिन्काण्ड आम्नाताभ्यां "वाजस्य मा” (तं° सं १।१।१३) 
दत्येताभ्यामुगभ्यां सुण्यू हनं विधत्ते--“अथ लुचावनुष्टुगभ्यां वाजवतीभ्यां व्यूहति । प्रतिष्ठा वा अनुष्टुक्‌ । 
मन्नं वाजः प्रतिष्ठिव्ये। अन्नाद्यस्यावरुदधचं'' (त° ब्रा ३।३।९) इति । 

--------------------------___ 

अस्ति इति ¦ होताकेप्रति दूसराभी एक प्रैष मन्त्र है--श्वगा" "ब्रूहि" इति । देव सम्बन्धी होता्ओं का यह्‌ 
यज्ञ स्वाधीन है, मानुष होताओं का कल्याण हो । हे होता, तुम शयु" देवता सम्बन्धी "तच्छंयोरावृणीमहे" इस अनुवाक को 
पढ़ो । इस! मन्त्र मे माए हुए स्वगा" "स्वस्ति" ओर "शयु" शब्दो का अभिप्राय क्रमशः ब्राह्मण-श्रुति बताती है--स्वगा ** 
समधंयति" इति । (स्वगा दैव्या होतृभ्यः" एसा केहुकर यज्ञ को स्वाधीन बनाता है, स्वस्तिर्मानुषेभ्यः' कहकर मानक होता 
के कल्याण की कामना करतार, 'शंयोर््रहि" एेसा कहकर बृहस्पति के पूत्रशंयुकोही उसके भागसे समृद्ध करतादहै। शंयु 
बृहस्पति कापूत्रहै। 














इत्थमिति! इस प्रकार इडा भाग आदि कृत्यो के अनुष्ठान का विधान करके एस काण्ड मे पढ़ गए "वाजस्य मे" 
इन दो ऋचाओंके द्वारा सुगृव्यूरेन्‌ का विघानर श्रुति करती है--'अथ `" "अवरुद्धं ' इति । अनन्तर सुचों का (जुहू भौर 
उपभृत्‌ का) वाजशब्द युक्त दो अनुष्टुभ्‌" ऋचां सेः वयूहन्‌ करे । अनुष्टुभ्‌ प्रतिष्ठा है, वाज अन्न है, प्रतिष्ठा के लिए-- 
अनुष्टुभ्‌ छन्द से व्यूहन्‌ करता है, अन्न आदि (खाच पदाथ) के संपादन के लिए वाजवती ऋषा से वयूहन्‌ करता है। 


चतुभिः" इति । गौ आदि पशु चार पाओों से प्रतिष्ठित है, उन्हीं के समान अनुष्टुभ्‌ छन्द के भी चार पाद होते है, 
---------------~-------_- _ _ 


१क.यंस्वा। 





~---~----------.-+>. 











-------- 

१ (स्वगा दैव्या होतृभ्यः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः, शंयोर्बूहि' इस मन्त्र मे । 

२. यद्यपि १३ अनुवाकके आरम्भमेंही सुगृव्यूहन्‌ की विधि बता दी गई है, तथापि वह सूत्रानुसार थी, वह्‌ सौत्र 
विधिश्रुति सम्मत दै यह दिखाने के लिए यह साक्षात्‌ श्रुति वाक्य से सुगृष्यूहन्‌ का विधान बताया गयां है । 

. सतुचो के यथा स्थान सादन के अनन्तर । । 

* अनुष्टुभ" के लिए वेद मे 'अनुष्ुच्‌' शब्द भी आता है; पहला स्तुभ्‌ धातु से बनता है दूसरा ष्टुच्‌ से । मलोक्त विधि 
मे अनुष्टुन्‌' काही प्रयोग हुआ है। 

५. श्रतिष्ठा' का तात्पर्य आगे भाष्यकार स्वयं बताएंगे | 

६. यहा से मूलोक्त सुगृव्य॒हन्‌ विधि के अथेवादका व्याख्यान प्रारम्भ होता है । "मथः से “्यूहति' तक विधि है, ्रतिष्ठा" , 

से समाभ्तितक अर्थवाद है। 


व ४ 
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चतुभिः पादेगवादीनां प्रतिष्ठितत्त्वात्तददनुष्टुभः प्रतिष्ठाहेतुत्वम्‌ । वाजशब्दस्यान्नवाचित्वाततद्रव्या- 
वृचावृत्तुं योग्य्ावरोधाय भवतः । सामान्याकारेण व्रिहितं सुष्व्यूह्नं विहोषाक्रारेण विशदयत्ति-- 
श्राचीं जुहूमूहति । जातानेव भ्रातृब्यानप्रणुदते । प्रतीचौमूपभूतम्‌ । जनिष्यमाणानेव प्रतिनुदते । स विषुन 
एवापोह्य सपल्यान्यजमानः । अस्मिल्लोके प्रतितिष्ठति" (तं ० त्रा ० ३।३।९ ) इति । वैरिणः परस्पर-वियुक्ता 
विविधद्विक्पलायिता एव यथा भवन्ति तथा तानपोह्य प्रतितिष्ठति । 


वाजवतीभ्यामिति द्विवचनार्थमनूय प्रशंसति--णट्राभ्याम्‌। द्वि प्रतिष्ठो हि" (तै० त्रा, ३।३।६) 
इति । राभ्यां पादाभ्यां प्रतिष्ठा यस्यासौ द्विप्रतिष्ठः । 


वघु भ्यस्त्वा रुदरेभ्यस्त्वाऽऽदित्थेभ्यस्त्वा 


वसुभ्य इति । कल्पः - "जुह्वा परिधीननक्ति वसुभ्यस्त्वे्ि मध्यमं, रुदरेभ्यस्त्वेति दक्षिणम्‌, 
आदित्येभ्यस्त्वेत्युत्तरम्‌"' (बौ° श्रौ ० १।१९६) इति । त्रिष्वप्यनज्मीव्यध्याहारः। स्पष्टार्थतां दर्गयति-- 


ये 


वसुभ्यस्त्वा रुदरभ्यस्त्वाऽऽदित्येभ्पस्तवेत्याह । यथायजुरेवैतत्‌ '' (तै ० ब्रा ० ३।३1६€) इ{ति। 








अतः वह प्रतिष्ठा कारहैतुहै। वाज-शब्द अन्न का वाचक है, अतः 'वाज' शब्द युक्त दोनों ऋचां अदनीय (भोज्य भक्ष्य 
लेह्य चूष्य) सव प्रकार की वस्तुभों के सम्पादन के लिए होती है । सामान्यरूप से विहित सुगृब्यूहुन को श्रुति विशेषसूपसे 
स्पष्ट करती है प्राचीम्‌ "प्रतितिष्ठति" इति । जुहु का श्युहन पुवंदिशा की ओर करे, एेसा करने से वह पैदा हए शत्रुओं 
कोदरुर भगा देता दै, उपभृत्‌ का व्युहन पश्चिम की भोर करे, ठेवा करके वह भविष्य मे वैदा होने वाले त्रुभोको 
नष्ट कररता दै । जितः प्रकार शत्रु एक दूरे से गिष्ठडकर भिन्न-भिनन दिशाओं मे पलायित हो सके उम प्रकार उन भगाकर 
ही यजमान इस लोक में प्रतिष्ठित होता है। 


वाजवतीभ्यामिति । 'वाजवतीभ्याम्‌' इस दिनके. अथं का अनुवाद कर्के उसकी (द्विवचनार्थं की) प्रशंसा 
करता है - वाभ्याम्‌ ` * "हि" इति । दो ऋचाभों से सुगृम्युहन करे, वयोंकि वह द्वि प्रतिष्ठ है-- दो पाभों से जिसक्री स्थिति है, 
उसे द्विप्रतिष्ठ (द्विपाद) कहते है| 


वसुभ्य इति । कल्प इति । कल्प" सूत्र कहत। है कि जुहू द्वारा परिधि" को घीसे अनि। "वसुभ्यस्त्वा" 
इस मन्व से मध्यम (वीच कौ) परिधि को, (एद्ेभ्यस्त्वा' इस मन्त्र से दक्षिण दिशा की परिधि को गौर (आदिल्येभ्यस्त्वा" 


१. भाष्यकार ने "प्राचीं जुहूमूहति ' ` "" इत्यादि ब्राह्मण याक्य उद्धृत किया दै, उसका 'स विषूच ` "प्रतितिष्ठति" इतना 
अंश जया कठिन है, इसलिए भाष्यकार ने "वैरिणः परस्पर वियुक्ताः" ' `" इत्यादि से उपका स्पष्टीकरण स्वयं किया है, 
उसकाही हिन्दी अनुवाद जिस प्रकार" इत्यादिसे हमने कियाहै। 

२. कविवर माघने कहा है 'विपक्षमदिली-कृत्य प्रतिष्ठा खलु दुलंभा' शत्रु का मान-मदन किये बिना प्रतिष्ठा दुलभ है । 
वेद का भी यहा यही अभिप्रायहै। 

३, अध्वर्यु अथवा यजमान; यज्ञ में अध्वयुं यजमानके प्रतिनिधिकेरूपमेही कार्यं करता है। 

४. बौधायन कल्पसूत्र । 

५. परिधिं का वणन प्रहूले कई बार क्ियाजा चुका है। 





२५० कृष्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


ऽक्त ईरिहारा वियन्तु वयः । प्रजां योनि मा निम क्षमा 
 _ अक्तमिति। बौधायनः-- “कषु प्रस्तरमनक्त्यक्त ‰ रिहाणा इति जुह्वामग्रणि, वियन्तु वय 
इत्युपभृति मध्यानि, प्रजां योनि मा निमृ क्षमिति ध्रुवायां मूलानि” (बौ० श्रौ० १।१९) इति । आगपस्तम्ब- 
स्त्वाद्यद्वितीयमन्त्रा> कीकृत्या ऽऽह्‌--"अक्तरिहाणा वियन्तु बय इति जुहवामग्र, प्रजां योनिमा निमृक्ष- 
मित्युपभृति मध्यमाप्यायन्तामाप ओषधय इति ध्रुवाया मूलम्‌" (आप० श्रौ ° ३।६।१) इति । 


पक्षिण आज्येनाक्तं प्रस्तराग्रं लेलिहाना विविधं मागं गच्छन्तु: अहु तु प्रजां तत्कारणंचमा 
विनाशयामि । आज्यकूपा आपः प्रस्तरमूलल्पा ओषधी राप्यायन्तु । | 





दरस मन्त्र से उत्तरदिणा की परिधि कोअनजि। 


त्रिष्व इति । तीनों मन्त्रों मेँ अनज्मि" पद का अध्याहार कर लेना चाहिये । ब्राह्मण वाक्य मन्त्र की स्पष्टार्थता 
को प्रकट करता दै---वसुभ्यस्त्वा `` यथा श्यजुरेव॑तत्‌' इति) 

अक्तमिति । बौधायन कहते ह-- सुच मे (जह, उपभृत्‌ भौर ध्र्‌वाभे) प्रस्तर (कुशमुष्टि) को अजि । “अक्तं 
रिहाणा" इस भन््रसे प्रस्तर के अग्रभागो को जुहू मे अजि । "वियन्तु वयः" इस मन्त से प्रस्तर के मध्य भागों को उपभरन्‌ मे 
भजि, भ्रजां योनिमा निमृक्लम्‌' इस मन््रसे धरुवा भे प्रस्तरके मूलो (निचले भागों) को अजि । किन्तु जपस्तम्ब मुनि 
प्रथम भौर द्वितीय मन््रौको एकं मन्व मानकर कहते है--(अक्तं रिहाणा वियन्तु वयः' इस मन्त्र से जुहू मेंप्रस्तर के 
भग्रभाग को, श्रजां योनि मा निमक्षम्‌' इस मन्त्र से उपभृत्‌ मे मध्य भाग को अौर आप्यायम्ताम्‌ आप ओषधयः" इस मन्त्र से 
ध्रवामेंमूलको अनि। 


` पक्षिण! इति । पक्षी घृताक्त प्रस्तरके अग्रभागको चाटकर विविध मार्गमे (इधर-उधर) चले जावे (उड 
जावे) । भँ प्रजा ओर उसके कारण का विनाशक नहीं बनता*हुं। भाज्यलू्प जल प्रस्तर मूलरूप ओषधियो को आ- 
प्यायित करें । 





१. अनज्मि पद का अध्याहार केवल मन्त्रां करते समय करना चाहिये, प्रयोग मे तो जैसा संहितामें लिखांहै वसा 
हौ बोलना उचित है । मै वस्तुओं के लिए तुक्षको वृताक्त कर रहा हूं, इसी प्रकार ष्द्रौ ओौर बसुभओं के लिए भी। 

२. ब्राह्मण भी मन्त्रकी व्याख्या करता है, परन्तु जहाँ मन्त्राथं सरल होता है वहूँ वहु व्याख्यान न करके कह देता है 
"यथा यजुरेव एतत्‌ ।' अर्थात्‌ यजुर्मन््र मे जो कुछ कहा गया है वह वैसा ही है, उसमें विशेष वक्तव्य नही है । 

३. यहाँ से मन्त्रार्थं प्रारम्भ होतादै। भाष्यकरारने तीनों चारों मन्त्रोंको मिलाकर एक रूपमे न्याख्यान किया है) 

४. “मा निमृक्षम्‌" का अथं भाष्यकारने मा विनाशयामि" एसा किया है, तदनुसार ही हमने भी अनुवाद क्रिया है, वस्तुतः 
यहा माङ्‌" के योग में लुङ्लकार दै, अतः इसका लोट्‌ जैसा ही अथं होना चाहिये थाम विनाणन करः भट्ट 
भास्कर ने वयः" का अथं प्रजननशील "आदित्य ररिमर्या' किया ह, उनके मन्त्र का व्याख्यान इस प्रकार है--"घृताक्त 
प्रस्तर को चाटती हुड प्रजननशील (गरभंग्रहण स्वभाव वाली) आदित्य रश्मिं दस लेहन के (चाटनेके) द्वारा वृष्टि 
केलिए गभंधारण करे -अथवावृद्धिके ल्िएगर्भधारण कर । भौरर्मै प्रजाको ओर उसके कारणभूत अन्नादिक 
कौ नष्ट्‌न करूर्मैतौ उसक्रो वदने कीडइच्छाकरता हूं) ,'वयः' वी धातुसे इण्‌ प्रत्यय करने पर बनता दै, इण्‌ 
ङित्वं मानकर दि" कालोपहौोजतादहै। वी' धातु का अर्थं है--'वी-गति-प्राप्ति-प्रजन-कान्त्यसन खादनेषु' । इन 
अर्थो मे श्रजन" भी है, जिसका तात्पर्य होता दै गरभ॑ग्रहण । । 














सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च २५१ 


विधत्ते“ प्रस्तरमनक्ति । इमे वै लोकाः सुचः। यजमानः प्रस्तरः। यजमानमेव तेजसा- 
ऽनक्ति । त्रेधाऽनक्ति। त्रय इमे लोकाः। एभ्य एवैनं लोकेभ्योऽनवित । 

“अननिपूवंमनक्ति। अभिपूर्वमेव यजमानं तेजसाऽनक्ति"' (त° त्रा ० ३।३।६) इति । अभिमुखमग्ं 
पूर्वं यथा भवति तथा प्रस्तरमञ्ज्यात्‌ । यजमानोऽपि भूख एव सभासु वक्तृत्वेन तेजस्वी भवति । 


मन्त्रगतस्याक्तशब्दस्याभिप्रायमाह-- “अक्त ९ रिहाणा इत्याहु । तेजो वा आज्यम्‌ । यजमानः 
प्रस्तरः । यजमानमेव तेजसानक्ति” (ते० ब्रा ० ३।३।६) इति । विशब्दसुचितं दशंयति--“वियन्तु वय 
इत्याह । वय एवेनं कृत्वा । सुवर्गं लोकं गमयति" (त° ब्रा ० ३।३।९) इति । मन्त्रे प्रथमाबहुव चनान्तो 
विशब्दः पक्षिवाची ब्राह्मणे तु द्वितीयैकवचनान्तो वयः शब्द ! मा निमृक्षमित्येतस्याभिप्रायमाह--“ध्रजां 


विधत्ते इति । श्रुति प्रस्तराञ्जन का विधान करती है--'खुक्षु ` ` सानक्ति' । सुवो" में प्रस्तरको घृताक्त करे । 
सुच्‌ पृथिभ्यादि लोकत्रय स्वरूप रहै, प्रस्तर यजमान स्वरूप है, प्रस्तर को सुचौ मे घृताक्तं करना यजमान कोहीतेजसे 
(पृथिवी आदि में स्थित अग्नि भादि देवों के तेज से) अल्जित करना है । तीन प्रकार से प्रस्तर को- घुताक्त केरे । ये तीन 
लोकै, इन्हीं तीन लोकों के लिए (इनमें स्थित अग्नि आदि तीनों देवताओं की तृप्ति के लिए) प्रस्तर को घृताक्तं करताहै। 
पहले प्रस्तर के अग्रभाग को घृताक्त करे । साः करने से यजमान के अग्रभाग को ही, अर्थात्‌ उसके मु को ही--तेज से 
अञ्जित करता है। 

अभि इति ब्राह्मण श्रुति मे अभिपूर्वम्‌" शब्द आयो है, उसका अर्थं है-मुखरूप अग्रभाग को पहला स्थान 
जिस प्रकारमिले उस प्रकार प्रस्तर कोघृताक्त करे। अर्थात्‌ अभिपूर्वम्‌ शब्द "अनक्ति" क्रिया का विशेषण है । यजमाने 
भी सभाओोंमें वक्तृताके द्वारा मुख पर ही तेजस्वी होता है--अर्षात्‌ वक्तुता के कारण उसका मुख-मण्डल ही तेजस्वी 
दीखतादै। . 
बराह्मण श्रुति मन्त्रगत 'भक्त' शब्द का अभिप्राय बताती दै-'अक्तम्‌ ...अनविति' इति । आज्य (चृत) तेजः- 
व्वह्प है, प्रस्तर यजमान स्वरूप दै, यजमान! को ही तेज से अल्जित (युक्त) करतादहै। ब्राह्मण श्रुति मन्त्रगतवि 
(वयः) शब्द से सूचित अथं को बताती है वियन्तु" "गमयति! इति । "वियन्तु वयः' एेसा बोलकर यजमानः को पक्षी 
बनाकर ही स्वर्गलोक में पहुंचाता है । [मन्त्रः में "वयः' यह्‌ शब्द पक्षिवाची "वि" शब्द का प्रथमा बहुवचन 
का रूप है, परन्तु ब्राह्मण" मे 'वयः'^ यह्‌ शब्व द्वितीया का एकवचन है । "मा निमृक्षम्‌'''' इस मन्त्र का 





१, (लृकषप्रस्तरमनक्ति' इतना अंश विधि है, शेष अर्थवाद है। इसी प्रकार रेभा अनक्ति, 'अभिपूरवंमनक्ति' ये भी 
विधि वाक्यै, इनके आगे के थाक्य इनके स्तावकर्हु--मथंवादरहै। 

२. प्रस्तर के थग्रभाग का पहले अञ्जन करने से। 

३. क्योकि प्रस्तर को यजमान-स्वरूप कहा गया है, अतः प्रस्तर को घुताक्त करना यजमान को ही घृत स्वरूप तेज से 
युक्त करना है । 

४. (वियन्तु वयः' इस मन्त्रम । 

५, "वयं एवैनं कत्वा..." इस ब्राह्मण वाक्य में \ 

६. "वि" शब्द की तरह 'वयस्‌' शब्द भी पक्षिवाचक है, मौर वह्‌ नपुंसकलिङ्ग है, वयः, वयसी, वयांसि - इस प्रकार 
उसके रूप चलते हँ । द्वितीया के एक वचन मे उक्त वय्‌ शब्द का वयः, ठेसा ही रूप बनता है । 





२५२ कृष्णयजुरवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


योनि मा निमृक्षमित्याहु । प्रजायै गोपीथाय (तं० ब्रा० ३।३।९) इति । ओषधय इत्यत्र द्वितीया 
विवक्षितेत्याह-- "आप्यायन्तामाप ओषधय इत्याह । अप एवौषधोराप्याययेति" (ते० ब्रा० ३।३।६)} 


इति । अत्र बहुवचनं द्रष्टव्यम्‌ । 
ऽऽप्यायन्तामाप जोषधयो मुरतुर पूर्षतयःस्थु दिर्वम्‌ (१) गच्छ ततो नो वष्टिमिरय । 


आप्यायन्तामिति। बौधायनः--'"तमुपरीव प्रहरति नात्यग्रं प्रहुरति न पूरस्ताप्प्रत्यस्यतिन 
परतिश्णाति न विष्वञ्चं वियोौवयध्व॑मुद्योव्याप्यायन्तामाप ओषध्यो मरुतां पुषतयः स्थ दिवं गच्छ ततो नो 
वृष्टिमेरयेति"' (बौ० श्रौ° १।१६ ) इति । 





अभिप्राय ब्राह्मण श्रुति ` बताती है-- प्रजां "गोपीथाय" इति । प्रजा--मा निमृक्षम्‌' इस यत्त्र का उच्चारण 
प्रजा! की रक्ना के लिए करता है \ ओषधयः इस शब्द मेः द्वितीया विभक्ति वित्रक्षित है -- अर्थात्‌ यह 
हितीया त्रिभक्ति का बहुवचन है, इस बात को ब्राह्मण श्रुति स्पष्टः करती है--'आ...ओषधी राप्याययत्ि' 
इति । जल ही ओषधियोंका (घान, जौ, गेहं आदि का) आप्यायन (वृद्धि) करता है। यहां 'अाप्यायति' में बहुवचन 
समज्ना चाहिये । तात्पयं यह्‌ है करि आप एवौषधी राप्याययति' इस शरुतिमे आापः' शब्द ही कतूवाचक पदहै, जोकि 
अप्‌! शब्द का बहुवचन का रूप है, उसके अनुरूप ही क्रिया वाचक पदको भी ` आप्याययन्ति" इस प्रकार बहुवचन होना 
चाहिये था, परन्तु है नही, पर्युत एक वचन है । उसका समाधान करते के लिए भाष्यकारने अतर बहुवचनं द्रष्टव्यम्‌' 
ेसा कहा । अर्थात्‌ यहां वचन व्यत्यय" हा है, बहुवचन के अथं में एक वचन हुआदहै। वेद मेँ विधिमात्र का ही 
व्यत्यय देखा जाता है । 

आप्यायन्ताम्‌ इति । बौधायन कहते हैँ कि भमध्वर्युं 'आप्यायन्तां.. वृष्टिमेरय" इस मन्त्र को पढ़कर प्रस्तर 
कोटीकर अग्नि के (आहवनीय अग्नि के) ऊपर डालदे। प्रस्तरको अग्निम डालते समय यह्‌ ध्यान रहै किप्रस्तरका 
अग्रभागअग्निके वाहूरनरहै। आर्वनीयकेपूर्वंकी ओर प्रस्तर काप्रक्षेपन करे प्रस्तर^की हिसान करे । कुशो 





१. ब्राह्मण के प्रजायै गोपीथाय इस वाक्यमें प्रजायै यहु षष्टीके अथं में चतुर्थीहै। इसीलिए हमने प्रजा की' ठेसा 
अनुवाद किया। 

२. 'आप्यायन्ताम्‌ अप ओषधयः' इस मन्त्र का व्याख्यान ब्राह्मण शरूति नै "आप एवबौषधी राप्याययत्ति' इस प्रकार किया 
है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्र मे मोषधयः' यह्‌ शब्द ओषधीः इस द्वितीया बहुवचन के अथमेंह। 

३. अप्‌* शब्द नित्य बहुवचनान्त है । 

४. कोई कहते हैँ यहां व्यत्यय की आवश्यकता नही, क्योकि वेद मे जल के अथंमें अप्‌” शब्द कौ तरह आपस्‌" शब्द 
काभीप्रयोगहोता है, भौर वह्‌ नपुंसक लिद्धदै ओर नित्य बहुवचनान्त नहीं है, उस "आपस्‌" शब्दका ही यहां 
एक वचन मे प्रयोग हुआ है, तदनुसार "आप्याययति" यह्‌ एक वचन टीक हीदै। जँसे वय एवैनं कुत्वा" मे विभक्ति 
व्यत्यय ओर वचन व्यत्यय न मानकर पक्षिवाचक सकारान्त वयस्‌ शब्द काप्रयोग स्वीकार करके समाधान 
कियागयादै, वैसाही यहां भी हो सकताहै। 

५. बौधायनसूत्र मे न प्रतिम्यणाति' यह वाक्यहै, उसका ही यह अनुवाद दै) प्रतिशरण (हिसा) का तात्ययं 
भाष्यकार स्वयं आगे लिखेगे । आपस्तम्ब श्रौ° सू०के टिप्पणी कर्तने लिखाहैकि दूस तरह प्रहरण करेकि 
प्रस्तर ते दबकर भंगारेचुरनजवें, अंगारोकाचुर जाना ही उनकी ताह । धूतंस्वामी ने भी (्रतिशरण- 
मद्धारेषु कृट्‌टनम्‌' यही लिखा दहै, अंगासका कुट पिस जाना ही उनका प्रतिशरण या हिसा है । 
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आपस्तम्बः--अन्‌च्यमाने सूक्तवाके मरतां पृषतयः स्थेति सह्‌ शाखया प्रस्तरमाहूवनीये 
प्रहरति” (आप० श्रौ ° ३।६।६) इति । 

अत्र प्रस्तरप्रहूतौ नात्यग्रमित्यादयो नियमविशेषाः। आहुवनीयात्ययः प्रस्तराग्रस्यन कार्यः| 
प्रस्तरथ्य पुरस्तादन्यत्किमपि न प्रक्षिपेत्‌|. दभंष्य. कस्यचिच्छेदरूपा हिसा न कार्या । दर्भाणां परस्पर- 
वियोगो न कायः। कितु कृत्स्नं प्रस्तरमुयच्छेत्‌ । आपस्तम्बस्य तु मरतामिति प्रस्तरमन्त्रादिः सह्‌ 
शाखया वत्सापाकरणहैतुभूतया,। 





को चारों ओर बेरे नहीं-- उनकी मुष्टि बंधी रहने दे। प्रस्तरको ऊपर उठाने 


परन्तु आपस्तम्ब कहते हैँ -जब सूक्तवाकः पढाजा रहाहौ तब अध्वयुः 'मरुतां पृषतयः स्थ' इस मन्त्र से 
शाखा^के साथे प्रस्तर कौ आहवनीयमे डालदे। भाष्यकार धाष्यमे उद्धृत वौधायनसूत्र के कुष वाक्यों का तात्पर्य 
स्वयं बताते है--अत्र इति दरस प्रस्तर प्रहरण कर्म में 'तात्यग्रं प्रहरति" इत्यादि कष्ठ विशेष नियम बताए गए! जैसे 
कि प्रस्तर केअग्रभागकेद्वारा आहवनीयका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए । अर्थात्‌ प्रस्तर अग्निफे बीचमेंही 
पड़े, उसका कोई भी भाग - विशेष रूपसे अग्रभाग --अग्निके बाहुर्‌ न रहे । प्रस्तर" के एूवंमेंओौर कोईवस्तु न डाने। 
किसीभीक्ुशकी षछेदल्पा हिसा नहींकी जानी चाहिए किसी कृशको तोड़ मोड़नहीं। कुशोंको एक दसरेसे 
वियुक्त न करे उनकी मुष्टि (गङ्डी) बनी रहने दे, किन्तु सारे प्रस्तर को--एक साथ - उठाले। आपस्तम्बके मतमें 
प्रस्तर प्रहरण करा मन्त्र मरुताम्‌'४सेप्रारम्भहोतादहै। (सह शाखया' का तात्पर्य द वत्सापाकरणा्थंः पलाश शाखा 


के साथ' | 





१. “ददं द्यावा पृथिवीभद्रमभूत्‌" इत्यादि अनुवाकही सूक्तवाकटहै। श्रौत-पदार्थं निवंचन' मेलिखादै किंहोता के 
प्रति अध्वयु के प्रैष के अनन्तर होताजिस मन्त्रको पताह वह्‌ मन्वही सुक्तवाक'है, तात्पर्यं नें कोई भेद 
नहीं दहै। । 

२. भाष्यकार ने 'शाखा' का अथं 'वत्सापाकरणा्थं पलाशशाखा' लिखा है । धूर्तस्वामी के अनुसार यहां शाषासे 
तात्पयं "त्रिवृत्‌ पवित्रे दै। देखो आपण श्रौ° सू प्रशन ३, पटल १, सू०६। 

३. यह वाक्य भाष्योद्धुत बौधायन सूत्र के "पुरस्तात्‌ प्रत्यस्यति" इस वक्रय के भाष्यकार कत व्याष्यान का अनुवाद 
है । भाष्यकार कै व्याख्यान मे प्रस्तरस्य, अन्यत्‌, किमपि'ये चार शब्द आओौरजोड़गए हैँ इनका ताप्पयं हम 
नहीं समन्न सके। भाष्यकार ने "पुरस्तात्‌" का संबंध 'आहुवनीय' के साधन करके प्रस्तरके साथ कियादहै, जौ 
कि बित्कृल ठीक नहीं बैठता प्रस्तरकेपधूवंमेंकिसीकाभी प्रक्षेप प्राप्त नहीं है, शायद भाष्यकार का अभिप्राय 
यह्‌ होकि ्रस्तरसे पहने आहवनीयमें कोर वस्तु न डले"। इस अथंके लिए भी प्रस्तरात्‌ प्राक्‌ अन्यत्‌ 
ठेसा पाठ होना चाहिए था । धूत॑स्वानि कृत भाष्य कौ अग्निचिद्‌ वृत्तिमतो यही तात्पयं बताया है किं आहवनीय 
कीपूर्वदिशामे प्रक्षेपनकरे। हमभ न पुरस्तात्‌ प्रत्यस्येत्‌" इस बौधायन वाक्य का अग्निचिद्‌ वृत्ति मे लिखित 
तात्पर्यही ठीक जचतादहै। 


४. इसी तेरह अनुवाक को देखो 
५, वत्सापाकरण का तात्पयं है बच्डेको गौ के समीप जाने से धैकना' । उक्षकरे लिए पलाण वृक्ष. से एक णाखा तोडली 


जाती है, उसी मे बडे को हटाय। जाता है । प्रथम अनुवाक में इसकी चर्चा विकशेषरूपमेहो चुकौहै। 
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है प्रस्तरावयवा दर्भा यूयं वायुप्ररितवृष्टिजन्यतया वायूनां बिन्दवः स्थ! हे प्रस्तर त्वं दिवं 
गत्वा वृष्टि प्रेरय 1 व्याचष्टे--“मरतां पृषतयः स्थेत्याह । मरुतो वै वृष्ट्या ईशते । वुष्टिमेवावरुन्धे । 
दिवं गच्छ ततो नो वुष्टिमेरयेत्याह्‌ । वृरष्टिर्वे यौः । वुष्टिमेवाव रुन्धे” । (ते ० ब्रा° ३।३।६) इति । 


्रायुष्पा प्रगनेऽश्यायुम पाहि चक्षुष्पा श्रग्नेऽसि चक्षु मं पाहि 


आयुष्पा इति । कल्पः--"“थोपोत्थायाऽश्वनीयमुपतिष्ठते- आयुष्पा अग्नेऽस्यायुर्मे पाहि 
चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षमे पाहीति" (बौ ° श्रौ ° १।१९) इति । 


आयु्वक्षुषोः पालनीयतां दशंयति--"यावद्ा अध्वयू: प्रस्तरं प्रहरति । तावदस्याऽभ्यर्मीयते । 
आनृष्पा अग्नेऽस्यायुर्मे पाहीत्याह । अआयुरेवाऽऽत्मन्धत्ते । यावद्वा अध्वयु : प्रस्तरं प्रहुरति। तावदस्य 
चक्षर्मायते । चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षुमं पाहीत्याह । चक्षुरेवाऽऽत्मन्धत्ते'' (त ० ब्रा ० ३।३। ९) इति । 


हे" इति । प्रस्तर (कुश मुष्टि) के भवयवरूप, हे कशो ! तुम वायु प्रेरित वृष्टि केद्वारा पैदा होनेकेकारण 
वायुं कौ वृदे हो! हि प्रस्तर! तू चुलोकमें जाकर वृष्टि को हमारे लिए--प्रेरित कर । 


व्याचष्टे इति । ब्राह्मण धति मन्त्र का व्याख्यान करती है--'मरताम्‌...अवरुन्धे' इति । मण्तोका ही 
वृष्टि पर प्रभुत्व है, "मरुताम्‌ “` इत्यादि मन्त्र पढ़कर अध्वर्यु बृष्टि का ही सम्पादन करताहै। युलोक ही वृष्टिरै, 
"दिवं गच्छ" "" इत्यादि मन्त्र को पढ़कर अध्वयुं वृष्टिकाही संपादन करता है) 


आयुष्पा इति । कल्पसूत्र कहता है कि प्रस्तर प्रहरण के अनन्तर अग्नि के समीप ही खड़े होकर आहवनीय 
क उपस्थान (स्तुति) करे । 'आयुष्पा?.. पाहि" यह मन्त्र बोले । हे अग्नि! तुम आयुके रक्षकहो, मेरीञायुकी रक्षा 
करो) हे अग्नि) तूम नेत्र-रक्षक होमेरे नेत्रोेकी रक्षाकररौ। ब्राह्मणनूति आगु ओर नेरौ कौ रक्षणीयता बताती 
है--यावद्‌" वा.. धत्ते" इति ! तात्पर्य यह है कि प्रस्तरको अग्निम डालनेसे अध्वयु की आयु ओौर नेत्र क्षीणहौते 
ह । वेक्षीणन हों, दसलिए वह (अध्वयु) आयुष्पा...“ इप्त मन्त्र से अभ्निका उपस्थान करता है । उपस्थान से वह 
अपने मे आयु अौर नेत्र (दृष्टि-शक्ति) का धारण पोषण करता है । 





१. यहां से मन्त्र व्याख्यान प्रारम्भ होता दै । यद्यपि बौधायन के मतसे प्रस्तर प्रक्षेप का मन्त्र 'आप्यायन्ताम्‌' से 
प्रारम्भ ह्येता है, तथापि आपस्तम्ब ने 'आप्यायन्ताम्‌ ओषधयः' इतने अंश का विनियोग प्रस्तर मृलाञ्जन में माना 
ह, प्रस्त रमूलाञ्जन कर्म प्रस्तर प्रहरणे पहले होता है, जो पहले बताया जा चुका है, भाष्यकार ने मन्त्र की 
व्याख्याभी वहींकीदहै । शेष अंश का व्याख्यान यहां किया गयादहै। 


२. यह्‌ मन्त्र अति सरल दहै, अतः भाष्यकार ने इसकी व्याख्या नही की । हमने मन्त्र का हिन्दी अनुवाद दे दियाहै। 


३. इस ब्राहाण श्रुति मे 'मीयते' पद आया है, जिसका अधं है नष्ट होनाया क्षीण हौना। यह्‌ मीड्‌यामीम्‌ धातुसे 
बनादहै। घात्वथे हिसादै। 
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धुवाऽसि 
ध्‌.वेति । कल्पः श्ुवाऽसीत्यन्तरवेदि पृथिवीमभिमृशति” (आप० श्रौ० ३।७।७) इति । 
व्याचष्टे “्रुवाऽसीत्याह प्रतिष्ठित्ये"' (तै० ब्रा० ३।३। ६) इति । 
यं परिधि पुयं्त्था श्रमे देव पणिभिर्वयमारः। तं तं एतमनु जोष भरामि 
नेदेष त्वदपचेतयातं युज्ञस्य॒ पाथ उप॒ समित 
यं परिधिमिति । कल्पः--"मध्यमं परिधिमनुप्रहरति यं परिधि पयधत्था अगे देव पणिभिर्वीय- 


माणः। तं त एतमनु जोषं भरामि नेदेष । त्वदपचेतयाता इत्यथेतरावृपसमस्यति । यज्ञस्य पाथ उपसमित- 
मिति" (बौ° श्रौ० ११९) इति। 


भो मग्ने देव, स्तुतिभिः प्राप्यमाणस्त्वं स्वयं यं मध्यमपरिथि पश्चिमे भागे स्थापितवानसि। 
तवानुकूलतया प्रियं तमेतं परिधि त्वयि भरामि। एष त्वत्तोऽपरक्तो नैव । हे दक्षिणोत्तरपरिधी यज्ञस्य 
फलरूपमन्नं युवामुपसंप्राप्नुतम्‌ । 





न्वेति । कल्पसूत्र कहता है - र वासि' इस मन्त्रे वेदि के मध्यमे पृथिवी का स्पशंकरे) हि पृथ्वी! तू 
घ्रव है--मूज्ञे भी ध्रव बना। ब्राह्मण श्रुति ्रू.वासि' इस मन्त्र पाठका प्रयोजन ब्रतात्ती है श्रवा... प्रतिष्ठित्यै" 
इति । ध्रूवासि यह मन्त्र पाठ स्थिरताकेलिएहै। 

यं परिधिमिति। कल्पसूत्र, कहता है - यं परिधिम्‌, ..त्वदपचेतथातै' इस मन्त्र को पदकर मध्यम परिधि 


को अग्निम डाले। दसके अनन्तर दुसरी दोनों परिधयो को "ज्ञस्य. -उपसमितम्‌' इस मन्त्र को पटृकर अग्निने 
डाल दे। 


भो' इति! है अग्निदेव ! तुम--हुमे -स्ततियो से ही प्राप्त होते हो, तुमने स्वयं जिस मध्यम परिधि 
को अग्नि के- पश्चिम भागमें स्थापित किया था, वह तुम्हे प्रियहै, कथोकि वह तुम्हारे अनृकूल है। उस परिधिको मँ 
अरित करता हं--डालता हूं । यह परिधि तुमसे विरक्त नहीं है। हे दक्षिण" भौर उत्तरकी परिधियो ! यञ के फलरूप 
अन्न को तुमने प्राप्त कर किया" । 








यह्‌ तात्पर्यां है, जो करि अगे कहे जाने वाले ्रतिष्ठि्यै' इस ब्राह्मण वचन के आधारपरहै। 
बौधायन कण सू०। 


१ 

२ 

३. यहां से मन्त्राय प्रारम्भ होता है । 

४. ये परिधियां करमशः आहवनीय के पश्चिम दक्षिण ओर उत्तरम स्थापित की गई थीं । 

£" भद्द भास्कर ते पणिभिर्वीयमाणः'को परिधिका विशेषण माना है। जो परिधि षणिनामक अपुरोकै द्वारां 
वेष्टित हौ रही थी, उन असुरोँको हटाने केलिएुही तुमने उसका परिधान करिया। 'भरामि'का अर्थ है हरामि 
प्रक्षिपामि । हू“कोभू! हो गया द, 'हग्रहोभष्छन्दसि' श्रौ सायण के मतम पणिभिः' शद स्तुव्यर्थकं "मण्‌' धातु 
से बनादहै। 





२५६ कृष्णयजुरवेदीय-तत्ति रीय-सं हिता 


पर्यधत्था दृत्येतत्सत्यमित्याह--“"यं परिधि पयंधत्था इत्याह । यथायजुरेवेतत्‌'” (नं ० ब्रा ० २।३।६) 
दति । परिधावम्नेः प्रीद्युत्पादनायाग्निसंबोधनमित्याह-- "अग्ने देव पणिभिर्वयिमाण इत्याह । 
अग्नय एवैनं जुष्टं करोति" (ते ० ब्रा० ३।३।६) इति । अनुशब्देन ज्ञातीनामनु रक्तत्वं सूच्यत इत्याह्‌-- 
"तुं त एतमन जोषं भरामीत्याह्‌ । सजातानेवास्मा भनुकान्करोति"' (ते० ब्रा० ३।३।६) {ति । 


अपरागनिषेध आनुकृल्यार्थं इत्याहू --' नेदेष त्वदपचेतयाता इत्याहानुख्याव्यं “ (ते ० ब्रा ° ३।३।६) 
इति। अनेकयोः परिध्योः सह्‌ कथनं बहुदिव्यानुकूष्यायेत्याह्‌-- "यज्ञस्य पाथ उपसमितमिप्याह | 
भूमानमेवोपैति '' (तं० त्रा० ३।३।६) इति । विधत्ते - ^परिधोगप्रहुरति । यज्ञस्य समिष्टचं '' (ते० ब्रा० 
३।३।६) इति । समिष्टिः संपूततिः। 





पर्यवत्था इति] मन्त्रमे "य परिधि पर्यघत्याः--जिस परिधिको तुमने स्थापित करिया' यह्‌ जो कहा गया, 
यहु सत्यहीदै--दस बातको ब्राह्मण श्रुति कहतीहै धयं परिधिम्‌ ..यथा यजुरेवेतत्‌' इति । परिधिकरे विष्रयमें आरन 
करा प्रम उत्यन्न करतेके लिएु अग्निको अग्ने देव पणिभिर्वीयमाणः' ठता कहुकर संबोधित कियागयादहै- यह्‌ बात 
ब्रह्मण श्र अनु शब्दके द्वारा जातियों का (जाति भाद्योंका--परिधियों 
का) अग्तिके प्रति--अनुराग सूचित किया गया है--तं त...अनुकान्‌ करोति" इति । 





अपराम्‌ (निरक्ति) कौ निषेध 'अनुकूलता' बताने के लिए है--निदेष.. .अनुख्यात्यै'* दति ।! अनेक परिधियों 
का एकं साथ कथन अनेक देवताओं की अनुकूलताके लिए है- यह्‌ ब्राह्मण श्रुति कहती दहै-- यज्ञस्य... भूमानमेवो- 
पति" । तात्पर्यं यह है कि दक्षिण आौर उत्तरकीदो परिधियां एकं साथ डाली गई, जिसमन््रसेवेडाली जातीहै, 
उसमे 'उपसमितम्‌' यह द्विवचनदहै, जौ अनेकोंकोएकं साथ बतातादहै, इम तरह्‌ अनेकोंका एकं साधर कथन करमेसे 
वहु वस्तु बहुत्वकोप्राप्त होती दहै जिसे अनेक देवताभी ग्रहण कर लेते ब्राह्मण श्रुति परिधि-प्रहरण का विधानः 
करती है--"परिधीन्‌. . -समिष्टं ' इति। यज्ञकी संपूणंताके लिए परिधियों का प्रहुरण करे। 'समिष्ि' शब्दका 
अर्थहै संपूति भली प्रकारपूर्णता। 





१. सारा वाय है--'अग्नय एवैनं जुष्टं करोति--इस परिधि को अग्निकेलिएही प्रिय बनाता है" । 

२, "अनु जोषं भरामि" दस मन्त्रांश में हुजा अनु" शब्द । 

३. परिधियौंको यग्निका जाति भाई इसलिए कहा कि जल से शान्त होने वाला अग्नि काष्टमें ही निवासकरताहै, 
तभी तो अरणि मन्थनसे जगनि प्रकट होतीहै। इसीलिए कहा जातारहै काष्ठादग्निर्जायते मथ्यमानात्‌" ब्राह्मण 
गत अनुक (अनुकान्‌) शब्द का अर्थंदहै--अनुकूल' तात्पर्मा्थं है अनुरक्त अनुकरार्यान्ति इति अनुकाः, कौ गँ 
णव्देसे वनाद । अनृकूल्‌ णव्दकरनेवालेयाहांमेहां मिलाने वाले । 

४, 'अनुख्यान्नि' कार्थं है अनुकूलता। 

५. यद्यपिआयन्श्रौ° सू० ओर बौधायनश्रौत सुत्रदोनोनेही परिधि प्रहरण की विधि लिखीहै, तथापि वह श्रति 
सम्मत यह्‌ दिखाने कं लिए श्रुत्युक्त परिधि प्रहरण विधि का साक्षात्‌ उल्नेव कियागयाहूं। 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता चे २५७ 
स -ल्लावभागाः स्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा र्बहिषर्दह्च (२) देवा इमां वाचमुभि 
विहवे गुणरन्तं श्रासदस्मिन्बहिषिं मादयध्व । 


सर$स्रावेति । कत्पः--"अथैनान्सशछ्सल वेणाभिनजुहोति । जृह्धामुपभृतं सशछलावयति सशछ्लाव- 
धागा; स्थेषा बहुन्तः प्रस्तरेष्ठा बहिषदक्च देवा इमां वाचरमभि व्रिशवे गृणन्त भासद्यास्मिन्बहिषि 
मादयध्तरमिति' (बौ श्रौ० १।१६) इति । 


हे विहवे देवा यूयं संलावभागाः स्थ । जुहृपभृद्भ्यां सिच्यमान आज्यशेषः संस्रावः । स एव भागो 
येषां ते संछावभागाः। कीदशा देवास्तं भागं लब्धूमिच्छावन्तो बृहन्तो महान्तः सर्व॑राराधनीयाः। तन्न 
केचि्प्रस्तरमुष्टौ तिष्ठन्ति । अन्येत्वास्ती्णं बहिषि सीदन्ति । अस्माभिः क्रियमाणामिमां स्तुतिमभिवीक्ष्यः 
समीचीनेयमिति गृणन्तो यूयमस्मिन्यज्ञ उपविश्य हृष्टा भवत । 





श्च. यध्वप्ऽस्वाहेति ! २. ख. भिलक्ष्य। 


संस्रावेति । कल्पसूत्र कहता है- जुहू मेँ उपभूत्‌ का संस्लावण' करे, उसके अनन्तर टन व्िष्वेदेवौं कौ उद्देश्य 
करके उस संस्राव का संल्ाव भागाः ` मादयध्वम्‌" इस मन्त्र से अग्निम होम कर दे। 


हे इति । हे विश्वेदेको ! तुम संखावभाग' हो, जुहू मौर उपभृत्‌ के द्वारा सिच्यमान (अगन. डाला जाने 
वाला) घृत का बचा हुभा अंश संस्राव कहलाता है, वहं (संखाव) ही जिनकाभागदहैवे संल्लावभाग' कहलाते है! केसेवे 
देव हँ ? उस संखावरूपभागकोलेनेकी इच्छा वले" महान्‌ है--सवबके द्वारा आराधनीय दहै, उनमें कोई प्रस्तर 
मुष्टि पर स्थित, मौर कोई विषाए हुए कृशौ पर बैठंहृएहँ। हि देवौ {आप हमारे द्वारा कौ जारही इस स्तुति 
की ओर्‌ देवकर "यह स्तुति समीचीन दै-भलीदहै, युक्त दै ठेसा बोलते हृए इस यज्ञे मं बेठकर प्रसन्न होभो । 


विधत्ते दति । ब्राह्मण श्रुति संस्रावहोम का विधान करती है--सुचौ संप्रललावयतिः' "करोति" इति 
दोनों (जूहू भौर उपभृत्‌, सरचोको अग्निम संप्रस्लावित करे--अर्थात्‌ दोनोंमे बचा हभा जौघृतहैः उसअग्निमें 
तआ दे-अग्निमें उसकी आहुतिदेदे। परिधि प्रहरणमेजो दोष था, उसका इस स्व हमसे शमन करताहै। 
जुहु मे उपभृत्‌ का संस्रावण करे। जहका देवता यजमानदै, उपभृत्‌ का देवता श्रातृव्य (शत्रू) है । जह मे उपभृत्‌ 





, बौधायन कण्सू०) । 

'उपभृत्‌" मे बचे हुए घी के अंश को उपभृत्‌ सेहीजुहूमे डाल दने कानाम यहां "संसखावण' है । 

, यह्‌ कर्म संस्वणहोम' या संखाव होम' कहलाता है । 

'संखावयति' तेसा भी कहीं पाठ है, रामाग्निचित्‌ नै (सुचौ-संस्रावयतीति विधाय' एसा लिखादहै। तात्पयं में कोई 
अन्तर नहीं ह । यद्यपि 'सुचौ संप्रस्रावयति" इस विधि मे सुचौ' दस द्विवचन का उपादान होने से यही प्रतीत होता 
है कि यह्‌ तंखाव होम 'जूहू मौर उपभृत्‌" दोनों से किया जाता है । कात्या०प्रौरसू० (अ०३,क. ६) में भी 'सुचौ 
प्रगृह्णाति... -संस्रवाज्जुहोति' इस सूत्र की व्याख्या में उभयसंलग्नमाज्यं ताभ्यमिव जुहुयात्‌--दोनौ मेँ संश्लिष्ट आज्य 
की दोनों से आहृति देवे । सा ही लिवा है । परन्तु मूलोदधृत तंत्तिरीय ब्राह्मणसे प्रतीत होतादै-किजुहसेही 
दोनों की आहूति दे । उपभृत्‌ का घृत जुहू मे डने । 


० ~< ~© ~< 





२५८ -कृष्णयलुरव दीय-तंत्तिरीय-संहिता 


विधत्ते-“"लुचौ संप्रस्रावयति । यदेव तत्र क्रूरम्‌ । तत्तेन शमयति । जुह्वामुपभृतम्‌। यजमान- 
देवत्या वं जुहुः । भ्रातृग्यदेवत्योपभृत्‌ । यजमानायैव श्रातृभ्यमुपर्स्ति करोति” (तै ° ब्रा० ३।३।९) इति। 


व्याचष्टे--संस्ावभागाः स्थेत्याह । वसवौोवं रद्रा आदित्याः सश््रावभागाः। तेषां 
तद्भागधरेयम्‌ । तानेव तेन प्रीणाति" (ते० ब्रा० ३।३।६९) इति । अस्मिन्मन्त्रे देवतासंबन्धम्‌ चरछन्दो विशेषं 
च प्रशंसति--"“वेदवदेव्यर्चा । एते हि विद्वे देवाः । त्रिष्टुग्भवति। इन्द्रियं वं त्रिष्ट्क्‌। इद्दरियमेव यजमाने 
दधाति" (तं ० ब्रा० ३।३।&) इति । एते वस्वादिरूपाः। 


मग्नेर्वामपन्नगृहस्य सदसि सादयामि सुम्नाय सुम्निनी सुम्ने मा' धत्तं धुरि धुर्यौ पात- 


अग्नेरिति । बौधायनः-- “अथ प्रदक्षिणमावत्य प्रत्यङडाद्रत्य धरि स्रचौ विमञ्चत्यमनेर्वानिपन्न- 
गृहस्य सदसि सादयामि सुम्नाय सुम्निनी सुम्ने मा धत्तं धरि धुर्या पातमिति" (बौर क्रौ० १।१६) इति 
हे जुहूपभृतौ, युवामविनश्वरगृहस्य पुथिव्यभिमानिनो वह्नेः स्थते शकटल्पे यजमानस्य 








का संस्रावण करके अध्वयु शत्रुको यजमानके अधीन वनाताद्रै, अथवा शत्रू को यजमानसे छोटाया निम्नकोटि 
काबनातादै। 

ब्राह्मण भ्रति संल्लावभागाः...स्थ...' इस मन्त्र का व्याख्यान करती है--सं्ाव... प्रीणाति इत्ति। 
वमु, रुद्र ओर आदित्य ही संलाव भाग' कहलाते है, क्योकि संस्राव उन्हीं काभागरै। संस्लावहोमसे अध्वयु' उन्हींको 
तृप्त करता है । इस मन्त्र मेँ देवता संबन्ध की ओर ऋचाके विशेषष्ठन्द की ब्राह्मण घ्नुति प्रशंसा करती है-- 
"वैश्वदेव्यर्चा, . .दधाति" इति । उक्त मन्त्रः (ऋचा) 'वैश्वदेव्य' है--अर्थात्‌ उक्त मन्त्रके साथ "विश्वेदेव" हैँ । मन्त्र 
का (ऋचा का) छन्द त्रिष्टुक्‌ (त्रिष्टुभ्‌) है। इन्द्रिय ही त्रिष्टुक्‌" ह। तिष्टुक्‌ छन्दका उच्चारण करके अध्वर्यु यजमान 
मेँ इन्द्रििकीहीपृष्टिकरताहै। ब्राह्मणश्रुति मे जो "एते" यह सवेनाम आया है, उसका अथं है --'वस्वादि रूपाः' । अर्थात्‌ 
एते' इस सर्वनाम से वसु, रुद्र आदि देवता लिये जाते हैँ । 

अग्नेरिति । बौधायन कहते है कि संस्व होमके अनन्तर प्रदक्षिणा क्रमसे आवृत्ति कर पश्चिम से उठाकर 
शकट के धुरे पर स्रुचो (जुहू जौर उपभृत्‌) को "अग्नर्वाम, . .पातम्‌' इस मन्त्रसे रख दे । 


हे' इति । हे जुह॒ { है उपभृत्‌ ! मै तुम दोनों को, जिसका घर अविनाशीहै, उत्त पृथिव्यभिमानी (पृथिवी 








१, यद्यपि मन्त्र मे विश्वेदेवो को 'संख्रावभाग' कहा गया है, तथापि वे विश्वेदेव वसु, स्र, आदिव्यहीरहै। यहबात अगे 
स्पष्टहो जाएगी । 

२. 'संलावभागाः स्थ... इस मन्त्रमें। 

३. संखावभागाः स्थ..." यह्‌ मन्त्र। 

४, मन्त्र में जिसकी स्तुति हौ, जिसकी वचर्चाहो वही मन्त्र का देवता मानाजाता है--यह्‌ दैवता के सम्बन्धमें 
सामान्य परिभाषा ह । 

५. त्रिष्टुभ्‌" के लिए वेदमें'व्रिष्टुच्‌" शल्दकाभी प्रयोग होता है । त्रिष्टुभ्‌ छन्दमें ४८४ अक्षरहोते हँ 

६. यहां से मन्त्राथं प्रारम्भहोतादहै। 





सायणभाष्यसहिता हिन्य नुवादसमेता च २५६ 


सुखाय स्थापयामि । है सुखवत्यौ, सुखे मां स्थापयतं यज्ञभारवाहिनावेतौ दंपती रक्षतम्‌ । यथोक्तं 
मन्त्राथ दशेयत्ति--“अग्तेर्वामपन्नगृहुस्य सदसि सादयामीत्याह्‌ । इयं वा अग्िरपन्नगृहुः । अस्या एवैने सदने 
सादयति । सुम्नाय सुम्निनी सुम्ने मा धत्तमित्याह्‌ । प्रजा वै पशवः सुम्नम्‌ । प्रजामेव पशूनात्मन्धत्ते । 
: धुरि धूर्यां पातमित्याह । ` जायाप्योरगोपीथाय'' (त° ब्रा० ३।३।६) इति । अत्राऽऽपस्तम्बो मन्त्रभेदमा- 
नरित्याग्नेवामिति शकटस्य पूर्वभागे सुचौ सादयित्वा धुरि धूर्याविति युगधुरोः प्रोहदिति मन्यते । 
(अप० श्रौ° ३।४।९) 


मग्ने ऽदन्धायोऽश्ीततनो पहि माऽद्य दिवः पाहि प्रसित्ये पाहि दुर्रिष्टयं पाहि इ रद्न्यं 
पाहि दुऽचरितादर्विषं नः पितुं कृणु सुषदा योनि स्वाहा 
अग्न इति । कत्पः-- "अपरं चतुग हीतं गृहीत्वाऽन्वाहार्यपचन एवेश्मप्रब्र्चनान्यभ्याधाय कली 


रणानोप्य फलीक रणाज्जुहोत्यग्नेऽदन्धायोऽशीततनो पाहि माऽ दिवः पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्ट्यै 
पाहि दुरद्मन्यै पाहि दुश्चरिजषदविषं न पितुकृणु सुषदा योनि स्वाहेति" (बौ ° श्रौ ° ११२०) इति । 








के अधिष्ठाता) अग्नि देवता के शकट रूप स्थानम यजमानके सुखके लिए स्थापित करतां) ह सुख-युक्त जुहु ! ओौर 
उपभृत्‌ ! तुम दोनों मृ्ने सुख में प्रतिष्ठित करो--सुखी बनाओ, भौर यज्ञभारका वहन करने वाले इस यजमान 
दम्पती कीरक्षाकरो। ब्राह्मण श्रुति भी उक्त मन्त्रा्थको दरसाती है--'अनेर्वाम्‌..-गोपीथाय' इति । यहु अग्निही 
एेसी है जिसका घर नष्ट नहीं होता । इसी के घर मे (शकट रूप घरमे) टन दोनीं - जूहू भौर उपभृत्‌ --को स्थापित करता 
है । प्रजारूप पशु ही सुम्न (सुख) है । “सुम्नाय सुम्निनी" सुम्ने मा धत्तम्‌" ठेसा कहकर अध्वयुं अपनेमें ही प्रजारूप पशुओं 
की स्थापना ओर पुष्टिकरताहै । यजमान दम्पती की रक्षा केलिए ही अध्वयु धुरि धुर्यौ पातम्‌' एेसा कहता है। यहां 
आपस्तम्बर दो मन्त्र मानकर 'अनमेर्वाम्‌.. -धत्तम्‌' इस - पहने --मन्त्र से शकटके पूर्वभाकमें सुचों का सादन (स्थापन) 
करके शधुरि..-पातम्‌' दस--दूसरे--मन्त्रसे जुए ओर धुरे मे उनका" प्रोहण करे, एेसा मानताहै) 








अग्न इति । कल्पसूत्र कहता किं दूसरी बार जुहु मँ--्चतुगृहीत--आज्य-लेकर काष्ठ" के छिलकोंको 





१. (सुम्निनी! का अर्थं है--'सुषवत्यौ' जुहू ओर उपभृत्‌ का विशेषण है) 

२. अगर्वामपन्नस्य सदसि सादयामि इति कस्तम्भ्यां सुचौ सादयित्वा धुरि धूर्योः पातम्‌! इति युगधुरोः पोहति । 

यहु अप. श्रौ. सू. दै। 

. सुचों का विनियोग संप्रहकार एसा ही मानता है । 

४. भाष्य में (कल्पः कहकर जौ सूत्र उद्धृत किया गयाहै, वह बौधायन कल्पसूत्र का है, परन्तु भाष्योदधुत सूत्रमें 
भौर एशियाटिक सोसायटी! द्वारा मुद्रित बौधायन श्रौतसूत्र के पाठ में कुठ अन्तर है- भाष्योद्धृत सूत्र का पाठ 
"फलीकरणाञ्जुहोति" भौर सोसायटी हारा मुद्रित सूत्रका पाठदहै फलीकरण होमं नुहोति"। तात्पयं में कोर 
अन्तर नहींहै। चार बार करके लिया हुभा हवि 'चतुगृ हीत" कहलाता है । 

५. भाष्योदधूत कल्पसूत्र मे द्ध्म प्रवष्चनानि' पद आया दहै उसी का अ्थंहै "काष्ट के छिलकों को'। काष्ठ को छीलते 
समय षोटे छोटे काष्ठ के टुकंडे इधर उधर बिखर जाते ह--उन्दीं का नाम (दभ्म-प्रवश्न है । 


९ 
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तण्डुलेषु गृहे क्रियम'णेष्वपनेया मालिन्यांशाः फलीकरणाः। हैऽगने, मां दिवः पाहि दयूलोक- 
वासिनो देवा मय्यपराधं यथा न गृहणन्ति तथा कुर । अदन्धायोऽहिसितजीवित । भशीततनो, उष्णशरीर, 
परसित्यं प्रकृष्टाद्‌ बन्धात्फलविघ्नात्याहि । दुरिष्टं दुष्टादयथाशास्त्रानुष्ठानात्पाहि । दुरदयन्धै यागाधिकार- 
वि रोधिदुष्टवस्तुभोजनात्पाहि । दुर्चरितान्निषिद्धाचरणात्पाहि । पितुमन्नमस्मदीयमविषममृतं कुर । 
सुषदा सुखोपवेशनेननिमित्तेन योनि स्थानं कुर । इदं फलीकरणद्रव्यं तुभ्यं स्वाह्‌। हुतमस्तु } | 





दक्षिणाग्नि" मे डालकर फलीकरणो' को--जुहू मेँ स्थित आज्य के उपर--रख कर उनकी (फलीकरणों की) आहूति 
दे दे, 'अग्नेऽदब्धायो . . स्वाहा" इस मन्त्र से आहुति देवे । 


तण्डुलेषु इति । चरमे धानोको ओखल में कूटकर जब चावल निकाले जते तब शुपंसे उन्हं छडकर 
भूसा पृथक्‌ कर दिया जाता है, उसी भूसेको फलीकरणः कहते है, भाष्यकारने उस भूसेको यहां 'मलिन्यांश--मैला 
भाग' कहा है । 


हे इति 1 हे अग्निदेव । दचूलोकसे मेरी रक्षा-करो--एेसा करो जिससे द्युलोकवासी देव मुक् में कोई अपराध 
न देखें अर्थात्‌ मन्न अपराधी न समञ्ले। हे अदब्धायु ! हे अग्निदेव ! तुम्हारा जीवन अहिसित है - तुम अविनाशी दह्ये 
चिरजीवी हो, हे अशीततनो ! है अग्निदेव ! तुम्हारा शरीर उष्णदै, तुम मृ्रं महान्‌ बन्धनसे वचाओ--यज्ञका 
फल जो स्वगे-प्राप्ति है, उसमे होने वले विघ्नोँसे मेरी रक्षा करो, यज्ञफलमे होने वाले विध्न ही महान्‌ बन्धन) 
दृरिष्टि मे-शास्त्र के प्रतिकूल दुष्ट अनुष्ठान से--मृक्षे बचाओ, अर्थात्‌ यज्ञ में मेरे हारा अशास्त्रविहित कोई 
कामनहो। यागाधिकार विरोधी जिनके करनेसे यज्ञ करने काअधिकार नहीं रहता-एसे दुष्ट वस्तु के भोजन आदि 
से मृञ्ने बचामो । निषिद्ध" आचरणसेमेरी रक्षा करो- अर्थात्‌ मँ बुरे काम (शास्त्रहारा निषिद्ध काम) न करूं! हमारे 
पितु-- अन्न--को अमृत" बनाओ । सुव, - पूर्वक बंठने के हेत्‌--हमारे लिए- स्थान बनाओ । यह्‌ फलीकरण" द्रव्य तुम्हारे 
___" 
१. सूत्र मे अन्वाहायेपचन' शब्द आया है, उसका अथं यहां "दक्षिणाग्नि" है । शृपकिार अग्निकृण्ड में स्थापितं अग्नि 
को "दक्षिणाग्नि कहते हैँ । 
२. फलीकरण शब्द का अर्थ आगे भाष्यकार स्वयं लिंगे । 


३. 'अदन्धायु" अर अशीततनु' ये अग्निके विशेषण है । 
४, याज्ञवल्कय महर्षि ने "विदहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । अनिग्रहाच्चेन्दरियाणां नरः पतनमृच्छति" इस 
वचनके द्वारा कहाहै कि विहित क्रमेकेन करनेसे ओौर निषिद्ध (निन्दित) कर्मं के आचरण से मनुष्य का पतन 
होता दै । उनका यह्‌ कथन उक्त प्रकार के मन्त्रो के आधारपर हीहै। 
मन्त्र मे 'अविषम्‌" पद है, जिसका अथं है 'विषसे भिन्न'। विषसे भिन्न अमृतः ही है, 'नञ्‌' स्वभावतः विपरीत 
अरथंको बतातादह। विषमे विपरीत अुमृतण्हीहोताहै। । । 

६. (सुख पूरव॑क बैठने के दैतु' यह्‌ (सुषदा! पद का अथंहै। मुल शब्द 'सुषद्‌' है, पुद्‌' धातुतेभावमेंक्िलप्‌ हुजाहै, 

हेतु अर्थं में तृतीया विभक्ति है । 

७. श मेँ फटकने से पृथक्‌ होने वाला भूसा । मन्त्र मे अद्य' पद आया दै उसका अर्थं आज, दस समय'है। 


५, 





सायणभाष्यसहिता हिन््यनुवादसमेता च ` २६१ 


मन्त्रव्याख्यानपूवकं होमं विधत्ते-"अग्नेऽदग्धायोऽगीततनो इत्याह । यथा यजुरेवैतत्‌ । 
पाहि माञ्च दिवः पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्टं पाहि दुरद्मन्यै पाहि दुरचरितादित्याह्‌ । आशिषमे्षै- 
तामाशास्ते। अविषं नः पितुं कृणु सुषदा योनिषछस्वाहेतीध्मसंवृवनान्यन्वाहायंपचनेऽभ्याधाय 
फलौकरणहोमं जुहोति । अतिरिक्तानि वा इध्मसंवृश्चनानि । अतिरिक्ताः फलीकरणाः! अतिरिक्त- 
माज्योच्छेषणम्‌। अतिरिक्त एवातिरिक्तं दधाति। अथो अतिरिक्तेनैव।तिरिक्तमाप्तवाऽवरन्धे" (त° 
ब्रा० ३।३।९) इति इध्मे शास्त्रोक्तप्रमाणेनच्छिनने सति तच्छेषकाष्ठानीध्मसंवृ्वनानिः। तानि 
दक्षिणाग्नौ प्रक्षिप्य तेषामुपरि जुहूगताज्ये स्थापितन्फलीकरणाञ्जुहुयात्‌ । यज्ञो पयुक्तद्रष्यादधि- 
कत्वमतिरिक्तत्म्‌ । अधिकद्रव्यहोमेनाधिकं फलं प्राप्य तत्स्वाधोनं करोतीत्यर्थः । 

इत्थं फलीकरणहोमे निष्पन्ने सत्यनन्तरं पल्याः समीपे वैदभ्रासनं विधातव्यम्‌.। तद्विधौ सुद्धिस्थे 
सति तत्परसङ्गादवेदस्य प्रशंसकः कदिचन्मण्त्र उत्पाद्यते! सच प्रदेशान्तरविषयतया विनियुज्यते - वेदिदं 
वेभ्यो निलायत । तां वेदेनान्वविन्दन्‌ वेदेन वेदि विविदुः पृथिवीम्‌ । सा पत्रथे पुथिकी पाथिवानि। 
गभं विभति भुवनेष्वन्तः। ततो यज्ञो जायते विद्वदानिरिति पुरस्तात्‌ स्तम्बयजुषो वेदेन वेदिषएएसंमाष्ट््यनू- 

















१ ख. संत्रश्च २ ख. संब्रश्च। 





लिए हृत (स्वाहा) हो । 

ब्राह्मण श्रुति भी मन्त्र व्याख्यान पूर्वक फलीकरण होम का विधान करती है--'अगनेदन्धायो.. „अवरुन्धे 
इति । अग्नेऽद्धायोऽशीततनो' इस मन्त्रांश का अथं स्पष्ट" है] पाहि माद्य दिवेः" से लेकर (पाहिदुश्नरितात्‌' तक 
मन्त्रांश मेँ यजमान के मनोरथ ही बताये गए, जिनकी वह्‌ अग्निदेव से आशा करतादहै। 'भविषम्‌' से लेकर 'अवरन्धे' 
तकके ब्राह्मण भाग का व्याष्यान भाष्यकार स्वथं करते है--दध्मे..-करोतीत्यर्थः' इति । शास्त्रोक्त प्रमाण के 
अनुसार काष्ठ से छठीले जाने पर जो काष्ठ के टुकड़े (इधर-उधर बिखर हए) बच रहते है, उन्हं "दध्म संवएचन"? कहते 
है उनको दभ्षिणाभ्निमें डालकर, उनके ऊपर, जुहु में स्थित आज्य परर र्वे हए फलीकरणो की आहुति देदे। 
यज्ञ मे जिनका उपयोग हो चुका दै, उनसे बचे हुए अधिक द्रव्य (इध्म संवृश्चन, फलीकरणसं स्राव आदि) अतिरिक्त" 
कहलाते हैँ । अधिक द्रव्य (अतिरिक्त रव्य) के होमसे अधिक फल प्राप्त करके उसको (फल को) यजमान! अपने 
अधीन करलेता है--यह्‌ तात्पर्यं है । 


हत्थभिति । इस प्रकार फलीकरण होम के सम्पन्न हो जाने पर, तदनन्तर पत्नी के अद्धु मे वेद-प्रासनःका 
विधान करना चाहिये । वेद-प्रासन विधि के विचारस्य रहते हए ही उसके" प्रसङ्ग से--ऋषि द्वारा - वेद के प्रशंसक किती 
----------------_ ~ 
९" ब्राह्मण गत "यथा यजुरेवैतत्‌! का अर्थं है--"यह्‌ मन्त्र या मन्तरांण स्पष्टार्थं है'। 
२. कहीं 'सत्रण्वन' एसा पाठ है, वही हमे ठीक प्रतीत होता है, किन्तु भादि संप्रसारण का कारण यहा नही है । 
३, यद्यपि होम अध्वयु करताहै, तथापि दक्षिणाक्रीत अध्वयु द्वारा कथि गए होम आदि का फल यजमान को ही 
मिलता है । . 
४, फलीकरण होम के अनन्तर वेद (कुशमुष्टि) को यजमान की पत्नी के अङ्कु (गोद) में फक दिया जाता है, इसी 
कानाम वेद प्रासन-वेद का प्रक्षेप या फँकना' है । असु क्षेपणे' से श्रासन' बना है । 
५. वेद (कुशमुष्टि) के। 














२६२ कृष्णयजुव दीय-वैत्तिरीय-संहिता 


वित्य । अथो यद्र द्च॒वेदिदच भवतः। मिथुनत्वाय प्रजात्यै" (तै° ब्रा ३।३।६) इति । केनापि 
कारणेन देवेभ्यस्तिरोहितां वेद्यभिमानिदेवतां वेदाभिमानिदेवतामुचेन देवा अलभन्त । तमेतं वेदस्य 
महिमानं वेदेनेव्यादिको मन्तः प्रकाशयति। 


अस्यायमथः--असुरद॑त्तां पृथिवीं देवाः पूर्वोत्तिरभागाभ्यां संस्कृत्य वेदिमकूवेन्‌ | तां च वेदि 

देवाः पुनवेदेनालभन्त। साचवेदिः पृथिवीरूपा सती पाथिवानि ब्रीह्यारोनि विस्तारितवती। किच 

1 पृथिवीदेवता सर्वेषु भृवनेष्वन्तरुदरान्तर्य (रे) गभं बिभर्ति। तस्मात गर्भात्सव॑स्य फलस्य दाता 

यज्ञपुरुष उलयन्न इति । अनेन मन्त्रेणाष्टमानुवाकोक्तात्पुरोडाशनिष्पादनादृर्ध्व नवमानृवाके वक्ष्यमाणा- 

तस्तम्बयजुहं रणाप्पुरस्तात्‌ दभं भयेन वेदेन वेदिस्थानं संमृज्यात्‌ । तच्च वेदिलाभाय क्रिच वेदवेदिरूपं मिथुनं 
प्रजननाय भवति । 


प्रासङ्खिकं समाप्य प्रकृतमनुसरति--"प्रजापतेर्वा एतानि श्षमश्रूणि । यद्वेद: पत्निया 





१क.ग.निद्रभ्यादी। 





मन्त्र की उद्भावनाकीौ जाती है ओौर किसी दूसरे स्थलमें कर्मान्तर' मे उकत्तका विनियोग किया जाता है--' बेदिदवेभ्यः... 
प्रजात्ये"” इति ) इस ऋषि वाक्य का व्याख्यान भाष्यकार स्वयं करते दै- केनापि इति । किसी कारण से देवों से तिरोहित 
(छिपी हुई) वेदि की अभिमानिनी (अधिष्ठात्री) देवता को देवोंने वेदाभिमानी देवताके द्वारा प्राप्त किया। वेदकी 
दस महिमा को वेदेन... इत्यादि मन्त्र प्रकाशित करता है। 


इसका अभिप्राय यह है - देवताओं ने भसुरोके हारादी गई पृथ्वी का पूरवोत्तिर भाग द्वारा (पूर्वपरिग्रह 
ओर उत्तर परिग्राह द्वारा) संस्कार करके वेदि कीरचनाकी। ओर उसवेदिको देवताओने पुनः वेद" द्वारा प्राप्त किया । 
वहं वेदि पुथ्वौ स्वरूप थी, उसने पृथिवी के विकार-स्वरूप ब्रीहि आदि धान्यो को विस्तारित किया--बहुतायत से उत्पन्न 
किया । इसके अतिरिक्त वह पृथिवी देवता सब भुवनो मे अपने उदरमें गर्भधारणकरती है| उस गभ॑ से सब फलोंकादाता 
यज्ञपुरुष उत्पन्न हुआ । 

अनेन इति । इस मन्त्र से, आष अनुवाक मे वणित पुरोडाणनिष्पत्ति के अनन्तर नवम अनुवाकमे बताए 
जाने वाने स्तम्बयजुहरण से पूवे कृशमय वेदके द्वारा वेदिस्थान का सम्मार्जन करे) यह सम्मार्जन कमं वेदिलाभःकेलिए 
होता है । इसके अतिरिक्त वेद ओर वेदि का मिथुन (संयोग) संतानोत्पत्ति के लिए होता है) 

प्रासद्धिकम्‌ इति । इसप्रकार ऋषि प्रासद्छिक बात कौ समाप्त करके--प्रकृत विषय का अनुसरण 








पुरोडाश निष्पत्ति जौर स्तम्बयजुहरण के मध्यमे होने वाने वेदि सम्मार्जन कमं मै । 
वेदेन वेदिम्‌... विश्वदानिः' यह पूर्णं मन्त्रहै। 

३. पूर्वपरिग्राह ओौर उत्तरपरिग्राह का स्वरूप नवम अनुवाक के साथ बताया गया है, वहीं देखो । 

४. कुशमुष्टि द्वारा) 

५. "वेदेन वेदि विविदुः पृथिवीम्‌... विश्वदानिम्‌' इस मन्त्रसे | 

६. घेदिदवेभ्यो निलायत...“ इस ब्राह्मण वाक्य मे 'अनुवित्ै' शब्द आया है, उसका ही तात्पयं विदि लाभके लिए 
वेदिलाभाय' इस शब्द से बताया गया दै । 





सायणभाष्यसदहिता हिन्यनुवादसमेता च २६३ 


उपस्थ आस्यति। मिधुनमेव करोति । विन्दते प्रजाम्‌'' (ते० ब्रा० ३।३।९६) इति । पतनीसभीपे प्राप्तस्य 
वेदस्य पनरास्तरणं विधत्ते-- ^वेदशण्होताऽऽहवनीयास्स्तुणन्नेति । यज्ञमेव तत्संतनोत्यो ततरस्मादधंमासात्‌ । 
तसंततमुत्तरेऽधं मास आलभते । तं कालेकाल आगते यजते" (तं० ब्रा १।३।६) इति । 


वेदस्य बन्धनं विमुच्य गार्हुपत्यमारभ्याऽहवनीयपरयन्तास्तरणेनाऽऽगामिपवंपयन्तं यज्ञः 
संततो भवति । पुनः पवण्यन्वाधानादिकं कृत्वा प्रतिपदि तं संततं यज्ञं कतु मारभते। एवं पुनः पुनस्तत्काने 
समागते सति यजत इत्यविच्छिन्नो यज्ञो भवति । 
~ 
करते हुए कहता है -- प्रजापतेर्वा. . .विन्दते प्रजाम्‌" इति। यहूजो वेदहै, यह्‌ प्रजापति का श्मश्रू (मू दादी) है। 
अध्वयु इसको (वेदको) पत्नीके अङ्कु मेफककर मिभून (संयोग) का संपादन करताहै, जिससे यजमान को संतति 
लापरहोताहै। ब्राह्मण श्रुति पत्नीकेअद्कु में फक हुए वेदके आस्तरण का विधान करती है --'वेदम्‌,..जयते' 
इति । होता गाहपत्य से नेकर--आहुवनीय तक वेद का भास्तरण' करते हुए जता है, देसा" करके वहु आगे आने 
वाले अर्धमास^ तक (पवं तक) यज्ञ को ही विस्तृत करता है । उस विस्तृत यज्ञ को वहु--पुनः आगामी अर्धमास 
मँ (पं कै दिन) प्रारम्भ करताहै। उसी संतत यज्ञ को वहुबार बार उसका समय उपस्थित होने पर करता ही 
रहता है ! 








वेदस्य इति । वेद का (कुशमुष्टि का) बन्धन बोलकर गार्हपत्य से प्रारम्भ करके आहवनीय तक वेदास्तरण 
हारा आगामी पवंतक यज्ञ संतत (अनुवर्तमान) रहता है । परं के उपस्थित होने पर पुनः अन्वाधधान^ आदि करके 
प्रतिपदा के दिन उस संतत ( अनुवृत्त) यज्ञ॒ कोप्रारम्भ करताद्ै। इसप्रकार बार वार यज्ञ का उपस्थित होने पर वह 
पज्ञ करता है--इस तरह यज्ञ अविच्छिन्न रहता है--उसका तांता टूटने नहीं पाता । 
---------(---(-(-((-([([([(-[-[-[_[ 
१. वेद अनेक कुशो की एक मूलीसीदै, उसे खोल लिया जाताहै ओौर उसके कुशो को बिष्ठाया जाता है। इसीका 
नाम वेद काआस्तरण'है। 








* यहां से वेदं होता..." इस ब्राह्मण श्रुति का अनुवाद प्रारम्भहोताहै। 
- वेदमें बंधी हुई कुशों का। 
, बिष्छाते हुए । 


न ८५ 


क्ट 


* वेदगत कुशो का आस्तरण करके } 


कणे 


- मासमेदोही पर्वंहोते हु--एक दर्शं (अमावस्या) दूसरा पौर्णमासी । आधे अघे मासके बादये दोनों पवं है| 
यदि दशंसेयज्ञ प्रारम्भ होतो आगामी पव॑ पौर्णमामी होती दै। यदि पौ्णमासीसे प्रारम्भहोतौो आगामी 
पवं अमावस्या होती है । तैत्तिरीय शाखियों का पवं दशंसे ही प्रारम्भ होतादै। यहभी एककारणहै कि त॑त्तिरीय 
शाखा को कृष्णयजुर्वेद कहते है, क्योकि दर्शं प्रकाशशून्य होने से कृष्ण है । 

७, यहां से "वेदं ..यजते' इस ब्राह्मण श्रुति का सायण कृत व्याख्यान प्रारम्भ होताहै। 

८ समिधा डालकर अग्निकौ प्रदीप्त करना ही अन्वाधान' है । 





२६४ कृष्णयजुरवंदीय-त्ति रीय संहित। 


देवा गातुविदो गातुं विस्वा गातुमित मर्नघस्पत इमं नो देव देवेषु यज्ञ {स्वाहा 
वाचि स्वाहा वाते धाः (३) । 


देवा इति । बौधायनः-- “अथोत्थाय दक्षिणेन पदा वेदिमवक्रम्य ध्रुवया समिष्टयनुर्जृहोति' 
देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित मनसस्पत दमं नो देव देवेषु यज्ञपएस्वाहा वाचि स्वाहा वाते धाः 
स्वाहेति" (बौ० श्रौ° १।२१) इति । 

भापस्तम्बः-- “दवा गातुविद इत्यन्तवंचध्वंस्तिष्ठन्ध्रुवया समिष्टयनुर्जुहोति मध्यमे स्वाहाकारे 


~~---- ~~~ -------------------------------------------------- 


देवा इति । बौधायन कहते हैँ किं इसके" अनन्तर खड होकर दाहिने पांव से वेदि को आक्रान्त करके (वेदि पर 
दाहिना पांव रखकर) देवा गातुविदो ` ' स्वाहा! इस मन्त्र को बोलकर ध्रूवा से 'समिष्टगयजु होम' करे। 

आपस्तम्ब इति । आपस्तम्ब कहते हँ वेदिके मध्यमे सीधे खड़े होकर ध्वा से समिष्टयजु्होम करे । होम 
देवा गातुविदो" '' इष मन्वरसेकरे। मध्यम" स्वाहाकारमें ('वाचिस्त्राहा' इस मन्त्रांशके अन्तम) कुशो को अग्निमें 


-...-------------------~---~~-----~-~---~~------~--~-----------~-------~--- ~----------~-------------_=--------------~---------- 


१ ख. ति मध्यमे स्वाहाकार बहिरनुप्रहरतिदे। 








१, बौधायन के अनुसार "बहिः प्रहुरण' के अनन्तर । देखो बौधायन श्रौतसूत्र प्रथम प्रष्न का अन्तिम भाग.। 

२. वेदि के मध्यमे दाहिनापाँव रखकर ध्रूवासेजौ होमकिया जाता है उपे समिष्टयनुर्होम' कहते हैँ। देखो 
"श्रौतप दा्थंनिवंचनम्‌' । जिस मन्त्र से समिष्टयजुरहोमि' किया जाता है उसका नाम समिष्टयजुः" है । सर्मिष्टयजु्हमि 
मे अवशिष्ट सब कुशोंको अग्निम डाल दिया जातादहै। 

३. भाष्योद्धृत आपस्तम्ब श्रौसू.काआदिभागहै "पूर्ववद्‌ घ्रवामाप्याय्य ।' ्र-वामाप्याय्य' से तात्पयंदहै- घरवा में 
आज्यस्थाली मे घी डालकर) । 

४. यद्यपि देवा गातुविदो" '' दस मन्त्रमें स्वाहा' शब्ददोबारही आया ह मन्त्र के अन्तमं स्वाहय' शब्द नहीं है । अतः 
"मध्य में स्वाहाकारे बहिरनूप्रहरति' यह कहना असङ्खत है-- वाचि स्वाहा' यह मध्यम स्वाहाकार नहीं मानाजा 
सक्ता, तथापि यह समिष्टयनुर्होम मन्त्रान्त मेँ (स्वाहा' शब्द का उच्चारण करके ही किया जाताहै, इसलिए 
"वाचिस्वाहा' को "मध्यम स्वाहाकार' कहु सक्ते हँ । अन्त मे वाहा" शब्द का उच्चारण करके ही समिष्टयजु्हौम! 
होता है - इसमे प्रमाणहैधूतेस्वामी का यह्‌ वचन समिष्टयनुरित्येकवचनाद्‌ अन्त एव होमः स्वाहाकारेण" इति । 
वत्तिक्रारने टस वचन का व्याख्यान दस प्रकार किया है--न प्रतिस्वाहाकारमन्त्रभेदः, कृत्स्नमन्तरान्ते स्वाहाकारं 
त्वः होमः' इति । दसका तात्पर्यं यह है कि "समिष्टयजुः" यहे एक वचन है, इसे सिद्धै कि समिष्टयज्‌ः' यह्‌ एक 
मन्त्र ह । अतः मन्त्रान्ते 'स्वादा' शब्द का उच्चारण करके 'समिष्टग्रजुर्हौमि' करना चाहिये । यदि (समिष्टयजूंषि! इस 
प्रकार का बहुवचन होता तौ प्रत्येक स्वाहा णघ्द के अन्त तकं एक-एक मन्त्र मानकर तीन मन्व माने जाति) जौर 
तीन बार समिष्टयनुरहोम होता । "मध्य में स्वाहाकारे' एेसा कहने से ही यह सिद्ध दैकि मन्त्रान्त मे (वातेधाः! के भन्त 
मै) स्वाहाकार आवश्यक है, अन्यधा "वाचि स्वाहा! को मध्यमत्व प्राप्त नहीं होगा । प्रायः मत््रास्त का स्वाहा" शब्द 
ही स्यागार्थक होता है, कहीं-कहीं आदि का भी । मध्यगत 'स्वाहा' शब्द कभी व्यागार्थक नही होता! अतः मध्यमे 
स्वाहाकारे बह्विरनुप्रहरति' से बट प्रहरणः का (अभ्निमे बरिप्रक्षेपका) कालमात्र बताया गया है 1 "बहिः प्रहुरण' 
समिष्ययनुरहोमि नहीं है । यदि 'बहिः' सपिष्टयनुर्होमिकाअङ्खःहौोतातौ उसकाभी प्रक्ेप अन्तिम स्वाहाकार के अन्त 
मेही होता बहिः प्रहरण तो प्रतिपत्ति कमं दहै । चरितां बहिओं कोअग्िमे डाल देना ही उनकी प्रतिपत्ति है। 
"मध्यमे स्वाहाक्रारे' `" स उसी प्रतिपत्ति का कालबतायागयादहै। 








सायणभाष्यसदहिता हिन्यनुवादसमेता च २६५ 
बह्रनुप्रहु रति" (आप० श्रौ ° ३।१३।२-३) इति । 


अन्तेऽपि बौधायनेन स्वाहाकारस्याध्याहूतत्वात्तेनावशिष्ट सर्वे होतव्यमिति लभ्यते 1 जृह्वादीनि 
तु यजमानेन यावदायुः संभार्याणि। “तमाहिताग्निमग्निभिर्दहन्ति यज्ञपात्रैश्च" (द्र० वंखा०श्रौ° सूर 
२।१।९) शास्त्रात्‌ । 


हे गातुविदो मागेविदो देवाः पूवं यं गातुं मागं लब्ध्वा समागताः पुनः प्रतिनिवृत्य तं गातुं मार्ग 


१ ख. संधार्या। २क., ड. च. णि। तं यजमानं यज्ञपात्रदंहन्तीति । 





डालदे। 


अन्तेऽपि इति । बौधायन ते मन्त्र के अन्तमेंभी स्वाहाकार का अध्याहार! क्रियाहै, जिते प्राप्तहौताहैकि 
अवशिष्ट सवका (वचा-कूचा सवका) होम कर दे। "अवशिष्टं सवं होतव्यम्‌! भाष्यकार के वाक्यमें अवशिष्टम्‌ शब्दका 
तात्पय है-- जुहू भादि यज्ञके पा््रोंकोषोडकरजो कु शेष है, उसको ।' क्योकि जुहु आदि पात्र तौ यजमान कोमायु 
भररखनेही पड़ते हैँ। कारण कि “तम्‌ आहिताग्निम्‌ `" "यज्ञपात्र॑श्च-उस आहिताग्नि को मृत्यु के अनन्तर आहवनीय आदि- 
अग्नियों ओौर यज्ञ पात्रोंसे जलादे'" एेसी विधिः है। । 


हे' इति । है गातुविदः -हे मार्ग जानने वाले देवत्ताओ, आप लोग पहले, यं गातुम्‌ == जिस मागं को, प्राप्त 
करके आए भे, लौटकर' फिर उसी मागं पर चने जाइये, है मनससूपते देव न्त्है मन के स्वामी, देव !, आपने जिन देवताओं 





१: संहितामे देवागातु""`' इत्यादि मन्त्र वातेधाः इस वाक्यके साथ समाप्तहोजातादहै। वहं 'वातिधाः' के बाद 
'स्वाहा' शब्द नहीं है । परन्तु बौधायन ने स्वाहा शब्दान्त मन्व का निदश कियाहै। इसका अभिप्राय भाष्यकारने 
यह्‌ समज्ञा है कि बौधायन स्वाहा शब्द का सम्बन्ध वतिधाः' के साथभी मानते, भौर उससे यहं कल्पना करते हैँ 
किं बचा-कुचा सब कुछ (यज्ञ पात्रों को छोड़कर) होम करदे । भाष्यकार ने यहां बौधायन के मत पर अच्छी तरट्‌ 
प्रकाश नहीं डाला द्देवागातु `' मन्त्रकाजो अर्थं भाष्यकारने कियाहै उसको ध्यानमे रखते हुए भाष्यकारका 
क्या अभिप्रायहै, वे बौधापन्‌ का क्या आशय समन्नते है--वहु अपनी समन्न के अनुसार हम अगे लिखेंगे। 
वस्तुतस्तु बौधायन का अचिप्राय तो बौधायनानुसारी अग्निहोत्री ही बता सकंगे 1 

२. आहिताग्नि का जब देहान्त हो जाता दै तब उसके देहु को यज्ञपात्रं के साथ आह वनीधादि अग्नियों सं जला देना 
चाहिये, एेसी शास्त्रीय षिधि है, जिसक्रा उद्धरण भाष्यकार ने किया है । यदि समिष्टयजुरहोमि के समय पात्रोकीभी 
आहुति दे दी जायगी, तो देहान्त के बाद आहिताग्नि की देह को पात्रके साथ जलाने का अवसर कैसे हो सकता, 
क्योकरिपात्रतो है ही नहीं, उनका तो पहने ही होम हो चुकादै। अतः पात्रौकोषछठोड़कर शेष कुश भादिकाहीहौम 
होतादहै। 

३. यहां से मन्त्रकाव्याख्यानप्रारम्भहोतादहै) 

४, कर्मं समाप्तिके ब्राद लौटकर) 

५. मनकोभी प्रेरणा देने वाले सब भूतों के अन्तरात्मा । 





२६६ कष्णयजुकदौय -तंत्ति रीय-सं हित 
गच्छत। हे मनसस्पत देव भवतोक्तेषु देवेष्विमं नो यज्ञः निधेहि । इदमाज्यं तमस्तु । सवं क्रियाप्रवर्तके 
वायौ निधेहि । इदमाज्यं हुतमस्तु । 


वायुविषयेणानेन मन्त्रेण यज्ञसमाप्तिमूपपादयति - "ब्रह्मवादिनो वदन्ति । सत्वा अध्वर्युः स्यात्‌ । 
यो यतो यज्ञ प्रयुङ्क्ते तदेनं प्रतिष्ठापयतीति । वाताद्वा अध्वर्यु प्रयुङ्क्ते । देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा 
गातुमितेत्याह । यत एव यज्ञ प्रयुङ्क्ते । तदेनं प्रतिष्ठापयति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभियंजमानः'' 
(त ० त्रा ३।३।९) इति । योऽध्व्ुरस्माद्देवाद्ज्ञमुपक्रमते तस्मिन्नेव देवे यदि यज्ञ समापयेत्तहि स एव 





कौचर्याकीषदै, उनमें हमारे इस यज्ञ को स्थापितः कर दो--हमारे इस यज्ञ को उन तक पहुंचा दो । यह आज्यन्=्अग्नि 
मे--हृत हो । सव क्रियाओं के प्रवर्तक वायु मँ--हूमारे इस यज्ञ को स्थापित कसो, यह्‌ आन्य--अग्ि महत हौ । 
भाष्यकारने यातो सुगम समञ्लकर "वाचि स्वाहा' इस वाक्यका भाष्य नहीं किया, या यह किसी भी कारण उनसे छूट 
गया, जथवा अक्षर योजकं के अनवधानवश किया हमा भी भाष्य मुद्रण होने मे रह गमया, सर्वथा वाचि स्वाहा! का भाष्य 
कमसे कम आनन्दाश्रम मुद्रित तंत्तिरीय संहिता के सायण भाष्य में अनुपलब्ध है । हम भदूटभास्कर के आधार पर उपर्युक्त 
वाक्यकाञर्थलिखदेते्है-- वाचि वाग्देवता में अथवा शब्दं ब्रह्म में हमारे इस यज्ञ को स्थापित करो। स्वाहाः का 
अर्थं सायण के मतसे पहु आज्य-अग्नि मे-हुत हो" यही है। परन्तु भदूटभास्कर के मते स्वाहा' का अर्थं है- “एवं हि 
सरस्वत्याह-सरस्वती एसा ही कहती है ।' सु {आहु स्वाहा, अकार को छान्दस दीघं हो गया द्रचचोऽतास्तिडः' 
सूत्र से । सायण भाष्य को देखकर यही प्रतीत होता है कि भाष्यकार यर्हां स्वाहान्त तीन मन्त मानते ह, बौधायनका भौ 
यही अभिप्राय समक्षते है, (समिष्टयजुः उनके मत से जाति मे एकवचन दै, भट्टभास्कर ने भी (समिष्टयजूंषि जुहोति! 
लिखकर मन्त्र का व्याख्यान प्रारम्भ क्रिया है। 


वायुविषयेण इति । वायु-विषयक इस मन्त्र से यज्ञ की समाप्ति का उपपादन ब्राह्मणश्रुति स्वयं करती है -- 
ब्रह्मवादिनो ` ' 'यजमानः' इति । इस बराह्मणश्रुति का तात्पयं संक्षेप में भाष्यकार स्वयं लिखते है --योऽध्वर्युः इति ।. जो 
अध्वयुं जिस देवता से यज्ञकाप्रारम्भकरता है, यदि वह उसी देवता में यज्ञ को समाप्तिकरे तो वही मख्य अध्वयुं होता 
है- यह ब्रह्मवादियों' क्रा कथन है । यहाँ भी (परकृत में भी) अध्वर्यु सवेक्रिय प्रवतंक वायुदेवता सेही यज्ञका उपक्रम 
करता है, क्योकि वह (अष्व्ु) अच्छिद्रकाण्डपित (देवा गातु विदो ` वाताद्‌ यज्ञः प्रयुज्यताम्‌" इस वायु विषयक 








१ यह्‌ भाष्योक्त निधेहि" पद का अर्थं है । यद्यपि मूलम 'निधेहि' पदनहींहै, तथापि मन्त्रान्ते आए धाः" पदका 
संबन्ध "ज्ञम्‌" के साथ होता है । घाः" यह्‌ दुधानधारणपोषणयोः' के लेट्‌ का रूप है, बाहुलकात्‌ 'शप्‌' का लुक्‌ हो 


गयाहै। धाः"काही अर्थ भाष्यकारने "निधेहि" लिखा है। यज्ञम्‌" पद का संब॑ध देवेषु, वाचि, ओर वाते इन तीनों 
केसाथहोताहै। 


२. ब्रह्मवादिनो वदन्ति" इत्यादि ब्राह्मण वाक्य का। 
३. वेदवादी ऋषियोंका। 


४ इस मन्त्र काअथंहै--है मागं जानने वाले देवताभो । तुम यज्ञम जानेके लिए मागं प्राप्त करो, मनके अधिष्ठातु 
देवताकेसाथवागदेवतासेहो यज का प्रारम्भ कसो । 
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मुल्योऽध्वर्युः स्यादिति ब्रह्मवादिनामृक्तिः! अत्राप्यध्वरयुः सर्वक्रियाप्रवतंकाद्वायोरेव यज्ञमुपक्रमते ¦ “देवा 
गातुविदो गातुं यज्ञाय विन्दत । मनसस्पतिना देवेन वाताद्यज्ञः प्रयुज्यताम्‌ (तै० ब्रा० ३।७।४) इत्येतस्या- 
च्छद्रकाण्डगतस्य मन्त्रस्य प्रथमं जपित्वात्‌। अतः समाप्तावपि देवा गातुविद इत्येष वायुविषयो मन्त्रा 
युक्तः । 


यद्यप्येतावता त्रयोदशानुवाकोक्तानां मन्त्राणां व्याख्यानं समाप्तं तथाऽपि दशमानुवाके पत्नी- 
संनहनप्रसद्धेन पत्नीविषयौ द्वौ मन्त्रावाम्नातौ। तदानीमनुपयोगाद्‌ ब्राह्मणेन तौ तत्र न व्याख्यातौ | 
उपवेषत्यागा्थं मन्त्रोत्पत्तिरिति कर्तव्येति तदुभयमत्र व्याक्रियते । 








मन्त्र करौ पहले (यज्ञ के प्रारम्भ) जप चुकादै। इसलिएसमाप्तिमें भी देवागातु* विदः ` ' यहं वायुविषयकं मन्त्र 
युक्तियुक्त है । 


यद्यपिजो कठ लिखा जा चुक्रा है उतने से-प्रकृत-तेरहवे अनुवाक के मन्त्रो का व्याख्यान समाप्त होजातादहै, 
परन्तु दसवें अनुवाक मे पत्नीसन्नहन” कमं के प्रसङ्ग से पत्नीविषयक दो मन्तर॑ पहेगएह वर्ह उस समय* उपयोग न 
होने से ब्राह्मण ने उन दोनों का व्याख्यान नहीं किया । उपवेष^ त्याग के लिए मन्तरोद्भावन भी करना दै, अतः ये दोनों 
बातें यहाँकीजारही है, 








१. देवा गातुविदो '" ' वातेधाः स्वाहा" यहु मन्त्र | 

२. दसवें अनुवाक में (अथैनां पत्नीम्‌, अन्तरेण वेद्युत्करौ प्रपाद्य जघनेन, दक्षिणेन गाहंपत्यम्‌ उदीचीनमूपतरेश्य योक्त्रेण 
संनह्यति" इस कल्पसूत्र से योक द्वारा पत्नी सन्तहन का विधान किया गया है । 

३. पहला मन्त्र है--'इमं विष्यामि वरणस्य पाशम्‌ `" स्योनं मे सह पत्या करोमि" इति, दूसरा है--'समायुषा 
संप्रजया" ' समात्मा तनुषा मम' इति, देखो दसवां अनुवाक 1 

४. भरे दोनो मन्त क्रमणः योक्त्र खोलने ओौरयोकत्र सहित पत्नी की भञ्जलिमेंपूर्णं पात्र रखते समय जपने के हैँ! जेसाकि 
ट्स कल्पसूत्र से प्रकट है--इमं विष्यामीति पत्नीयोक्त्रपाशं मुञ्चते, तस्याः स योकूत्रेऽज्जलौ पूर्णपात्रमानयति, 
समायुषा संप्रजवेत्यानीयमाने जपति" इति । देखो दसर्वे अनुवाक में इममिति दस प्रतीक से प्रारम्भ होने बाला 
सायणभाष्य । यौक्‌त्रवन्धन के समय योक्त्र खोलने का ओौर खुले हुए योक्त को पत्नी की अञ्जलि में रखकर उस पर 
पूर्णपात्र रखने (उदक डालने) अौर मन्त्र जपने आदि का कोई प्रसङ्ग नहीं है, अतः बराह्मणश्रुतिने योक्त्रबन्धन के अवसर 
पर प्रसद्धवश् कहै गए उक्त दोनौं मन्त्रं की व्याख्या नहीं की । फलीकरण होम के अनन्तर उनका (योकूत्र मोचन आदि 
का) प्रसङ्ख आताहै, प्रकृत तेरह अनुवाक मे फलीकरण होम बता दिया गया है, अतः फलीकरण होम के अनन्तर 
क्रिमे जाने वाले योक्त्र मोचनादि मन्त्रौका व्याख्यान अवसर प्राप्त है, अतः यहाँ (तेरह अनुवाक के व्याख्यान 
अव्रसर पर्‌) उनका भी व्याख्यान कियाजा रहाहै। 


५" वत्सापाकरणार्थं ली गई पर्णेशाखा के मूलका प्रादेशमाग्र भाग, जो गाहपत्यके अङ्गारो को इधर-उधर करनेके 
उपयोग में आता है, उसको उपवेष" कहते हैँ । पहले भी इसका वर्णन आ चुका दै। 
६. योक्त्र, योक ओर जपके मन्त्रों का व्याख्यान ओौर उपवेष त्यागाथं मन्त्र का उल्लेख ये दोनों बाते । 
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प्रथमं तावद्योकत्रविमोकमन्त्रस्य पूर्धि व्याचष्टे--यो वा अयथा देवतं यजमुपचरति । आं 
देवताभ्यो वृश्च्यते । पापीयान्भवति । यो यथा देवतम्‌ । न देवताभ्य आवृरच्यते। वसीयान्भवति वारुणो 
वे पाशः। इमं विष्यामि वरुणस्य पाशमित्याह्‌ । वरणपाशादेवेनां मुञ्चति । सवितुप्रसतो यथा देवतम्‌ । 
न देवताभ्य आवृश्च्यते । वसीयान्भवति" (ते०ब्रा० ३।३।१०) इति । यौक्त्रपाशस्य वरूणो देवता, तद्‌- 
बन्धस्य च सविता देवता । ततो वरुणस्थ पाशं यमबध्नीत सविता (तं० सं° १।१।१०) इति पदाभ्यां यथा- 
देवतं यज्ञोपचारान्त देवताभ्य आवुङ्च्यते न विच्छिन्नो भवति । नापि दरिद्रौ भवति । सवितुप्रसूतो यथा- 
देवतमूपचरतीति शेषः। 


तृतीयपादे पदा्थंवाक्यार्थौ दशेयति-- “धातुश्च योनौ सुकृतस्य लोक इत्याह । अग्निर्वै धाता। 
प्यं कर्म सुकृतस्य लोकः । अग्निरेवैनं धाता। पुण्ये कमणि सूकृतस्य लोके दधाति” (तै° ब्रा० ३।३।१०) 
इति। 


प्रथमम्‌ इति । ब्राह्मणश्रुति पहले योक्त्रविमोक मन्त के पूर्वाधं' का व्याष्यान करती है--यो वा अयथा- 
देवतम्‌ ' ' वसीयान्‌ भवति" इति । भाष्यकार दस ब्राह्मणश्रुति का ॐ-शय स्वयं लिखते है--"योक्त्रपाशस्य' इति । योक्त्रपाश 
कादेवता वरुण है, ओर योक्त्रवन्धन क्रिया का देवता सविताहै, इसलिए 'वरुणस्यः पाशं यमवरध्नीत सविता' इन दोनो? 
पदों (पादो) के द्वारा देवतानुसार (देवता का अतिक्रमण न करके ही) यज्ञानुष्ठान संबन्धी व्यवहार हुआ है, फलतः 
यजमान पत्नी देवता से विच्छिन्न (अलग) नहीं होती, भौर दशिद्र भी नहीं होती । भाष्योद्धृत ब्राह्मणन्नुति मे 'सवितृप्रसूतौ- 
यथादेवतम्‌! यह वाक्य अधूरा है । उसको पूरा करनेके लिए भाष्यकार कहते हँ -सवितुप्रस्‌ृत इति । अर्थात्‌ सवितृश्रसूतो 
यथा देवतम्‌" के आगे "उपचरति" पद का अध्याहार" करलो उससे वाक्य पूरा हो जायगा । 


तृतीयपादे इति । ब्राह्मणश्नुति योक्त्रविमोक मन्त्र के तृतीयपाद में पदां भौर वाक्यार्थं को स्पष्ट करती है-- 
यातुश्च योनौ ` लोके दधाति" इति । धातुश्च योनौ सुकृतस्य लोके" यह मन्त्र का तृतीयषाद है ! अग्निही धाता है--भौर 
पुण्ं क्मंही सुकृेतका लोकदहै। अग्निरूपधाता=्रह्याही इसे यजमान-पत्नी को सुकृतके लोक स्वरूप पुण्यकर्म 
स्थापित करतादहै। 


~~~ ~~~" ~ ~~~ 
१. “इमं विष्यामि वरुणस्य पाशं यमबघ्नीत सविता सुकेतः, योक्त्र विमोक मन्त्र का पूर्वाधिंहै। 





२. "वरुणस्य ' के पहले “इमं विष्यामि" इतना जौर जोड़ लो, इसी प्रकार सविता! के अन्तमें सुक्रेतः' भौरजोडनलो, 
इस तरह दो पाद पूरेहोतेहै। 

३. "पद" शब्द का प्रसोग पाद' केञजथं मे भीहोताहै---गायत्रीमेव त्रिपदां सतीं चतुर्थेन पादेनानुष्टोभति' इस 
निसुक्तोद्धृत ब्राह्मण वाक्य से यह स्पष्टहै। 

४. सविता से प्रेरित हौकर--'सवितुप्रसूतः' का अथंहै। 

५, इसी प्रकार उक्त ब्राह्मणश्रुतिमे यो यथादेवतम्‌" यह्‌ वाक्य भीअधूराहीहै, उसमे भी (उपचरति! का अध्याहार 
कंरलेना। वसीयान्‌" काञर्थंहै अधिक धनवान्‌ । अतिशयेन वसुमान्‌ इति वसीयान्‌-इस विग्रह के सनुसार 
"वसुमत्‌" शब्द से ईयसुन्‌ प्रत्यय हुआ है, "मतुप्‌" जौर टि! कालोप हो मयाहै। 
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दुःखनाशाय सुखप्राप्तये च चतुथ॑पादोक्तिरित्याह्-““स्यौनं मे सह पटन्या करोमीत्याह ! आत्म- 
पर्न यजमानस्य चानात्वै संत्वाय'' (तै°ब्रा० ३।३।१०) इति । पल्याः पू्ण॑पात्रविमोकोरथो यो मन्ब्रस्तं 
भ्याचष्ट--/समायुषा सं प्रजयेत्याहु । आशिषमेवैतामाशास्ते पूणेपात्रे" (ते० त्रा० ३।३।१ ०). इति । 
समानीयमान इति शेषः| 


मन्त्रणते छन्दः प्रशंसति --"अन्ततोऽनुष्टुभा चतुष्पद्रा एतच्छन्दः } प्रतिष्ठितं पलिनियै पूरण॑पात्र 
भवति । असिर्मेल्लोके प्रतितिष्ठानीति ! अस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति” (तै०ब्रा० ३। ३।१०) इति । पत्नी- 
केतव्यस्यावसाने विहितं यदिदं णेपात्राभिमन्त्रणमनुष्टुभा क्रियते तदिदं छन्दः पादचतुष्टयोपेतत्वाद्गौरिव 
प्रतिष्ठितं भवतति । कस्मिन्‌ विषये । पल्य; संबन्धिनि पूर्णपात्रे विषये । मन्त्रं जयन्त्या; कोऽभिप्रायः इहु 
लोके प्रतिष्ठिता स्यामित्यभिप्रायः। तत्र मन््रसामर्थ्यात्सः प्रतितिष्ठत्येव । 


दुःख इति । दुःख विनाश आौर सुख प्राप्तिके लिए चतुथंपाद'कोउक्तिहै-- इस बातको ब्राह्मणश्नुति कहती 
है--स्योनं'''संत्वाय' इति । पत्नी की अञ्जलि मँ पूणपात्र' रखने का जो मन्व है, उसका तात्प बराह्मणश्रुति इस प्रकार 
वताती है (समायुषा `" "पूर्णपात्रे दति । अर्थात्‌ इस मन्त्रके द्रा यजमान-पत्नी, भमै आयुष्मती हो, प्रजावती बन्‌, 
पातिव्रत्यरूप तेज मृज्ञमे हो" इत्यादि आशीर्वाद की कामना करतीदहै। ब्राह्मण वाक्ये पुणंपात्रे' शब्द के आगे 
समानीयमाने' इस पद का अध्याहार करो। तात्पयं यह दहै कि जव पूर्णपात्र का जल पत्नीकी अञ्जलिम डालाजा 
रहा हो उस समय“ यहु आशीर्वादात्मक मन्त्र बोला जाता है। । 


ब्राह्मणश्रूति मन्त्र के ठन्द की प्रशंसा करती है -(अन्ततोऽनष्टुभा `" "प्रतितिष्ठति" इति } भाष्यकार उक्त 
ब्राह्म णश्रुति का तात्पयं बताते हँ -पत्नीकतंब्यस्य इति । पत्नी कतव्य, के अन्त परं विहित यहु जो अनुष्टुभ्‌-छन्द-युक्त मन्त्र 
से पूणंपाच्र का अभिमन्त्रण किया जाताहै, वहु छन्द, चतुष्पाद्‌ होनेकेकारणगौ के, समान प्रतिष्ठित होताहै। किस ` 
विषय मेँ--प्रतिष्ठित होता है ? पल्ली संबन्धी पूर्णपात्र के विषयमे) समायुषा" इत्यादि मन्त्र काजपकरने वाली-- 
यजमान पत्नी का क्या जभिग्राय होताहै? भ इस लोक में परतिष्ठित होडं--मह अभिभाय होता है । मन्वके प्रभावसे 
उसकी (यजमान पत्नी की) प्रतिष्ठा होती ही है । 


१, योक्त्र विमोक मन्त्र का चौथा पाद। 

२. इस श्रुति में अनात्यै' का अर्थं है--अदुःखायः-दुःखाभावके लिए। “भाति शब्द का अर्थं है दुःख । 'सन्त्वाय का अथं 
है--सुखाय--सुख प्राप्ति के लिए । 

३. पूर्णपात्र काजल अञ्जलिमें डालने। 

४ समायुषा" "`" इत्यादि मन्त्र । हादिक अभिप्राय यहुहै कि इस मन्भरमें जो कामना की गरईहै, वहु अपने विषये है 
न क्रि पूणंपात्रके विषयमे) इसीलिए भाष्यकारने कहा कि (पुणैपात्रे' के आगे 'समानीयमाने' का अध्याहार करौ । 

५. योक्त्र विमोककरे अन्तमं) 

६. जंसे बैल अपने चार पिं पर पूणंतया प्रतिष्ठित (खड़ा) रहता है, इसी तरह चुष्पाद्‌ (अनुष्टुप्‌) छन्द से किया 
जाने वाला अभिमन्त्रण भी प्रतिष्ठित (स्थिर प्रभाव षदा करने वाला) होतादहै। 


७. पू्णेपात्र काजल पत्नी की अनज्जलिमें डाला जाता है, वस्तुतः उसी जल का अभिमन्त्रण होतादहै, अभिमन्त्रणसेउप 
जलकीहीप्रतिष्ठाहोती दहै) 





२७० कृष्णयजुरवंदीय-तैन्ति रीय-संहिता 


प्रकारान्तरेण प्रशंसति--"भथो वाग्वा अनुष्टुप्‌ । वाङ्मिथुनम्‌ । आपो रेतः प्रजननम्‌ ! एत- 
स्माद्वं मिथुनाद्वि्योतमानः । स्तनयन्वर्षति । रेतः सिञ्चन्‌ । प्रजा; प्रजनयन्‌” (तै० ब्रा० ३।३।१०) 
६ति। न केवलमनुष्टुभर्छन्दो रूपत्वं करतु वाग्‌लूपत्वमप्यस्ति। सा च वाग्योषिच्छन्दो रूपेण पुरुषेण सह्‌ 
मिथुनं संपद्यते । यास्तु पूणंपात्रगता आप्ताः प्रजोटा्तिस्ताधनं रेतः । एतस्मादेव य]! गानुष्ठानगतान्मिथुना- 
दुत्पन्न आदित्य्रेरितो मेघो वृष्टिद्रारेण प्रजोत्पत्तौ पथं वस्यति । 


तथा च स्मर्यते- 


“अग्नौ प्रास्ताऽहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
आदित्याज्जायते वृष्टिवुष्टेरम्नं ततः प्रजाः'' (मनु०° ३।७६) इति ॥ 


विमूक्तयोकत्रस्यपूरणेपात्रोदकस्य च सहकारं: पल्या कतंब्य इत्याह --"द्वै यज्ञस्य ब्रह्मणा युज्यते। 
ब्रह्मणा वं तस्य विमोकः । अद्भिः शान्तिः। विमूक्तं वा एतहि योक ब्रह्मणा । आदायैनत्पत्नी सहाप उप- 
गृहणीते णान्त्ये'' (तेण्ब्रा ० ३।३।१०) इति ! यथा मन्त्रेणोपदहितानां कपालानां मन्त्रेणैव विमोकः कर्तव्यस्तथा 
योक्वस्याति यौगविमोक्रवत्या रज्ज्वा कृतस्योपद्रवस्यादिभः शान्तर्युक्ता । योक्त्रं चेदानीं मन्त्रेण मुक्त- 





ब्राह्मणश्रुति प्रकारान्तरसे अनुष्टुप्‌ छन्द की प्रशंसा करती है--'अथो वाग्‌ वा" "प्रजाः प्रजनयन्‌! इति । 
अनुष्टुभ्‌ केवल छन्द हौ नहीं है किन्तु वागृरूप भी है, वह वाक्‌ रूप योषित (स्वरी) छ्दरूप पुरूष के साथ मिलकर मिथुन 
(जोड़ा) बन जातीहै, अौर जो पणणपात्रस्थ जल है, वह्‌ प्रजोत्पत्ति का साधन "रेत" (वीयं) है । यागानुष्ठान में विद्यमान 
इसी" मिथुन (युगल) से उत्पन्न होने बाला मेघ आदित्य से प्रेरित होकर वृष्टि के दारा प्रजोत्पत्ति में पर्यवसित होता है-- 
परजोत्पत्ति का कारण बनताहै । जैसा कर स्मृति! मे भी लिखा गया है-'जगनौ ' "प्रजाः" इति । अग्नि मे भली भाति डाली 
हुईं आहुति जादित्य लोकें पबती है, आदित्यम वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्नहोताहै, भौर उससे (अन्नसे) प्रजा 
उत्पन्न होती है । 


खोले हए योक्त्र काञौर पूणेपात्रके जलका संयोग पत्नीको करना चाहिये--इस बाति को ब्राह्मणश्रुति 
कहती है -- "यद्‌ वै ` ` -णशान्त्यै' इति! इस ब्राह्मणश्नुति करा तात्पर्यं भाष्यकार स्वयं लिखते है-- पथा इति । जैसे मन्त्रसे 
उपहित कपालो का मन्तरसे ही विमोकः होता है, इसी प्रकार योक्त्र का^भी। कधी हुई भौर खुली हुई रज्जु (योक्त्र) के 
दारा किये गए उपद्रव की शान्तिजलके दवारा उचित दहै। भब मन्त्र द्वारा योक्त्र खोल दिया गया है अतः उस योक्त्रको 





१. यहाँ से भाष्यकार कृत, ब्राह्मणश्रुति के व्याख्यान का अनुवाद प्रारम्भ होता है । 

२. वाक्‌ ओौरष्ठन्दके भिथुनसे। 

३. मनूस्मृति में । 

४ शुरोडाश' निर्माण केलिए अग्निम मन्त्रूर्वक, एक दूसरे से संयुक्त करके कपाल रक्ते जति है, पुरोडाश सिद्धिके 
अनन्तर उन मन्तरपर्वक ही एक दुसरे से पृथक्‌ कर दिया जाता है । देखो सतव, आठर्वां अनुवाक । 

. पृथ्रकूकरण । 

६. योक्त्र भी मन्वरपूवेकदही बांधा भौर खोला जाताहै। 


१, 





सैयणभाष्यसहिता दिन्यनुवादसमैता च २७१ 


मतोऽञ्जलौ तद्योकत्रमादाय तेन सहापो गृहणीयात्‌ । तदुग्रहणायाऽऽनयनं विधत्ते-“भञ्जलौ पूणपात्र- 
मानयति । रेत एवास्यां प्रजां दधाति । प्रजया हि मनुष्यः पूर्णैः" (तै० ब्रा० ३। ३।१०) इति । शोभत इति 
शेषः। पूर्णपात्रोदकेन पत्या मुखप्रक्षालनं विधत्ते" मुखं विमृष्टे । अवभृथस्यैव रूपं कृत्वोत्तिष्ठति” 
(त° ब्रा ३।३।१०) इति । उत्तिष्ठेदिति विधिः। 


अथोपवेषो मन्त्रेण परित्यक्तव्योऽतः प्रस्तौति-- "परिवेषो वा एष वनस्पतीनाम्‌ । यदृपवेषः" 

(ते ब्रा० ३।३।११) इति। पलाशशाखामूले त्यक्तो भाग उपवेषः ¦ स च स्वेषां वनस्पतीनां परितो 

-----------(-(-----(---_ 
अञ्जलि में लेकर उसके साथ जल (ूणपात्रोदक) ग्रहण करे। जल ग्रहण के लिए उसके! आनयन का ब्राह्मण वाक्य विधान 

करता दहै - अञ्जलौ" पुणः" इति । "शोभते" इस पद का पूर्णः" इस शब्द के अन्त मेँ अध्याहार कर लो, यजमान-पत्नी की 

भञ्जलिमें पूणं पात्रोदक डाने। एेसाग करके इसे (यजमान पत्नी मेँ) रेतो रूप प्रजा का ही भधान करता है । प्रजा} (संतति) 

सेही मनुष्य पू्ण॑तया शोभित होता है । ब्राह्मण श्रुति कहुरी है कि पत्नी पूर्मं पात्रोदक से-भपन-मुख का क्षालन" करे "मुखं 
विमृष्टे ` 'कृत्वोत्तिष्ठत्ति" इति । मुख क्रा माजन करे, ओौरं-अवभृथ" (यज्ञान्त स्नान) जसा करके उटठे। उत्तिष्ठेत्‌" (उठे) 

यह विधिहै। तात्पये यहुहैकिमूल ब्रह्मण श्रुति मे "उत्तिष्ठति यह्‌ पाठदहै,जोकरि "लट्‌, लकार जसा प्रतीतहोताहै, 

वस्तुतः वह विध्यर्थमे लिदट्‌' लकार है | 








अथो इति । इसके अनन्तर मन्त्र द्वारा उपवेष को छोड़ना' है । अतः ब्राह्मण वाक्य विशेष" रूप से उसकी स्तुति 
करता है-- "परिवेषो ' ` 'यदुपवेषः'टति ` पलाश शाखा का निचला भाग जो उससे (शाखा से)पृथक्‌ कर दिया गया है; "उपवेष" 


~~~ ----- 











१. जल के | 

२. प्रत्नीकी भञ्जलिमें जल डालकर, 

३. यजमान पत्नी । 

४. मुखक्षालन से यहाँ इतना ही तात्पयं है कि अञ्जलि का जल नीचे गिराकर गीलेहाथोंकी मुंह पर फेर ले। निनीय 
मुख विमृज्योत्तिष्ठति' आप. भौ. सू प्र, ३ पट. ३ सू. € । धूतंस्वामीने इसका व्पराब्यान यों किया है--'निनीयोद- 
कलिष्तेन मुखविमागः ।' टिप्पणीकार ने इसकी व्याब्या योँकी है-- तदुदकं भूमौ निनीय आद्रेण हस्तेन मुखं विमृज्य 
मन्रेणौत्तिष्ठति--उसत जल को भूमि पर गिराकर गीले हाथते मुख माजेन करणे मन््रोऽचारणयूर्वक उठे ।' सूत्र भौर 
उसके भाष्यको ध्यान मै रखते हुए “मुखं विमृष्टे" इस ब्राह्मण वाक्य में (विमृष्टे को मृज्‌ शुद्धौ" धातुकाहीषूप 
समञ्ञना उचित होगा । व्यत्यय से भात्मते पद हो गया । 

` ब्रह्मिण वाक्य में अवभूधस्यव रूपं कृत्वा" कहुकर मुख माजेन मे अवभृथ की समानता बताई गई है । अवभृथ" यज्ञान्त 
स्नान को कहते है, जैसे यजमान, यज्ञ समाप्ति पर स्नान करके ही यज्ञपेषछट्टी प्राप्त करता है, उसी प्रकार पल्नीको 

भी मूख माजन के अनन्तर ही यज्ञ से अवकाश मिलता दै। 

६ उपवेष का कार्यं जव समाप्त हो जाता है, तव उपे उत्कर मे डाल देते, यही उसकास्यागया छोड़नाहै। 

७. ्रस्तौति' शव्द मे ्र' काअथंह-- विशेष रूपसे। 


+< 





२७२९ कृष्णयजुरवदीय-तैत्तिरीय-संहिता 
व्याप्नोति । वनस्पतिभिर्दःसाध्यस्या ङ्गा रवियोजनतप्तकपालोपधानादे रनेन कृतत्वात्‌ । 


वेदनं प्रक्षंसति- "य एवं वेद । विन्दते परिवेष्टारम्‌” (ते० ब्रा० ३।३।११) इति । सेवकजन- 
मित्यर्थः । मन्त्रोत्पादनपूर्वकमुपवेषत्यागं विधत्ते--“"तमुत्करे । यं देवा मनुष्येषु । उपवेषमधारयन्‌ । ये 
अस्मदपचेतपः । तानस्मभ्यमिहाऽऽकुर्‌ । उपवेषोपयिडढि नः । प्रजां पुष्टिमथो धनम्‌ । द्विपदो न्चतुष्पदः 
घ्रुवाननपगान्करुविति पुरस्ताल््रत्यञ्चमुपगूहति 1 तरमात्पुरस्ताल््त्यञ्चः श्रा अवस्यन्ति'' (ते° ब्रा 
३।३।११) इति । तमुत्कर उपगूहतीव्यन्वयः। यमित्यादिरमन्त्रः। 


यं पलाशशाखामूलभागं देवा मनुष्यसंबन्धियज्ञेषु कपालोपधानायुप्रकमंकारिणमुपवेषमकल्पयन्‌, 
हे उपवेषस त्वं ये पूत्रभार्यादयोऽस्मत्तोऽपरक्तास्तानस्मदर्थमिहाऽऽनीयानुरक्तान्करूर । है उपवेषास्माकं 
समौपे प्रजादिकं विड्ढि व्याप्तं करर । मनुष्यान्पश्ंस्व चिरजीविनो वियोगरहितांश्च कुरु । अनेन मन्तरेण 





कहलाता है । बह सब वनस्पतियों को सब ओर से व्याप्त" करने वाला है--अर्थात्‌ उनका रक्षक या सेवक है । क्योकि 
वनस्पत्तियों कर हारा दुःसाध्य अङ्खार वियोजन ौर तप्तकपालोपधान जादि दइसके (उपवेष के) दारा ही किए गए) 


"उपवेष ' के इस महत्व को जानने की ब्राह्मण वाक्य प्रशंसा करता है-- "य एवम्‌ ` परिवेष्टारम्‌! इति । जो टस 
प्रकार उपवेष की महिमा को जानता है वह सेवकजनर को (भृत्यवगं को प्राप्त करता है । भाष्यकार ब्राह्मणश्रुति मेँ जए हूए 
"परिवेष्टारम्‌ शष्द का अथं लिखते दै -सेवक^जनमित्य्थं इति । ब्राह्मण्रुति मन्त्रोद्‌भावन' पूर्वक उपवेष के स्याग का 
विधान करती है--"तमूत्करे ` ` शूद्रा अवस्यन्ति । इस ब्राह्मण वाक्य का भाष्यकार स्वयं व्याख्यान करते है - तम्‌ इति । 
"तम्‌ उत्करे' का अन्वय 'उपगृहति" इस क्रिया-पद के साथ ह । यम्‌^ इत्यादि मन्त्र है । 


यं पलाश इति । देवताओं ने जिस पलाशशाखीय मूलभाग को मनुष्य संबन्धी यज्ञो मे कपालोपधान अदि उग्र 
कमं करने वाला उपवेष बनाया, वहतू है उपवेष ! जो पत्र भार्याआदि हमसे विरक्तहोगष्‌ ह, उन सबको हमारे लिए 








१. ब्राह्मण वाक्य यें 'उपवेष' को वनस्पतयो का "परिवेष' कहा गया है । "परिवेष" शब्द परिपूवेक "विष्लृ व्याप्तौ" धातु 
से बना दै । जिसका अ्थंदहै-चारोभोरसे व्राप्तकररने वाला- घेरने वाला । परितो वेवेष्टि इति परिवेषः । सेवक 
या भूत्यवगं भी रक्षा केलिए स्वामीको घेरे रहता है । अतः यहुँ परिवेष! का अथं लक्षणासे रक्षक या सेवको 
जाता दै । परिवेष का अथं भोजन परसना भी होता है, शााओं को उनके मूल के द्वारा ही उनका पौषक तत्त्व प्राप्त 
होता है, इसलिए भी परिवेष का अथं यहा रक्षकं या सेवक किया जा सकता है । । 

, उसके बहुत से नौकर चाकर होते हँ । 

, परिवेष्टय का अथं है सेवकजन । 


जिस मन्त्र का उच्चारण करके उपवेष को उत्करमें डालनाहै, उस मन्त्र की कल्पना करके । 


< ० ~ © 


. इस तरह "तम्‌ उत्करं उपगूहति - उस उपवेष को उत्कर में छिपा दे (डाल दै)" यह्‌ वाक्य बनेगा । 


ह > 1 


. चयम्‌" से लेकर ध्न.वाननपगान्‌ कुरु" तक उपवेष त्याग का मन्त्र है । 


[1 


„ यहा से भाष्यकार कृत मन्त्र व्याख्यान प्रारम्भ होता है । 
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तमुवेषमूत्करे मृत्वननादिरूपे तृणादित्वागस्थाने पूवंभागे प्रत्यडमुखं गूढं कुर्यात्‌ । यस्मादेवं तस्मात्लोके- 
ऽप्युपकेषवत्कमेकराः शूद्राः स्वाम्यभिमूखाः स्वामिनः पुरस्तात्सवंदाऽव तिष्ठन्ते । 
| निःसेषेण गृहन विधत्ते "स्थविमत उपगूहति । अप्रतिवादिन एवैनान्कुरुते" (तै० ब्रा०३। ३।११) 
इति । अग्रमुत्करे प्रवेदय मूलं बहिर्नावशेषयेत्‌ । कितु स्थविष्ठान्मूलादारभ्य कृत्स्न प्रवेशयेत्‌ । तथा सत्येता- 
न्भूत्यानप्रतिवादिन उक्तकारिणः करुते । | 
अभिचाराय मन्तरान्तरमूत्पादयितुं प्रस्तौति--"धुष्टिवा उपवेषः । शुचर्तो वखौ ब्रह्मणा 








यहां लाकर हम पर अनुरक्त बना। ह उपवेष ! हमारे समीप प्रजा आदि' को विशेष खूप से प्राप्त करा (पहुंचा) । हमारे 
मनुष्यों (सेवकं) ओौर पशुओं को चिरजीवी भौर वियोग रहित कर। इस' मन्त्र से उत उपवेष को उत्कर मे--मिर्टी 
खोदकर बनाए गए गहेमे, जो तृण आदि डालने का स्थानद, उसमे पूर्वभाग में पश्चिमाभिमूख करके डाल"्दे। क्योकि 
उपत्रेषको इस तरह' उत्कर मे डाला जाता है, इसलिए लोकम भी उपवेष के समान काम करने वाले सेवक लोग सदा 
स्वामी के आगे उसकी" ओर मुंह करके खड़े रहते" द । 

निःशेषेण इति । ब्राह्मण वाक्य पूणरूप से उपवेष के उपगृहुन का विधान करता है--स्थविमतः८ कुरते' इति । 
उपवेष के अग्रभाग को उत्कर मे डालकर उसके मूलभाग को भी बाहुरबचान रहने दे। किन्तु स्थूल मूलभागसे लेकर 
अन्त तक सब कृष उत्करमें (ग़ मे) टुंसदे) संक्षेपमें तात्पर्य हेहै कि उसको चूरमूरकर दस तरह उत्करमें डालिकि 
उसका कुष भी अंश बाहर न बचे ¦ एेसाः होने पर--एेसा करने से-- अध्वर्यु सेवको को प्रत्िवादन करने वाले आज्ञाकारी 
बनातादहै। । 

अभिचारार्थं” मन्तरान्तर का उद्भावन करने के लिए ऋषि उपवेष की पूनः स्तुति करताहै धृष्टा", 





१. (आदि' शब्द से मन्त्रोक्त पुष्टि, ओर धन लेना। 

२. मन्त्रम 'विड्दि' पद का व्याख्यान ्याप्तं कुरु" तैसा भाष्यकार ने लिखा है, उसी का यह्‌ हिन्दी अनुवादहै। "विशेष 
रूप सं प्राप्ति" ही यहु व्याप्ति" है । 

३. यं देवा मनुष्येषु `  "ध.वाननपगान्‌ कुर" इस मन्त्र से । 

४ यद्यपि उपगूहन' का छिपाना या सुरक्षित रखना' अर्थं है, तथापि वही वस्तु छिपाकर सुरक्षित रूप से रक्खी जाती 
है जिससे आगे काम लेना है, यहां तो अब उपवेष से कोई काम लेना नही है, जलते हुए अंगार का इधर उधर करना 
अदिजो काम उससे लेना था, ले लिया गया, यह्‌ उपगृहन तो उसकी प्रतिपत्ति माघ्र है, इसलिए हमने 'उपगूहन" का 
डाल देना--फेक देना ही अर्थ कियाहै। 

५. पुरस्तात्‌ प्रत्यङ्मुखा । 

६, स्वामी कीओर) 

७, मूल में यस्या देवम्‌ `" इत्यादि वाक्षय "तस्मात्‌ पुरस्तात्‌ प्रत्यञ्चः" “" इत्यादि ब्राह्मणोक्त वाक्य का व्याव्यान है, जो 
कि पुरस्तात्‌ प्रत्यञ्चम्‌ उपगूहति" इस विधि का अर्थवाद है । 

८. 'स्थविमत्‌" शब्द का पञ्चमी कारूपहै। 'स्थवि' का अथं है ~ स्थौल्य । मतुप्‌ प्रत्यय हुआ है । 

€. यह पूणंतया उपगूहन की फलस्तुति है । 

१०. मारण, मोहन आदि केलिए कौ जाने वाली क्रिया (अनुष्ठान) अभिचार कहलाती है । 








२७४ । कृष्णयजुवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


सशितः” (ते ° त्रा० ३।३।११) इति । अयमुपवेषः स्वत एव धाष्टर्ययुक्तोऽत ऊर्ध्वं बद्िसंतापेन युक्तः। 
पूनरपि मन्त्रेण तीक्ष्णीकृतत्वादजः संपन्नोऽतोऽभिवारयोग्यः। तत्र मन्त्रमुत्पाद्य विनियु्क्ते-- "योपवेषे 
शुक्‌ । साऽमूमृच्छतु यं द्िष्म इति। अथास्मे नाम गृह्य प्रहरति” (तं° ब्रा° ३।३।११) इति। शुक्संतापः। 
अममित्यत्र यो दवेष्यस्तस्य नाम गृहीत्वा तमुपवेषमग्नौ प्रहरेत्‌ । पुनरप्युचां त्रयमभिचारा्थमुत्पादयति-- 
“निरमू नुद ओकसः । सपत्नो यः पृतन्यति । निरबध्यिन हविषा । इन्दर एणं पराशरीत्‌ । इटि तिः परावतः। 
इहि पञ्चजनारणअति । इहि तिन्लोऽति रोचना. यावत्‌ । सूर्यो असिदिवि परमां त्वा परावतम्‌। इन्द्रो नयतु 
वृत्रहु। यतो न पुनरायसि) शश्वतीभ्यः समाभ्य इत्ति” (त ०ब्रा० ३।३।११) इति। 


यः शत्रर्युयुत्सति, अमं स्व गृहात्वं निःसारय । निःशेषं जगद्‌ बाध्यं येन तन्नि्बध्यं तादृशं हवि- 





संशितः' इति । यह्‌ उपवेष स्वतः ही धृष्टता से युक्त है-प्रगतल्भ दै, अतः अग्रभाग मेअग्निकेसंतापसे युक्त है, 
इतना ही नहीं, यह तो मन्त्र हारा तीक्ष्ण कियाहुमाहोनेके कारण वचर वनगयाहै, फलतः अभिचार के योग्य है। 
अव ऋषि मन्त्रः का उद्भावनं करके उसका विनियोग बताता है--"योपवेषेःः" "प्रहरति" इति । उपवेष मे जो 
संताप (शोक) है, वह उसको प्राप्त हो जिप्तके प्रति हमाराद्रैषहै । द्वेष्य का (शत्रु का) नामलेकर उपत्रेषको अग्निम डाल 
दे। मन्त्रमे अमूम्‌" इम पदकेस्थानमे,जोषत्रु है उसका द्वितीयान्त नाम बोलकर उस उपवेष को मन्त्रान्तमे अग्निर्मे 
डाल'दे | अभिचार केलिए ऋषि पुनः तीन ऋचाओं की उद्भावना करता है -- निरमुं" नुद ` ` शश्वतीभ्यः समाभ्यः इति । 


यः शघुर्‌" दति। जो शत्रू युद्ध करना चाहृताहै,उसकोत्रु अषपनेघर से निकालदे। इन्द्रने, निबध्य जिसके 
हारा सारा जगत्‌ बाधित हौ सकता ह देसे उपवेष रूप हवि के द्वारा इस शत्रु का पराभव कर दिया ओौर इसकी हिसा कर 
दी ।“ सरे मन्त्रम परावत्‌" शब्द दूरदेश का वाचकहै ओरस्त्रीलिद्धदहै। 


, अभिचार मन्त्रका। 

- योपवेषे शुक्‌ `" यं द्विष्मः" यही वह अभिचार मन्त्रहै। 

. यह्‌ मन्त्रार्थं है । 

४. मानलोकिशत्रुकानाम दुजन' है, तब मन्त्रं इस प्रकार बोलेगे योपवेषे शुक्‌, सा दूजनमुच्छतु वं द्विष्मः" द्ति। 

५. ब्राह्मण वाक्य मे अथास्मै "प्रहरति" यह्‌ विनियोग बोधक वाक्य है, भाष्य में अमुम्‌ इव्यत्र' से प्रहरेत्‌" तक विनियोग 
वाक्य का व्याख्यान है । अनुवादे मत्र मे' यहा से लेकर अग्निम डाल दे' तक व्याख्यान का हिन्दी अनुवाद है। 

६. ननिरमुम्‌' से लेकर पराशरीत्‌! तक पहली ऋचा दै। दहि" से लेकर (असदिवि' तक दूसरी ऋचा है । "परमाम्‌" से 

लेकर 'समाभ्यः' तक तीसरी कऋचादहै। 


~<) ~< 


९ 


७. यहाँ से प्रथम ऋचाका व्याख्यान प्रारम्भटहोताहै। 
८, यह प्रथम ऋचा का व्याख्यान समाप्त हो जाताहै। 


६. प्रथम ^ददहि'से दूरा मन्त्र प्रारम्भ होता है। परावत्‌" शब्दको स्प्रीलिरङ्ग मानने काकारणदहै 'तिखः' यहु उसका 
विशेषण है । 
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रुपवेषरूपं तेनेन्द्र एनं शत्रं परत्य हसितवान्‌ । परावच्छब्दो दूरदेशवाची स्त्रीलिङ्कः। 


हे शत्रो त्वं त्रिभ्यो लोकेभ्यो निगय ब्रीन्ुरदेशान््राह्यणादीनति क्रम्य चाण्डालादिषु गच्छ । याव- 
त्र्यो दिग्यस्ति तावन्तं कालमग्निभूरयचन्रूपास्तिस्लो दीप्तीरतिक्रम्य महत्यन्धकारे गच्छ । वृत्रहैनरस्स्वा- 
मत्यन्तद्‌रदेशं न॑यतु । यस्मादुद्‌ रदेशादनेकेभ्यः संवत्सरेभ्य उध्व॑मपिन पुनरागमिष्यति। 


एताभिस्तिसुभिक्ं म्भिरपवेषं गृहादुदूरतो निरस्यर्दित्येवं विधि (धि) स्तावकेनार्थवादेनो- 
न्नयति “त्रिवृद्रा एष वजो ब्रह्मणा सशशितः। शुचेवेनं विद्ध्वा । एभ्यो लोकेभ्यो निर्णुद्य | वजोण 
बरह्मणा स्तृणुते“ (तं ० ब्रा ० ३।३।११) इति। 


मन्त्त्रयेण तीक्ष्णीकृत एष उपवेषरूपो वञ्स्त्रिगुणो भवति । एतनिनिष्ठेन शोकेनेनं वैरिणं लोकत्र- 
यान्िसारयं मन्त्रात्मकेन वज णाभिहिनस्ति' । त्रिर्भूमि स्वात्वा तत्रोपवेषं प्रतिक्षेप्तुं यनुरयरूपं मन्त्रभूत्पाद- 











१ क.ग. भितस्त्िभ्‌ | 











हे वति । हैशत्रुतू तीन लोकों से निकलकर तीन दूर देशों में चला जा अर ब्राह्मण आदि पञ्चजनोरको 
अतिक्रमण करके अर्थात्‌ उनमे पृथक्‌ होकर चाण्डाल आदयो मेँ जाकर बु जव तक आकाशम सूये दहै तत्रतकतू अग्नि, 
सूयं ओर चन्द्र रूप तीनो (प्रको) को छोडकर महान्‌ अन्धकारमेंचलाजा। वृत्रः को मारने बाला इन्द्र तुञ्चको अत्यन्त 
दूर देशमेंले जावे। जिप्रदूर देशसेतरु अनेक वषोँके बाद भी फिर नहीं लौटेगा । 


एताभिस्‌ इति । "इन" तीन ऋचाओं से उपवेष को घर से दूर फक दे" इस प्रकारके विधि वाक्य की कल्पना-- 
त्कार" आगे कहै गए स्तावक अथंवाद के आधार पर केहता है--त्रिवद्‌ वा ` स्तृणुते इति । 
ह त्‌ (8 


तीन" मन्त्रौ से तीक्ष्ण बनाया मया यह्‌ उपवेष रूप वचर त्रिगुण (तिगुनी शक्ति वाला) होता है । इस उपवेष रूप 


न भ 


१. र्हास दूसरी ऋचा का व्याख्यान प्रारम्भहोनाहै। यहां भाष्यकारने हे शत्रोत्वं त्रिभ्यो लोकेभ्यो निर्गत्य" इन छः 
पदों का अध्याहारकियारहै) 

२. ब्राह्मण भादि चार वणं ओर निषाद र्पाचिवां ये पांच पञ्चजन भाष्यकार को यहं चिवक्षित हँ। ब्राहमणपितासे 
शूद्रो । 

३. यहां से तृतीय मन्त्र का हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ होताहै। 

४. उपयुक्त निरमुं नुद ` ` "" "इहि तिखःपरावतः' ' "परमां त्वा परावतम्‌" `" इन तीन ऋचां से । 

५. आपस्तम्बमुनि । यद्यपि ब्राह्मण श्रुति मे एेसी कोई विधि नहीं दहै जिसमें यह्‌ कहा गयाहो किं उपवेश कोधरसे बाहर 
कहीं दूर फेकदेयाभूमि में गाड़ दे, तथापि आपस्तम्ब श्रौत सूत्रकार आपस्तम्ब मुनि नेत्रिवृद्‌ वा" इत्यादि 
अर्थवाद वाक्य करे आधार पर उक्त विधिकौ कल्पनाकी भौर. लिखा कि पञ्चभिमिरस्परद्‌ निखनेद्‌ वा" इति। 
क्योकि अर्थवाद में एभ्यो लोकेभ्यो निर्णु्यस्तृणूते-इन (तीनों) लोकों से निकालकर ' हिभा कर देता है एेसा लिखा गया 
है, अतः धर से बाहर फेंकना या भूमिमे गाड देनातोप्राप्तहोही जातादहै। इसलिए्‌ यह्‌ शङ्का करना सर्वथा 
अनुचित दै कि आपस्तम्ब श्रौत सूत्रोक्त घर से बाहर उपवेष के निरसन की या निखनन की विधि भश्रौत है। 

६. तीनों मन्त्र पहले बता दिये गए ह । 





२७६ इष्णयजुवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


यति --हृतोऽताववधिष्मामुमित्याह स्तृत्यै" (त° ब्रा० ३।३।११) इति । स्ततिष्टिसा । अत्र सूत्रम्‌- 
“"पञ्चभिनिरस्येन्निखनेदा'” (आप० श्रौ° ३।१४२) इति । उपवेषस्याग्नौ क्षेपणे द्रदेशे निरसने भूमौ 


मे, 


खनने च ध्यानं विधत्ते - “यं द्विष्यात्तं ध्यायेत्‌ । शुचवैनमर्पयति"' (तै० ब्रा० ३।३।११) इति 


अत्र विनियोग संग्रहुः-- 
“वाजदाभ्यां स.चोग्यूहो वस्वञ्ज्यात्परिधीरिव्रभिः। 
अक्तमाप्या त्रिभिः सषु प्रस्तराग्रादिकाञ्जनम्‌ ।१। 
मरं प्रस्तरहोमोऽयमायुरग्यभिमन्त्रणम्‌ । 
ध्रुवा भूमि स्पशेद्यं प॒ अध्यस्य परिधेहुतिः।।२॥ 
यज्ञान्ययोदरंयोर्होम संस्ाव स्रावकाहूतिः 
अग्नेः स्मचौ सादयित्वा धुरि ते प्रोहुये्सम्‌ चौ ।\३॥ 
अग्ने फलीकृतेरहोमो देवा  इष्टयनु्हतिः 1 
वाचि बहिहुतिवति सर्वहोमोऽव्र विशतिः ।४। 











वखत्रमेँ स्थित णोकके द्वारा इसबरीको तीनों लोकों से निकाल कर, मन्त्रात्मक बज्रके द्वारा इसकी (वरी की) हिसा 
करदेताहै। 


्रिभूमिम्‌ इति । तीन बार भूमि खोदकर उसमें उपवेष को फकदेने के लिए दो यजन्तो" कौ कल्पना करता 
है --"हतोऽपौ ` "स्तृत्यै" इति । बहू शत्रु मार दिया गया", मने उसे मार दिया' देमाशत्र्‌ की हिसा के लिए कहते हैँ । 
ब्राहमण वाक्यम जो स्यति" शब्द प्रयुक्त हुआ दहै उप्रका अथंदहै-हिसाः। इस विषयमे सूत्र है "पञ्चभिर्‌" निखनेद्‌ 
वा' इति । पांच" मन्त्रो से उपवेष कोयातो-घरसे बाहर दर-फकदेयाभरमिमें गाड़ दे) ब्राह्मण श्रुति उपवेषको अग्निने 
डए्लने दुरवर्ती स्थानम फन ओौर जमीन मे गाडतेके समयध्यान काविधान करती है--'यं द्विष्यात्‌ ` "मर्पयति' इति। 
जिसके प्रतिं द्वेषःहो तका ध्यान करे, एसा करके शोक के साय ही इसका (शत्र का) संबन्ध करताहै। 


अब विनियोग संग्रह्‌ लिवा जाता है --'वाजहाभ्याम्‌' इति। १,२-वाजद्राभ्यां सुचौव्यूहुः = वाजवती दो 
ऋचां से सुचों का व्यूहुन होता है । ३, ४, ५--वस्वञ्ग्यात्‌ परिधीस्तिभिः = "वसुभ्यस्त्वा 'सदरेभ्यस्त्वा' (आदित्येभ्य- 
स्त्वा' इन तीन मन्त्रो से परिधि्योको अल्जित करे। ६, ७, ८--अक्तमाप्यातिभिः सुमु प्रस्तराग्रादिकाञ्जनम्‌-अक्त- 
रिहाणा व्रियन्तु वयः" प्रजां योनि मा निमक्षम्‌" आप्यायन्तामाप ओषधयः" इन तीन मंत्रो से प्रस्तरके अग्रभाग आदिका 
अञ्जन क्रियाजाताहै। ९--मरप्रस्तर होमोऽम्‌ = "मतां पृषतयःस्थ, दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरय" इस मन्त्र से 
श्रस्तरकाहोमहोताहै। १०--आयुरगन्यभिमन््रणम्‌ == 'आयुष्पा अग्ने" "` चक्षुं पाहि' इस मन्त्र से आहवनीय का अभिमंत्रण 





१. दो यजुर्मन्त्ो में पहला मन्त्र है 'हतोऽसौ' भौर दूसरा है 'अवधिष्यामुम्‌" । 

२. (स्तृत्य" में 'स्तृति' शब्द 'स्तृजा. आच्छादने" धातु से बना ह । आच्छादन यहां ह्सासूपहीहै। जो वस्तु आच्छादित 
हो मईहै, प्रकाश में नहीं आने वाली है, वह्‌ नष्ट' या हिसित' के समानहीहै। 

३. तीन ऋचा भौर दो यजु मिलकर पांच मस्त्र हो जते ह| 





सायणभाष्यसहिता हन्य नुवादसमेता च २७७ 


अथ मीमांसा 
दशमाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम्‌- 


“क्रथाय प्रतिपच्ये वा चमसेडादिनक्षणम्‌। 
क्रयाय पूववन्मेवं यागीये स्वत्ववर्जनात्‌ ॥। 
अक्रीतयजमानस्य भक्षसत्त्वाच्च तेन सा, 
प्रतिपत्तिः संस्छतित्वास्सत्रेषु न निवर्तते ।)" 


(जं ० न्या ० १०।२।११-१२) इति 

(उपस्थान) किया जातादहै। ११ ध्रव भूमि स्पृशेत्‌ =्.वासि' इस मन्त्रसे पृथिवी कास्पशं करे! १२ पंप 
मध्यस्य परिधेहुंतिः = यं परिधि पर्यधत्था त्वदपचेतयातं' इस मन्त्रसे मध्यम परिधिका होम होता है। १३--यज्ञान्य- 
यो्रथोर्होमः = यज्ञस्य पाय उपपमितम्‌' इस मन्त्रसेशेषदो परिधियोका होमहोताहै। १४- सं्लाव सावकाहुतिः = 
'संस्ावभागाः ` मादयध्वम्‌" इस मन्त्रसे संलव होम होता है। १५--अमेसुचौ सादयित्वा = 'अमैर्वामिपन्न गृहस्य `" 
सुम्ने मा धत्तम्‌ इस मन्व से-शकट के पूर्वभाग मे-लुचोका सादन (स्थापन) करके, १६--धुरिते भोहयेत्‌ स्‌.चौ = 
धुरिधुयौतातम्‌' इस मन्त्र से उन शुचो का प्रोहण करे । १७--अगने फलीकृतेरहोमः = ' मनेऽन्धायोऽणीततनो "सुषदा 
योनि स्वाहा" इस मन्त्र से फलीकरण होम होता है । १८--देवा इष्टयनजृहंतिः = देवागातुविदो `“ देवेषु यज्ञं स्वाहा" इस मन्त्र 
से समिष्टयनुर्होम होता है । १६--वाचिबहिहुंतिः--'वाचि स्वाहा' इस मन्त्र से बरहम होता है । २०--घाते सवंहोमः = 
"वातेधाः (स्वाहा)" इस मन्त्र से सव॑होमहोता है । अत्र विशतिः इस त्रयोदश (१३) अनुवाकमे बीस मन्त्रहँ। 


अथ मीमांसा 
दशमा इति । मीमांसा दशन के दसवें अध्याय के दूसरे पादमें (नवम अधिकरणमें) यह्‌ विचार किया गया है 
कियज्ञमें जो चमस! इडादि (हवि) भक्षण ऋत्विजो को कराया जाता है क्या वह्‌ उनकी भृतिः (उजरत) के रूपमे है अथवा 
वह भक्षण प्रतिपत्ति रूप द्रव्य संस्कार मात्रहै ?-- क्रयाय इति। 


१, चमस, इडा आदि पात्र विशेष है, इनमे रक्खा हुआ हवि भी इन्दी के नाम से व्यवहृत होता है । जब हम कहते ई 
"चमस-भक्षणं कुर! तो उप्तका तात्पयं यही होता है कि चमसस्थ हवि का भक्षण करो । 

२. "भृति" का अर्थं है--मजदूरी या उजरत,। यज्ञ मे काम करने वाले जो ब्राहमाण ऋत्विज्‌ होते है, उन्हे दक्षिणा देका 
नियम, वह दक्षिणा कोई धर्मर्थं नहीं होती, किन्तु वहु उन ऋत्विजो का पारिश्रमिक होता है । उसी को उरदू-भाषा 
मेया बोलचालकौभाषामें 'उजरत' या भमजदूरी' कहते हैँ। यहु निणंय मीमांसा दर्शन के दसवें अध्यायकं दूसरे 
पादकं आठवें अधिकरणमे किया गयाहै। 

३. ये दोनो कारिकां जेमिनीय न्यायमाला विस्तर'कीरहँ। जैमिनीयन्यायमाला विस्तर' मे मीमांसा दशन के सब 
अध्यायो के सब पादो के पब अधिकरणोंका संक्षेपमेंष्ठोटी-छोटी कारिकाभोंकेद्रारा निरूपण हज है, तंत्तिरीय 
यजुः संहिता के भाष्यकार ही उक्त प्रन्थके भी रचयिता ह । इन कारिकाओं का व्याख्यान भाष्यकार स्वयं कर रहे 
है । उस व्याख्यान का अनुवाद हौ हम करेगे । व्याख्यान के अनुवाद के अन्तमं कारिकाओंकाभी सरल हिन्दी अनुवाद 
दे दिया जायगा । पहले अनुवाद देने काविचार हमने इस कारण छोड दिया फि वहु समन्न मे नहीं आयेगा, 
विस्तार से लिखने का विच।र इसलिए छोड़ा क्रि भाष्य का विस्तृत अनुवाद तो हमे करना ही है, उसक्ते ही जव काम 
चल सकतादहैतोदो वार एक बात को लिखने में व्यथ ग्र॑ण वृद्धि के अतिरिक्त भौर कोई लाभ नहीं| 





२७५८ करष्णयजुर्वेदीब-तंत्ति रोय-संहिता 


अस्ति सोमे चमसभक्षः | अस्ति चेष्टाविडाप्राशित्रादिभक्षः तत्र भक्षेण क्रीतानामृत्विजां 
स्वाधीनत्वसंभवात्‌ । दक्षिणेव क्रयार्थं भक्ष इति पूवेपक्षः। यागदेवतायै संकल्पिते द्रभ्ये स्वत्वमलभमानो 
यजमानो न तेन क्रेतुं शक्नोति । किच "यजमानपञ्चमाः समुबहुयेडां प्रादनन्ति” (द्र० आपण भ्रौर 
३।२। ¦ १) इव्यक्रीतस्यापि यजमानस्य भक्षः श्रूयते । तत्साहचय दत्विजामपि भक्षणं न क्रयार्थमिति गम्यते । 
तस्मास्प्तिपत््यर्थो भक्षः । तेन क्रयाथेत्वाभावेन परिशिष्यमाणा स्ता प्रतिपत्तिर्यागोपयुक्तदरव्यसंस्कारत्वेन 
न बाध्यते, 


अस्ति इ्ति। सोमयागमे कऋत्विजोंकेटासय चमस भक्षणकाविधानदहै। इष्टिमेंभीऋल्विजोंके द्वारा इडा 
प्राशिस्न आदि के भक्षणका विधान है। यहां संदेह होता है कि यह्‌ हुविभक्षण दक्षिणा की तरह ही क्या 
ऋत्विजो का पारिश्रमिक है ? अथवा द्रव्य संस्कार रूप प्रतिपत्ति कमं है ? पूर्वपक्ष यह है कि यह्‌ ह्विरभक्षण 
भी दक्षिणा की तरहही ऋत्विजो का पारिश्रमिक है, क्योक्रि हवि भक्षण रूप पारिश्रमिक दारा क्रीत ऋत्विज्‌ 
अपने (यजमान के) अधीन रह सकते हँ । सिद्धान्त वताते है यागदेवताये इति । यज्ञ सम्बन्धी देवता केलिए 
संकस्पित द्रव्य (हवि) मे यजमान कास्वरत्व न रहने ते उस--स्वत्वरहित-हेवि के द्वारा यजमान ऋत्विजं को खरीदनहीं' 
सकता--नियुक्त नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त एक बात ओर भीहै । 'यजमान प्रज्वमाः समुपहूयेडां प्रारनन्ति-- 
यजमान-सहित चारों ऋत्विज्‌ उपदवान करके (ब्रह्मा से अनुज्ञा लेकर) इडा भक्षण करं 1' इस श्रुति में यजमानद्वारा भी 
हुविभक्षण बताया गया है, जबकि यजमान क्रीत नहीं है । यदि ऋत्विक्‌-कयणाथं ही हविभक्षण होता तो ऋत्विजो के लिए 
ही हविरभक्षण की विधि होती, यजमान के लिए न होती । यजमान क साहचथंसे ऋत्विजोंकाभी हविभक्षण क्याथं नहीं 
है--यह स्पष्ट है। इसलिए हविर्भक्षण प्रतियत्यथं है--अर्थात्‌ प्रतिपत्तिः कमे है । फलतः क्रयाथंनहोनेकेकारण यह्‌ 
(हविरभ्षण रूप) प्रतिपत्ति पारिशेष्यात्‌ याग से वरचे हुए द्रव्यका संस्काररूपहै, अतः सतरोंमे इसका बाधं नहीं होता। 
तात्पयं यहहैकि सत्रोंमे ऋत्विज्‌ दक्षिणाक्गीतत नहीं होते, वहां उन्हँ कोई दक्षिणा नहीं दी जाती । यदि हुविःशेष भक्षण 
दक्षिणारूप (क्रयार्थ) माना जाता तो सत्रों मे वह (हविःशेष भक्षण) न होता । क्योकि सत्रों दक्षिणा! नहीं दी जाती, अतः 
दक्षिणा स्थानीय हविःरोषभक्षण भी वहां न हो सकता । परन्तु बहां हविर्भक्षण होता है, अतः वह ऋत्विक्‌ क्रयार्थं नहीं है । 


कारिकाओं का सरल हिन्दी अनुवाद 


चमस इडा आदि का भक्षण ऋत्विक्‌ क्रयार्थं दै अथवा प्रतिपत्ति के लिएदै-- प्रतिपत्ति कमं है ? पूर्वपक्ष है-- 
~ 

१. यजमान हवि को देवता के समर्गेण कर चूका, उस हवि मे अब्र देवताओंका ही स्वत्वहै, दाता यजमानका जरा 

भी स्वत्व उपवे नहीं रह्‌ गया है । दूसरे के द्रव्य से कोई वस्तु कंसे वरीदी जा सकतीहे। ऋ त्विजोंने जो हवि खाई 

है, वह यजमान की अपनी नहीं है. ज्िन्तु देवताओंकी दहै ¦ इसलिए हृविर्भश्षणं ऋत्विजो की (उजरत' नहीं कहा जा 








सकता । । 

२. कस्यचिद्‌ वस्तुनो जति कां विधिप्राप्तविनियोगकरणं प्रतिपत्तिकमत्युच्यते । यज्ञ मे किसी वस्तुका उपयोग हो 
जाने पर यदि उसमे से कुछ बच जाय अयवा उश्तकरा कोई उपयोग नरहेतो विधि विहित जो उसका विनियोग 
उसको प्रतिपत्ति कमं कहते है। 

३, परिक्रमोन भक्नःस्यात, न सप्रे वरणं अव्रत । सत्रेषु दश्षिणान स्परात्‌ -मीमांसानुक्रमणिका अध्या० १०, अधिर 


६, १०,१६। 
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तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्‌ -- 
“चतुर्धा काय आग्नेयः पुरोडाश इतीरितम्‌ । 
चतुर्धा करणं सर्वशेषो वाऽऽग्नेयमाव्रषगम्‌ ॥ 
उपलक्षणताऽऽग्नेये युक्ताऽतः सर्वशेषता | 
अग्नीषोमीय एेद््ाग्ने यतोऽस्त्याग्नेयता ततः ॥ 
नाऽऽग्नेयत्वं तयोरमृख्यं केवलानन्यनुपाश्रयात्‌ | 
तेनेकस्मिन्पुरोडारो चतुधकिरणस्थित्तिः ॥"' 
(जे° स्या० ३।१।३४.३६) इति। 
दशं पृण मासयोः श्रूयते - “आग्नेयं चनुर्धा करोति” (ते°ब्रा० ३।३।८, आप्० श्रौ० ३।२।२) 
इति । तत्राऽऽग्नेयवदैनद्रारनाग्नोषौमोययोरपि पुरोडाशयोरग्निसंबन्धादागनेयशब्देन पुरोडाश त्रयमुपलक्षयते | 
ततस्त्रयाणां शेष इति चेन्मेवम्‌ । न ह्याग्नेय इत्ययं तद्धितः संबन्धमात्रेऽमिदहितः। क्रिन्तु रेवता- 
संबन्धे । अग्निदेव केवलो द्विदेवत्ययोः पुरोडाशयोनं देवता । अतो देवतेकदेशेन कृत्स्नदेवतोपलक्षणादाग्ने- 














१. क.ख.ग. त्रगः।उ। 














चमस इडा आदि का भक्षण क्रयाथं है--ऋषत्विक्‌ क्रय के लिए है, क्योकि इससे पहले अधिकरण मे दक्षिणा को क्रयाथं 
मानागयादहै, यह्‌ हवि्भश्नणभी दक्षिणासरूपहीहै। यहु दीक नहीं, क्योकि याग संबंधी हवि मे यजमान का स्वत्व नहीं 
है । आौर अक्रीत यजमान केद्वाराभी हुविर्भक्षण श्रुति में बताया गया है, अतः वह (हविर्भ्षण) प्रतिपत्ति है, जोकिद्रन्य 
संस्कार स्वरूपहोनेके कारण सत्रों मे बाधित नहीं होती । 


तृतीया इति । तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में (अन्तिम अधिकरण मे १४) यह्‌ विचार करिया गया है कि आग्नेय 
पुरोडाश का चतुर्धाकिरण क्या देन्राग्न ओर अग्निषोभीय पुरोडाशोकाभी अङ्क है अथवा आग्नेय पुरोडाशकाही। 


चतुर्धा इति । दशं इति । दशेपूणंमास प्रकरण में विधि है कि "आग्नेयं चतुर्धा करोति-अग्निदेवताक पुरोडाश के 
चारभागकरे)" यहां संदेह होता है कि यह्‌ चतुर्धाकिरण एेनद्राग्न (इन्द्र ओौर अग्नि दोनों जिसके देवता है) भौर अग्नी- 
षोमीय (अग्नि ओौर सौम दोनो जिसके देवतार्है) पुरोडाशौकाभी अङ्ग है? अथवा केवल आग्नेय (केवल अग्नि जिसका 
देवता है) पुरोडाशका ही? पूर्वपक्ष यहद कि जैसे आग्नेय पुरोडाशकेसाथअस्िकासंबन्धहै इसी प्रकार 'हेन्द्रा्न" 
ओर "अग्नीषोमीय" पुरोडाश के साथः भी अग्निका संबन्ध है, अतः आरनेयं चतुर्धा करोति" का आग्नेय"! ब्द अग्नि 
संबन्ध के कारण-पूरवोक्ति तीनो पुरोडाशो को उपलक्षित करता है ! अतः चतुर्धाकरण तीनों पुरोडाशोँकाअ 


ङ्ख है- अर्थात्‌ 
तीनो पुरोडाशो के चार भाग किये जाने चाहिए) 


इति चेद्‌ इति । यह सोचना ठीक नहीं, कारण कि 'आग्नेय' शब्द मे तद्धित प्रत्यय केवल संबन्ध अर्थम नहीं 
हुआ है, किन्तु "देवताः सबन्ध' में हुञा है--अर्थात्‌ 'आग्नेय' शब्द अग्नि संबन्ध मात्रका बोधक नहीं है अपितु अग्नि 


------~------~----.- 


१. पूर्वपक्षी ने यह्‌ समज्ञा है रि आग्नेय" में जो “ढक्‌ प्रत्यय हुआ है बह संबंध मात्र का बोधक है । 
२, 'अगनेदक्‌ ` यह्‌ ठक्‌ प्रत्यय विधायक सूत्र "साम्य देवता" के अधिकारमेंदह, अतः इसका विग्रह है अग्निदेवता अस्य 
स आग्नेयः । अतः केवल अग्नि देवता से संबंध रखने वाला ही पुरोडाश आग्नेय' कहला सकता है । 





२५० । कष्णवजुर्वेदीय-तंत्तिरीय-संहिता . 
यत्वं तयोनं मृख्यमिति मुख्य एवाऽऽग्ेये चतुर्धाकरणं व्यवतिष्ठते } 
तत्रेव चतुथेपादे चिन्तितम्‌-- 
"ददं ब्रह्मण इत्युक्तिः क्रयार्था भक्षणाय वा। 
भक्षाधरुतेः कयार्थाऽतो यथेष्टं तेनियुज्यताम्‌ ॥। 
देवतायै समस्तस्य क्लृप्तत्वारस्वामिता न हि । 
शेषस्य प्रतिपर्यथं भक्षणं तत्र॒ युज्यते ।।'' 
(जं ° न्या ० ३।४।३७-३८) इति । 
चतुर्धाकृतस्य पुरोडाशस्य भागान्यजमान एवं निदिशेत्‌-- “इद ब्रह्मणः । इदशछहोतुः । इदमध्वर्योः 





देवता संबन्ध' का बोधकहै। केवल अग्नि", दो जिनके देवता दँ पैसे द्विदंवत (रेन्द्रागन ओर अभ्निषोमीय) पुरोडाशोका 
देवता नहीं है । एेद््राग्न ओर अग्नीषोमीय पुरोडाशो के साथ अस्निका संबन्ध होते हुए भी क्रमशः इन्द्राग्नि समुदाय भौर 
अग्निसोम समुदाय ही उनका देवता है। अतः देन्द्रागन ओर अग्नीषोमीये अग्नि, मुख्य देवता (इन्दराग्नि-समुदाय भौर 
अग्निसोम-समुदाय) का एकदेश ही माना जायगा। फलतः एक देश को समदाय का उपलक्षण मानकर एेन्द्रागन भौर 
अग्नीषोमीय मे कथंचित्‌ आग्नेयत्व होने पर भी वह मागनेयत्व मख्य नहीं होगा । एसी स्थिति मे जब" गौण भौर मुख्य दोनों 
जगह कायं प्राप्त हो तो मुख्यमें ही कायं करना चाहिये--इस न्याय से मख्य आग्नेय पुरोडाशमें हौ चतुर्धाकरण (चार 
भाग करना) सिद्ध होता है, रेन््राग्न मौर अग्नीषोमीय पुरोडाशो मे नहीं । 
कारिकाओं का सरल हिन्दी अनुवाद 

अग्नि देवताक (आग्नेय) पुरोडाशके चार भाग करने चाहिये (अगगनेयं चतुर्धा करोति) यह बात केही गई है। 
यह्‌ चतुर्धाकरण क्या सवशेष टै (पेन्दाग्न, अग्नीषोमीय अौर आग्नेय इन तीनो पुरोडाशो का अङ्ग दहै) अथवा केवल 
आग्नेय पुरोडाश का? आग्नेय शब्द अग्नि सम्बन्ध बोधक होने के कारण उपलक्षण है, अतः चतुर्धाकिरण को सर्वशेष मानना 
ही ठीक है, क्योकि आग्नेय की तरह अग्नीषोमीय ओौर देनद्रा्न में भी आग्नेयता (अग्नि संबन्ध) है । यह कथन ठीक नहीं, 
क्योकि केवल अग्निदेवताकन होने के कारण देन््राग्न ओर अग्नीषोमीय पुरोडाशो मे आग्नेयत्व मुख्यनहींहै। इसलिए 
केवल एक आम्नेयमात्र-पुरोडाण में चतुर्धाकिरण की व्यवस्था है, एेन्द्रारनी मे नहीं । 

तन्नैव इति । वहीं तृतीय अध्याय के चतुर्थपादमें (अन्तिम १७बे अधिकरणे) यह विचारकियागयाहै कि 
चार भागोंमें विभक्त पुरोडाश के संबंध में यजमानकायह निदंशदहैकियह्‌ब्रह्माकाभागहै, यह्‌ होता का इत्यादि । यह्‌ 
ऋष्विजों को नियुक्त करने करे लिए उनके पारिश्रमिक कानिदेशहै अथवा प्रतिपत्ति रूप भक्षणमात्र के लिए यह्‌ 
निदेश दहै। 

इदं ब्रह्मण इति । चतुर्धा कृतस्य इति। चार भागो में विभक्त पुरोडाशके भागोंकी ओर संकेत करके यजमान 
ही यह निर्देश करेकि यह्‌ ब्रह्माक्रा भागदहै, यहंहोताका, यह अध्वर्यु काजौर यहु आग्नीध्‌ का। यह्‌ निर्देश भक्षणार्थं 








१. जंसेएकदोनहींहोसक्ताेमेहीदोभीएकनरींहौ सक्ता, उत्तर संख्या पूवं संख्या की ओर पूवं संख्या उत्तर संख्या 
की बाधकहोतीदै। 
२. गौणमुख्ययोरमुख्ये कार्यस प्रत्ययः । 
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ददमग्नीधः (ते° ब्रा० ३।३.८) इति । सोऽयं निदेशो न भक्षणार्थः । भक्षणस्याश्रुतत्वात्‌ । ततो भृतिदानेन 
तानुत्विजः परिकरेतुमयं निदंशः । करयर्च तदज्खीका रानुसारेण स्वल्पेनाप्युपपद्यते । तस्मात्स्वकीयभागास्तै- 
रिच्छयोपयोक्तुं शक्या इति प्राप्ते तूमः-- “अग्नये जुष्टं निवेपामि (तै सं° १।६१}४) इति कृत्स्नस्य 
हविषो देवतार्थं सङ्कुहिपतत्वेन तत्र यजमानस्य स्वामित्वाभावान्न युक्तः परिक्रय 1. भक्षणं तु प्रति- 
पत्त्य्थ॑स्वाद्युक्तम्‌ । अवशिष्टस्य यः कोऽप्युपयोगः प्रतिपत्तिः । पुरोडाशस्य भक्षणाहुस्वाद्भक्षणेन 
कमकराणा पूत्साहजननाच्च तद्भक्षणार्थो निर्देशो युज्यते । 


नहींहो सकता, क्योकि शब्द द्वारा! भक्षण बरहाँ नहीं बताया गया है) इसलिए यह निदेश तो भृति (पारिश्रमिक) दानके 
हाराब्रह्मया आदि ऋत्विजो को नियुक्त करनैके लिह । तात्पयं यहद फरिवेजौपुरोडाशकेचारभागरहै, वे ब्रह्मा आदि 
चारऋत्विजौंके पारिश्रमिक रूपमे ह, प्रतिपत्तिरूप भक्षणार्थं नहीं हँ । यह्‌ बात पृथक्‌ हैकिवेभी उन भागौंको घायेगेः 
ही या किसी दूसरेकोविलादेगे, परन्तु दँ वे उनकी उजरत ही । कदाचित्‌ कोके किपुरोडाशका चतुर्थांश तो बहुत 
स्वल्प है, उसकी तुलना मे ऋततििजों का कार्यं कहीं अधिक होता है, अतः वह पुरोडाश भाग ऋत्विजोंका पारिश्रमिक 
नहीं माना जा सकता, इसका उत्तर देते दँ क्रयश्च इति । यदि नियोज्य व्यक्ति स्वीकार करले तो थोड़ी भृतिसेभी 
उसकी नियुक्ति हो सक्ती है ¦ तात्पयं यह है कि पारिश्रमिक का अत्पत्व उसके पारिश्रमिकत्व का बाधक नहीं 
होता हा, यदि नियोज्य स्प्रीकारन करे तो उप्तकी निथुक्ति मेँ बाधक हौ सक्ता है । दसलिएु वे ऋत्विज्‌ 
अपने भागों का.-यथेच्छ उपयोग करर सक्रतैहैँ । चाहे वे उप्ते खा्वेंया ओौर कुछ करें । इस पूवेपक्षके विपरीत 
हमारा यह कथन रै--क्रि हतिनिर्वापि के समय यजमान अग्नये जुष्टं निवंपामि--र्म अग्नि के लिए प्रिय 
हवि का उसके उष्य से निर्वाप कर रहा हूं" यह मन्त्र बोलकर हविनिर्वाप करतार । इसलिए वहु समग्र हवि देवताथं 
संकल्पित (दत्त-त्यक्त) हो जाता है, फलतः उसे यजमान का स्वत्व नहीं रहता । अतः यजमान उसके ऋत्विजो का 
परिक्रय (खरीद-नियोग) नहीं कर सकता । अतः पारिशेष्यात्‌ “इदं ब्रह्मण." इत्यादि यजमान का निदंश प्रतिपत्त्यर्थं होने के 
कारण भक्षणा्रंहीदै-यही मानना उचित दहै। अवशिष्ट वस्तु काजौ कोईभी उपयोग बताया जाय वहु प्रण्पत्ति 
कदुलाता है । ओौचित्य के अनुसार ही प्रतिपत्ति हुजा करतीहै। पूरोडाशमक्षणयोग्य वस्तु है, अतः भक्षण ही उसकी 
प्रतिपत्ति है । उसके भक्षणसे कर्मं कर्ता ऋत्विजो में उत्साह कैदाहोनेसे भी भक्षणार्थं ही निदंश मानना उचित दहै) 


कारिकाञों का सरल हिन्दी अनवाद 


पह्‌ ब्रह्माका भागदहै (ददं ब्रह्मणः) इत्यादि उक्ति, ऋत्विक्‌ क्रयार्थं है अधवा (प्रतिपत्तिरूप) भक्षणा्थंहै? 
भक्षण शब्दतः नहीं बताया गया है, अतः क्रयथं है, वे ऋत्विज्‌ अपने इस (पुरोडाश अंश रूप) क्रय (मूत्य-पारिश्रमिक) का 
यथेच्छ उपयोग कर सक्ते हैँ । यह्‌ पूर्वपक्ष है, सिद्धान्त बताते हैँ--दवताये इति.) समस्त हवि देवता के लिये संकल्पित हौ 
चुका है, अतः उपमे यजमान करा स्वामित्व नहींहै। अत्तः शेष की (पुरोडाशरूपहवि के बचे हुए अंश की) प्रतिपत्ति 
अन्तिम उपयोग के लिए उसका भक्षण ही युक्तियुक्त है । 


१. यदि यह भक्षणाय निदंश होता तो यों कहा जाता किं "ददं ब्रह्मणो भक्ष्यम्‌' (इदं होतुः" इत्यादि । 
२. क्योकि वहखानेकीही वस्तु है। 
३. हविः शेष का । 





२८२ कृष्णयजुरवेदीय-्तत्तिरीय-संहिता 


तत्रैवाष्टमपादे चिन्तितम्‌-- 
“वाजस्य मेत्यमुं ब्रूयादेको द्वौ वा कृताथतः। 
एकः काण्डद्वये पाठादध्वर्युस्वामिनावुभौ }1"' 
(जं ° न्या ० ३।८।१६९) इति । 
दशपूर्णमासयोः “वाजस्य मा” (तै° सं० १।१।१३, १।६।४) इत्ययं मन्त्रोऽध्वर्युकाण्डे यजमान- 
काण्डे चाऽऽम्नातः। तत्रैकेन पिते सति मन्त्रस्य चरितार्थत्व्रादितरस्तं न पठेदिति चेन्मवम्‌ । काण्डान्तर- 
पाठवैथ्यप्रषङ्कात्‌। तस्मदुम।भ्पां पठनीपः । तथौ; पठतोराशयभेदोऽस्ति । अनेन मन्त्रेण प्रकाशित 
मर्थं धनुष्ठास्यामीत्यध्वर्युमेनुते । अत्रनप्रमदिष्यामौति यजमानः। 





तत्व दति तृतीय भध्यायके ही अष्टमपादमें विचार क्रियागयादह करिजो मन्त्र अध्वर्युं काण्ड ओर 
यजमान काण्ड दोनों जगह पढे गए, उनका प्रयोगएककोही (अध्वरयुकोही अथत्रा यजमानकोही) करना चाहििया 


दोनों को। 


१ 


वाजस्य इति । दशं इति । दशंपुणं मास प्रकरणमें (वाजस्य! माप्रसवेनः"'' यह्‌ मन्त्र अध्वर्युं काण्ड मौर 
यजमान काण्ड दोनों स्थानों पर पा गयाहै। वहां णद्धुा होती है कि उक्त मन्त्र अघ्तर्युं ओर यजमानमेंसे किसी एकको 
ही पढ़ लेना चाहिये अथवा दोनौंको ही पढना चाहिये । पूवपक् यह्‌हैफि किसी एककोही पढ़ लेना चाहिये कारणकि 
कके पढनेते ही मन्त्रः चरितार्थंहो जाता है। इसलिए दूसरा उसको न पट 


इतिचेव्‌ इति । यह्‌ सोचना ठीक नहीं । कारण किंठेसा माननेषसे काण्डान्तरमें पाठकी व्यर्थता हो जायगी । 
अर्थात्‌ यदि मन्त्र को केवल अध्वर्ु-पठनीय माना जायगातो यजमान काण्ड में मन्त्र पाठ व्यथं होगा, यदि मन्त्र को यजमान 
पठनीय मानेंगे तो अध्वर्युं काण्ड क( पाठ व्यर्थं होगा । विकल्पाथं उभयत्र पाठ मानना भी ठीक नहीं, विकल्प मानने में आठ 
दोष आति है --देखो मीमांसा परिभाषा आदि ग्रन्थ । इसलिए दो जगह पाठ होने के कारण अध्वर्यु ओर यजमान दोनों को 
ही वह मन्त्रे पढना चाहिए । कोई कहु सकता है कि जब प्रग्रोग समवेताथं स्मरणरूप मन्त्रोच्चारण का प्रयोजन एक के 
उच्चारण सेहीसिदहोजातादहै, तो दूसरेके द्वारा उच्चारण की क्था आवश्यकता? इसंका उत्तर देते है--तयोरिति। 
मन्ब्ोच्चास्म करते वाले दोनों व्यक्तियों कामिन्न-सिन्न अभित्रायहोतादहै। "इस मन्त्रे प्रकाशित अथं का मै अनुष्ठान 
कष्टेगा' यह्‌ अध्वर्युं का अभिप्राय होतादहै। इस विषयमे प्रमादनहीं करूगा' यह्‌ यजमान का अभिप्रायहोताहै। 


कारिकां का सरल हिन्दी अनुवाद 

'धाजस्य माः" इस मन्त्र को एक ही (अध्व्युही या यजमान ही) बोलने, या दोनों बोले? एकके बोलनेसेही 

मन्त्र कृताथं (चरितार्थ) हौ जाता है, अतः एक ही बोले । यह्‌ पूवंपक्न दै । सिद्धान्त है कि--दोनों काण्ड में (अध्वर्युकाण्ड 
अर यजमान काण्डमें) पाठ होने से अध्वर्यु भौर यजमान दोनोंको ही मन्त्रोच्चारण करना चाद्धिमरे। 


१. पूरा मन्त्र इसी तेरहवेँ अनुवाकके प्रारम्भमें देखो | 
२. प्रयोग समवेतार्थ स्मरण ही तो मन्त्रोच्चारण का मुख्य प्रयोजन है. वरह एकके उच्चारणसेभीहौो जाताहे। 


३. "एक के पठने से ही मन्त्रचरितार्थंहो जाता है' ठेसा मानने से। 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च २८३ 


चतुथस्य द्वितीयपादे चिन्तितम्‌-- 


“प्रस्तर शाखया साधं प्रहरेतप्रहूतिसित्वियम्‌ । 
शाखाया अथंकमं स्या््मतिपत्तिरुतोचिता । 
प्रहतिः प्रस्तरे यागः शाखायाः साहचयेतः। 
तथात्वादथंकर्मत्वे हतिः शाखां प्रयोजयेत्‌ ।! 
हरतिर्यागवाचौ नो प्रतिपत्तिस्ततो भवेत्‌ । 
पौणमास्यां ततो नैव हृतिः शाखां प्रयोजयेत्‌ 1" 


(जं ० न्या ० ४।२।७-९) इति ॥ 
दशंपूर्णमासयोः श्रूयते - “सह॒ शाखया प्रप्तरं प्रहरति" (आप० श्रौ ३।६।६) इति तत्र 
णाखाप्रहरणमर्थंकमं । कृतः? प्रहृतिशब्देन यागस्याभिधानात्‌। 
एतच्च. सूवतवाकेन प्रस्तरं प्रह रतीत्येतदवाक्यमुदाहत्य चिन्तितम्‌ । प्रस्तरप्रहुरणस्य यागे 
तत्साहचर्याच्छाखाप्रहुरणमपि याग एवेत्य्थंकरमं स्यात्‌ । अर्थाय क्रतुसाकल्य प्रयोजनाय क्रियमाणमर्थकमं। 
चतुर्थस्य इति । चतुथं अध्याय के द्वितीयपाद में (चौथे अधिकरण मे) यह विचार कियागयाह कि ्रस्तरं 
शाखया सार्धं प्रहरेत्‌ प्रस्तर' को शाखा के साथ अग्निम डालदे' इस वाक्यमें शाखाप्रहुरण अथं कमं (यगाङ्घ 
संपादनोपयोगी कमं) है अथवा प्रतिपत्ति है। 


भ्रस्तरम्‌ इति । दशं इति । दशंपूणेमास प्रकरण की श्रुति है--'सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति शाखा के साथ 
प्रस्तरको अग्निम डाल दे" । यहाँ सन्देह होता है कि णाखा-प्रहुरण अर्थं कम॑ है अथवा प्रतिपत्ति कर्म है? पूर्वपक्ष है कि-- 
शावा प्रहरण अथं कमे । कारण कि प्रहृति णब्दसे याग कराअभिधान होता है। यथपि श्रुतिमे प्रहति' शब्द नहींहै, 
श्रहुरति" शब्द है, तथापि वह प्रहुरति' शब्द धत्वं (परपूर्वकं ह" धातुके अर्थ) प्रहरण काही मख्य रूपसे विधान 
करतादै, उसी प्रहरण का बोधक प्रहूति' शब्दभीष्ै, दसी क्रारण भाष्यकारने श्रहूति शब्द से" एेप्ता लि दिया । 
भाष्यकार का हादिक अभिप्राय यहद कि प्रहरति शब्द प्रस्तर-प्रहुरण हप याग का बोधक है 1" अवप्रएन उपस्थित हेता 
है कि प्रस्तरप्रहरण' कोयाग कैसेकहाजा सक्तादै? देवताः विशेषके उदेणसेद्रव्यत्यागको ही याग कहा जाता 
है, परन्तु प्रस्तर प्रहरण के साथ किसी भी देवता का सम्बन्ध नहीं बताया गया है । 

इसका उत्तर देते हँ--एतच्च इति । ्रस्तर-प्रहुरण याग है' यह निणैय “सूक्तवाकेन! प्रस्तरं प्रहुरति-सूक्तवाकसे 
परस्तरको अग्निम डाले" इस श्रुति वाक्य को अधिकरण विषय के रूपमे उपस्थित करके ओौर इस पर विचार करके किया" 








१ कशमुष्टिः प्रस्तरः । प्रस्तर शब्द का विवरण पहले कई बार दिया जा चुका है । 

२. त्यागः ्रुतोदेशगुतो यजिः स्यात्‌" मीमांसानुक्रमणिका । 

३. इदं यावा पृथिवी भद्रमभूत्‌ `" ” इत्यादि मन्त्र ही सूक्तवारु है । 

४, प्रस्तरप्रहुरण के यागत्वका निर्णय तृतीय अध्यायके दूसरेपाद केर्पाचवें अधिकरणमें हृभादहै। देवो वहं के 
११से १४ तककेसूत्र। वरहाकासंक्षिप्त निणैय यही ह कि पसृक्तवाकेन' इस तृतीया केद्वारा सूक्तवाक करा प्रस्तर 
प्रहरण मे विनियोग होता है । सूक्तवाक भन्यादि देवताओंका स्मरणकराताहै भौर तदवता द्वारा सूक्तवाकं का 
प्रस्तर-प्रह्रण कै साथ अन्वयबन जाताहै। इस प्रकार देवता कल्पना द्वारा प्रस्तर प्रहरण मेँ देवता संबंध भी सिद्ध 
हो जाताहै। फलतः प्रस्तर प्रहुरण क्री यागूपता सिद्ध हो जाती दहै) 








र कष्णयजुर्वेदीय-तत्ति रीय-संहिता 


ततः प्रहरणेन पौणंमास्यामपि पलाशशाखा प्रयुज्यत इति प्राप्ते ब्रूमः--सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहुरतीत्यत्र 
हरतिधातोर्यागवाचित्वं नोक्तं, किन्तु मान्त्रवणिकदेवतामुपलभ्य द्रव्यदेवताभ्यां यागः कल्पितः । 
शणाखा-प्रहुरणे तु नास्ति देवता | ततो यागस्य कल्पयितुमशक्यतया ह्रतिधातुरत्र स्ववाच्यार्थ- 
परित्यागमेवाऽऽचष्टे । तथा सति वत्सापाकरण उपयुक्तायाः पलाशशाखाया उपयोगान्तराभावाद्यागदेशे 
अवकाशलाभाय यत्र क्वाप्यवद्रं परित्यागे प्राप्ते शास्त्रेणाऽऽहूवनीये त्यागो नियम्यते) तेन च शास्त्रीय- 
त्यागेन शाखायाः प्रतिपत्तिभैवति । प्रतिपत्तिर्नाम संस्काररूपो दृष्टार्थः । यथा राज्ञा चर्वितस्य ताम्बूलस्य 
सौवर्णे पतद्ग्रहे प्रक्षेपस्तद्रत्‌ । ततः प्रहुरणं प्रतिपत्तिकममतया तदभावे क्रतुवेकत्याभावात्पौर्णमास्यां स्व 
सि'द्वचहेतुभूतां शाखां न प्रयोजयति । 


१ श. सिद्धिहे। 





जा चूका है। प्रस्तर प्रहरण की यागताके कारण उसके साहचयं से शाखा-प्रहर्ण भीयाग ही दहै) इसलिए वह्‌ 
अर्थकमं होगा । किसी अर्थप्रयोजन की सिद्धिकेलिएु जो कर्म होता है, उसे अ्थंकर्म' कहते है, शाखा-प्रहरण भी क्रतुपूणेता 
रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया जाताहै, अतः वहं अर्थ॑कमं है! इसीलिए प्रहरण पौणंमासमे भी पलाश शाखाष्का 
प्रयोजक होगा । 


इति प्राप्ते इति । इस पू्वपश्न के उत्तरम हमारा तिषेदनहै कि सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति' यर्हाँहू धातु 
यागवाची है-एेसा कभी नहीं कहा गया, किन्तु वहाँ मन्तराक्षर प्रकाशित देवता संबंध जानकर देवता संबन्ध हारायाग 
कीकलत्पना की गई है । अर्थात्‌ यहु स्वीकारक्ियागयाहैकि व्ल में प्रस्तरप्रक्षेपदेवतासंबंधहोनेकेकारण याग" है। 
किन्तु शाखा प्रहरण मे देवता संबंध नहींहै, अतः वहु याग" की कल्पना नहीं की जा सकती, वहां तो षु 
धातु अपने वाच्यार्थं "परित्यागः मात्रकोबतातीदहै। एसी स्थिति" मे वत्सापाकरण के लिए उपयोग मे आई हई पलाश 
शाखा काजब कोई दूसरा उपयौग नहीं रहा तोयागस्थल मे अधिक अवकाश प्राप्तिके लिए उसको किंसीभी दूसरे 
स्थान में फक देना स्वतः प्राप्त है, शास्त्र उसको नियन्त्रित कर देताहै--पलाश शाखाको आहवनीयमेदही डालो। उस 
शास्त्रबोधित त्यागके हाराशाखाकी "प्रतिपत्ति हो जातीहै। प्रतिपत्ति संस्कार“ स्वरूप है भौर दुष्टाथंदहै। जसे 
राजा केद्रारा चतित पानकोसोने के थूकदान (पीकदान) मेँ थूक दिया जातारहै, उसके समान । इन उपर्युक्त कारणो से 





१. प्रस्तर-प्रहुरणके । 

२. शाखा प्रहरण । । 

३. पलाश शाखा का प्रहरण करना है, इसलिए पलाश शाखा का प्रयोजक प्रहुरण है -- एसा पूवेपक्षी ने समन्ना है । 

४, यद्यपि साधारणत्यागमे ओरयागमेंत्यागञरंश में समानता. तथापि देवतोहेशेन त्याग याग कहुलाता है, साधारण 
त्याग केवलत्यागहै, जो याग प्रक्षेप सहित होता दहै वह होम कहलाता है । देवता संबध याग ओर होममें समानहै। 

होमे प्रक्षेप अधिकहै। ` 
५. देवता संबंध शून्यत्याग की स्थितिमें। 
६, चरिताथं वस्तु का शास्त्रविहितं विनियोग ही उसकी प्र तिपत्तिहै। 


७.. यह्‌ संस्कार अवघात प्रोक्षणादि संस्कारके समान नहीं है, क्योकि प्रतिपत्ति संस्कृत का कहीं विनियोग नहीं होता । | 


जबकि अवहत प्रौक्षितादिका विरियोग होताहै। 
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षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्‌-- 


“स्तिया नास्ति स्वामिमाषः पुल्लिङ्गेन तशीरणात्‌ । 
प्रकृत्यथतया लिङ्गं संख्यावन्नाविवक्षितम्‌ ।। 
अस्त्युटश्यगतत्वेन  संख्यथा सदशत्वतः । 
टान्विभक्तिविकारादेरर्थस्तत्प्रकृतेनं तु ॥' 
(जं ° न्या ० ६।१।६-७) इति ॥ 


स्वर्गकामो यजेतेति पृलिलिङ्गशब्देनाधिकारिणो विधानात्सोऽधिकारः स्तिया नास्ति) नच 
प्रहैकत्ववल्लिङ्गमविवक्षितमिति वाच्यम्‌ । एकत्ववत्लि ङ्गस्य प्रत्ययार्थस्वाभावाल्मकृत्यथंतया तु ग्रहत्व 
वद्विवक्षितं पुर्लिङ्गमिति प्राप्ते बूमः--अस्ति स्त्रियाः क्स्वधिकारः। कुतः ? पुत्लिङ्खस्याविवक्षितत्वात्‌ । 


शाखा-प्रहुरण प्रतिपत्ति कमं है-अर्थं कमं नहीं, अतः शावा प्रहुरणके अभावमें क्रतु वैकल्यं नहीं होता, फलतः वह्‌ 
प्रहरण पौर्णमास याग में स्वसिद्धि (प्रहरणसिदधि) की हितुभूत शाखा का प्रयोजकं नहीं होता । 


कारिकां का सरल हिन्दी अनुवाद 


प्रस्तर काणाखाके साथ ब्रहार प्रक्षेप) करदे) यहशाखाप्रहार अथं कमंहोगाया उमे प्रतिपत्ति मानना 
उचितहोगा? प्रस्तर प्रहारकोयागमाना गयाहै, साहचर्यवश शााकेप्रहारकोभीयाग ही माननाहोगा। एेसाहोनेसे 
प्रस्तर प्रहरण के समान शाघाप्रहुरण भी अथं कमंही माना जाना चाहिये. फलत, पौ्ण॑मासमें शाखा प्रहरण शाखा का 
प्रयोजक होगा । हु धातु ागवाची नहीं है, इसलिए शाखा प्रहरण पौणंमास्तमे शाखा का प्रयोजक नहीं हेग । 


षष्ठा इति । छठे अध्याय के प्रथम पाद में (दूसरे अधिकरण मनं) यह्‌ विचार किया गयाहै क्रि स्त्रियों का 
यज्ञादि कमे में अधिकारहैयानहींहै। 


स्त्रिया इति । स्वकामो इति । स्वर्गकामो यजेत-स्व्रगं प्राप्तिकी इच्छा रखने वाला यज्ञ क्रे यह्‌ विधि 
वाक्यै, इसमे स्वगं कामः" यह्‌ पद अधिकारीका विशेषणहै। पुल्लिद्ध शब्द हारा अधिकारी क्राविधान करनेके 
कारण वह अधिक्रार स्त्रीकोप्राप्त नहीं हो सकता। कदाचित्‌ कहौ करि जप श्रु सम्माष्टि' सें '्रहुम्‌" यह्‌ एक वचन 
अविवक्षितटै, इसी प्रकार स्वगं कामः' में पुस्त्व अविवक्षित है देषा क्यो न मान लिया जाय ? एेसा नहीं मान सकते, 
कारण कि एकल्व' की तरह लिङ्ध प्रत्ययां नहीं है, लिङ्ध तौ प्रकृव्यथं रहै, इसलिए जैसे ग्रहूएव प्रषृव्यर्थं होने से विवक्षित 
होता है, इसी प्रकार पुस्त्वादि लिङ्ख भी श्रकृत्ययं होने से विवक्षित ही रहता है । 


इति प्राप्ते इति । इस पूर्वपक्ष के संबधे हमारा उत्तर यहीहैकिस्त्रीको कर्ममे अधिकार है । क्योकि 








१. जैसे ही एकत्व प्रत्ययाथे माना जातादहै वैसे लिङ्ग प्रत्ययाथं नहीं है। स्वादि प्रत्यय एकत्वादि की विवक्षामेही होते 
हैँ इसलिए वे प्रत्ययार्थं है। 

२. लिङ्ग प्रत्ययाथेनहींहै वह तो प्रातिपदिकार्थं है, इसीलिये वैयाकरण कहते त्रिकम्‌ (स्वाथे द्रव्य ओौरलिङ्ख) 
प्रातिपदिकार्थः । 





२८६ कृष्णयजुरंदीय-त॑त्तिरीय-संहिता 


न हयेकत्वस्य प्रत्यया्ैत्वमविवक्षायां निमित्तं कि [तुद्‌ देशगतत्वम्‌ | इहापि यः स्वर्गकामः स यजेतेति वचन- 
व्यक्तौ परिल ्गस्योद्‌देश्यगतत्वेनकत्वसदृशत्वान्नास्ति विवक्षितत्वम्‌ । न च प्रकृत्यर्थो लिङ्खम्‌ । स्त्रीलिङ्घं 
तावद्राबादिभिः स्त्रीप्रत्यये रभिधीयते । पुल्लिङ्गं तु वृक्षानिव्यस्मिन्दितोयाबरहंवचने तरिभक्तिविकारेण 
नकारादेशलक्षणेनाभिव्यज्यते । एवं कुलमित्यस्मिन्प्रथमेकवचने नपुंसक्राभिव्यक्तिः । तस्माल्लिङ्खस्य 
परकृव्यथेत्वाभावादुद्‌देश्यगतत्वेनाविवक्षितत्वाच्च स्त्रिया अस्त्यधिकारः। 





शस्वगंकामः' पद मेँ पुत्लिद्ध अविवक्षित दै । यह्‌ कथन भी टीकर नहींहै करि ग्रहं सम्मार्ष्टि" में एकत्व प्रत्ययार्थं होनेकेकारण 
अविवक्षित हो गयाहै, क्योकि ग्रहगत एकत्व की अविवक्षा में उसका" प्रत्ययां होना निमित्त नदीं है, किन्तु उसका उदेश्य- 
गतत्व* निमित्त है। 

इहापि इति । यहां भी (स्वगंकामो यजेत' दस वाक्य का यः स्वर्गकामोऽस्ति स यज्ञेत-जौ स्वर्ग प्राप्ति का इच्छक 
है, वह्‌ यज्ञानुष्ठान करे" यह्‌ तात्पयं है । इस तात्पर्यं विवरण मे स्वर्गेच्छा युक्त व्यकत्रित (चाहे वहु कोई भीहौ--नर होया 
नारीदहो) को उदेश्य मानकर यज्ञानृष्ठानकी विधि प्रतीत होती है । अतः स्वर्गक्रामः' यहु पद उदृश्य बोधक है, अतः 
पुस्त्व एकत्व के सदृश उदेश्यगत होने के कारण विवक्षित नहीं है। लिङ्ग (स्त्वादि) प्रकृत्यर्थ" नहीं है। स्त्रीलिङ्ध 
(स्त्रीत्व) टाप्‌ मादि स्वरी प्रत्ययो" केदारा वताया जाता है । किन्तु पुरिलिद्ध (पुस्त्व) वृक्षान्‌" इस द्वितीया बहुवचन में 
नकारादिण स्वरूप विभक्ति विकारके द्वारा अभिव्यक्त हतादै। इसी प्रकार 'कुलम्‌' दस प्रथमा के एकं वचन मे-विभकिति 
विकारसतेही-नपुंसकत्व कौ अभिव्यक्ति होती है । सारार्थं यह निकला कि स्वगैकामः' नें लिद्ध (पुस्त्वादि) प्रकृस्यथं न 
होने के कारण ओर्‌ उदष्यगत होने कै कारण सुतराम्‌ अविवक्षित दै, अतः स्त्रीका यज्ञ आदि कर्मोमे अधिकार है 


[1 


कारिकाओंका सरल हिन्दौ अनुवाद 
^स्वगकामो यजेतः इत्यादि विधि बोध्य कर्मों स्त्रीका अधिकार (स्वामिभाव) नहीं है, क्योकि वहु अधिकार 
स्वगंकामः' दस पुल्लिङ्ग निदेशद्रारा बताया गाह । संख्याक समानलिङ्ध की अविवक्षा नहीं हो सक्रती, क्योकि लिङ्ख 
्कृत्यथं है (जवकि-संष्या प्रत्ययां है) । यह पूरवेपक्ष है । सिद्धान्त है--स्वियों का कर्म मे भधिकारहै। क्योकि उहेश्यगत 
होने के कारण संख्या के समान ही लिङ्ग अविवक्षितदै। लिङ्ख तो टाप्‌^ आर विभक्ति विकारादि का अर्थं है, प्रकृति का 
अथं नहींहै। । 





„ एकत्व का 

. उदेष्यगत संख्या की अविवक्षाहौजातीहै। 

- जसे प्रहु सम्मार्ष्टि" मे एकत्व ग्रहुरूप उदेश्यगत होने के कारण अविवक्षित है उसी प्रकार स्वगं कामो यजेत" में 
“स्वगं काम" रूप उदेष्यगत होने के कारण अविवक्षित है उसी प्रकार स्वगं कामो यजेत में 'स्वग॑कामः रूप उदक्यगत 
होने के कारण पुस्त्व भी अविवक्षित है। 

४. जिससे प्रत्यय का विधान.कियाजाता दै, वह्‌ शब्द श्रकृति' कहलाता है । मीमांसक लिङ्ख को प्रकृत्यर्थं नहीं मानते 

है, वयाकरण मानतेहै। 

५. मीमांसकं के मत से स्त्रील टाप्‌ आदिका वाच्य ह । वैयाकरण उसे द्योत्य मानते हैँ । 

६. तात्पर्यं यहु हैकिलिङ्घकी प्रतीतितो टाप्‌ आदि प्रत्ययौ से ओौर विभकति.विकारों से होतीहै। लिङ्घ' प्रकृति का 

अर्थं नहीं है। 


++ ^© 
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तत्रैवान्यच्चिन्तितम्‌-- 
“दंपतिभ्यां पृथककार्यं सह वाऽऽख्यातसंख्यया 
पुथग्म॑वमवेगुण्यात्कर्त्रेक्यं  देवतैक्यवत्‌ ॥" 

(जे ° न्या० ६।१।८) इति । 
ू यजेतेत्यास्यातप्रत्ययगतायाः संख्याया उदुदेश्यगतत्वाभावेन विवक्षाया वारयितुमशक्यत्वा- 
देककतृ त्वाय द॑पतिभ्यां पृथगेव कमुष्ठेयभिति चेन्मेवम्‌ । वैगुण्यप्रसङ्खात्‌ । कर्मणि तत्र तत्र पल्यवेक्षणं 
मजमानावेक्षणं चेत्युभयमप्याम्नातम्‌ । 

तत्र यजमानप्रयोगे पल्यवेक्षणं लुप्येत पत्नीप्रयोगे यजमाना्ेक्षणं लुप्यतेत्यवैगुण्याय द्वयोः 
सहाधिकारः। न च यजेतेत्येकवचनं विरुदम्‌। अग्नीषोमौ देवतेत्यत्र यथा व्यासक्तयोदेवत्वाद्देवतै तयं तथा 


तत्रैव इति । छठे अध्यायकै प्रथमपादमें ही (चौथे अधिकरणे) यह भी विचार कियागयाहै--कि पति पत्नी 

भलग-भलग यज्ञादि कर्म कर सकते हँ अथवा इकट्ठे ही । 
द॑पतिभ्याम्‌ इति } यजेते इति । (स्वर्गकामो यजेत'' मे आख्यात प्रत्यय (तिङ्प्रत्यय) बोध्य संख्या एकत्व (संख्या) 

उष््श्यगत नहीं है-- किन्तु तिङ्प्रत्यय कर्ताका विशेषण है, अतः उदकी विवक्षा नहीं रोकी जा सकती, फलतः प्रत्ययार्थं 
भावना मेँ एककतुंकत्व होना. निवार्य होगा । अतः पति पल्ली दक्र यज्ञानुष्ठान नहीं कर सकते, ठेमा करनेसे दविकतकत्व 
हो जायगा, एक कतंकत्व के निर्वाह के लिए दम्पती को पृथक्‌ पृथक्‌ ही यज्ञ करना चाहिये । 

इतिचेद्‌ इति । इस पूरवेपक्ष का उत्तर यह्‌ है--यदि पति पतनी पृथक्‌ पथक्‌ यज्ञकरेगे तो कमं विगुण हो 
जाएगा ~ विधिपूवेक सम्पन्न नही होगा । क्योकि कमं में (यज्ञानुष्ठान में) तत्तत्‌ स्थलों पर यजमान ओर पत्नी दोनों के 
द्वारा अवेक्षण का विधान कियागया है। 

देसी स्थितिमें यदियजमानही अकेला यज्ञ करेगातो वहां पल्नी कै द्वारा अवेक्षण नहीं हो सकेगा, इसी प्रकार 
यदि पत्नी ही स्वतन्त्र रूप से कमं करेगी तौ यजमान के द्वारा अवेक्षण असंभव होगा । फलतः कमं वैगण्य-ग्रस्त हो जाएगा । 
इस वंगुण्यको दूरकरने के लिए दम्पति का कर्म मे सहाधिकार ही मानना चाहिए । रहा "यजेत" इस एक वचन का विरोध, 
वह भी विचारकरनेपर नहीं रहता । जैसे अग्नीषोगौ-देवता-इस कर्म काअग्निसरोम युगम देवता है' यहां 'देवता' शब्द में 
आपाततः एकवचन विरुद प्रतीत होता है, क्योकि देवता तो अग्नि ओर सोमदोरहँ, तथापि देवतात्वं अग्नि ओौर सोम 
मे व्यासज्य वृत्ति दहै, अर्थात्‌ उस कर्ममेंन केवल अग्निमेंदेवतत्वद्ैःन केवलसोममेंकिन्तु दोनों मिलकर देवतात्व 
है दोनों मिलकर एक देवता बनते है, ठा मानने से देवता' शब्द मे एकवचनः की उपपत्ति हो जाती है, दसी प्रकार दम्पती 








१. यजेत" इस पदमे दो भागँ, एक प्रकृति दूसरा प्रत्यय । यहां यज्‌! धातु प्रकृति है जौर 'त' यह्‌ आख्यात प्रत्यय है । 
"यज्‌! का अर्थं है ध्याग', तः के अनेके अथं रहै, पहला अर्थहै व्यापार, क्योकि "पचते" काथं हुम करते ह "पाकं 
कुरते" । इसमें पाक! तो पच्‌" का विवरण है ओर ग्यापारा्थकटक धातुः (करुते) त'का विवरणहै) दूसराअर्थह 
"कर्ता" 'लः कमंणि च भावे" ' इस सूत्र से यहां कर्ता अर्थम त" प्रत्मय हुदै) तीसरा अर्थं है एकत्व संख्या। 
'तान्येकवचनं द्विवचन ` ' “ इस पाणिनि सूत्र के अनुसार) 

२. काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लासमे काञ्यकाकारण बताते हुए !शक्तिनिपुणता लोकः" इस कारिका में शक्ति, 
निपृणता ओर अभ्यास इन तीनो का नाम लेकर इति हैतुस्तदुद्‌ भवे" एसा मम्मट ने लिखा है, बहां भी हेतुः" इस वचन 
की उपपत्ति सायणोक्तरीतिसेही की गर्ईहै। 





८४ कृष्णयजुर्वेदीय-तंत्तिरीय-संहिता, 
दम्पत्योरेकमेव कतू'त्वमित्य ्गीका रात्‌ । तस्माद्दम्पत्योः सहाधिकारः। तथा सति “उनेऽति सक्तं धीयाता"! 
(ते० ब्रा० ३।३।५) इति वाक्येन कर्मणि न्थूनाङ्खपूरणं पल्य क्रियत इति यदुक्तं तस्सुध्थितम्‌ । 
अथ ध्याकरणम्‌ 
वाजस्येत्यत्र “वज ब्रज गतौ'' इत्यस्माद्धातोरत्पन्नः कमणि घ्नन्तः (वाजशब्दः) (पा०३।३।१९)। 


ततौ भिच्वादादुदात्तः (पा० ६।१।१९ 9) । प्रसवशन्दोऽप्प्रत्ययान्तः (पा० ३।३।५७) । ततस्तत्र थाथादि- 
स्वरः (पा० ६।२।१४४)। एवं सर्वं यथायोग्यमून्नेयम्‌ । 





मे भी कतुत्व-व्याप्तज्य वृत्ति होने से-एक ही है ठेस स्वीकार कर लेने से 'यजेत' मे एकवचन सङ्गत हो जातादहै। इसलिए 
पति पत्नी काकमंमेंसहाधिकारहीहै। एसा होने पर उनेऽतिरिक्तं घीयात॑' इस श्रुति वाक्यसे यह जौ बतायागयाहै 
कि कर्ममेंन्यूनाद्ध की पूति पत्नीकेद्वाराकी जाती है' वह्‌ भी सुसद्धतहौजातीदै। 


कारिकाः का सरल हिन्दी अनुवाद 


क्या पति पत्नी को यज्ञादि कमे पृथक्‌ पृथक्‌ करना चाहिए, अथवा साथ-मिलकर करना चाहिए ? 'यजञेत' इस 
आख्या बोध्य एकत्व संख्या के कारण~एक कतुंकत्व के लिए-पृथक्‌ पृथक्‌ ही करना ठीकं है । 


मेवम्‌ इति । यह्‌ पक्ष ठीक नही, व॑गुण्यन हो इसलिए भिलकर ही करना उचित है । एक कतृकत्व का निर्वाह--- 
अग्नीषोमौ देवता" मे देवता के एकत्व-की तरहु-व्यासज्यवृत्तिता मानकर-कर लेना चाहिए । 


वाजस्थे इति ¡ "वाजस्य" इस षष्ठचन्त पद में 'वाज' शब्द 'वन व्रज गतौ इस धातु से.कमं मे घल. प्रत्यय करके 
बना है । फलतः यह ज्िदन्तत्वाद्‌ आदयुदात्त' है । शेष निातसे ज अनुदात्त रहेगा, स्य" सुप्‌ होते से स्वयम्‌ अनुदात्त 
है । प्रारम्भिकं स्वर स्थिति कास्वरल्पटेपसाहोगा--वाजस्यु। ' उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः'सेर्ज'को स्वरितहो गया। 
भौर स्य को स्वरित सेपरे रहने के कारण प्रचय हो गया । फलतः संहिता ओर पद पाठमें स्वर स्थिति एक सी रहेगी -- 
वार्ज स्य) 


प्रसव इति । प्रसव शम्द अप्‌" प्रत्ययान्त है। अतः थाथादि स्वर हआ है। तात्पर्य यह्‌ है किप्रसव शब्द में 
'षूड्‌" धातु से ऋदोरप्‌" मे अप्‌ प्रत्यय हभ है । आदि समास होने से 'समासस्य' मे अन्तोदात्तत्व प्राप्त था, उसको बाधकर 
"तत्युरषे तुल्यार्थं ' इत्यादि सूत्र से अव्पय पूर्वपद प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ, उसको भी बाधकर "गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌" से 
छृदुत्तरपद प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ, उतस्तको भी बाधक्रर श्राथ-घञ क्ताजविज-काणाम्‌" इस सूत्र से प्रसव" शब्द के अन्तिम 
अकार को उदात्त हो गया शेष निघात व्यवस्थासे श्र ओर्‌ 'स' अनुदात्त हौ गएु। प्रसव" शब्दके अगितृतीया विभक्ति 
का चिद्व "इन" है, जो सुप्‌ (टा) स्थानिक होने से सुप्‌ है भौर सुप्त्वाद्‌ सर्वानुदात्त है । उसके इकार के साथ व' के अकार 
की गुण सन्धि होने से ए" बन गया, वहु 'एकादेण उदात्तेनोदात्तः" से उदात्त ही रहा फलतः प्रसवेन" पद मे प्रारम्भिक स्वर 











१. "च्नित्यादिनित्यम्‌' इस सूत्रसें। । 
२. पूडः प्राणिगभेवि मोचने" अदादिगणस्थः । "षृ प्राणिप्रसवे" दैवादिकः । 
३. प्रसव शव्द सं टा" व्रिभक्ति आयी थी, उसको टाडसिडमाम्‌ इनात्‌ स्याः" 'इन' अदेश हो गया। 





सायणभाष्यसहिता हिन्धनुवादसमेता च २८६ 


“इषे त्वाद्या यजुर्मन््ाः काचित्काचिदगी रिताः । 
तासामचां विविच्याथ वधमिच्छन्दोऽवबुद्धये ।। . 
“सावित्रियर्चा (तै० ब्रा० ३।३।४) अनुष्ट्भर्चा'' (तै० ब्रा० ३।३।२) "'वैडवदेव्यर्चा"' 
(तै० ब्रा० ३।३।९) इति ब्राह्मणेन व्याख्यातत्वात्सवंयजुषां मध्ये समाम्नाता ऋचः) 
देवो वः सविता प्राप॑प्रत्विति द्विपदा विराड्गायत्री आप्यायध्वमिति मध्ये उ्योतिस्त्रष्टुप्‌ | 
१. ख.ता। तां तामृचं वि। 





स्थितियोंरही--प्रस॒वेन्‌ । संहितामें श्रप॒वेन्‌'पदके आगे उद्‌! शब्दहै,जोकरि अनुदात्त, "न" के भ"की "उद्‌" के 
उ के साथ गुणसन्धिहोने से 'ओ' बन गया । यह्‌ ओ'भी अनुदात्त स्थानिक होने से अनुदात्त ही रहेगा । उसको 'उदात्ता- 
दनुदात्तस्य स्वरितः" से स्वरितहो गया। श्रसवेनो' इस पद से पहले संहितामें वार्जस्यमा्येदोपद है । स्वरितसे परे 
रहने के कारण जसे स्य' ओर माः दोनों प्रचितहो गए, उसी तरह प्रस वेनो" इस पदमेंश्र'कोभी प्रचित हो गया । 
(स्वरितात्‌ पंहितायामनुदात्तानाम्‌' इस सूत्र मे अनुदात्तानाम्‌" यह्‌ बहुवचन पड़ा हुदै, अतः स्वरितसै परे जितने भी 
एक दो तीन आदि अनुदात्त होगे सबको प्रचय हो जाता है । यद्यपि इस नियमे स" कोभी प्रचय होना चाहिए । ठीक 
है, परन्तु उदात्त स्वरितपरस्य सन्नतरः" इस अपवाद सूत्रसे स॒! को सन्ततरहो गया, क्थोकि उसके आगे वे" उदात्त है। 
फलतः संहिता में निश्चित स्वरक्रमयो रहैगा प्रस्‌ वे नौ“ । पद पषमे--प्रस्‌ वेनेतिप्रस॒वेर्न। क्ति के आगे केवल श्र 
मे प्रचय हुआ, "सुमे नहीं हुमा, मुख्य कारण संहिता का अभाव है । अतः "स" अनुदात्त ही रहा। 

एवम्‌ इति । इसी प्रकार सब जगह्‌, जहां जैसा उचित हो स्वरसंचार कासमर्थन करना चाहिए । 

अब भाष्यकार पूर्वोक्ति तेरह अनुवाकों में छन्दो विचार प्रारम्भकरतेदहैँ। इषे इति । दषे त्वा' इत्यादि यजुः 
संज्ञक मन्त्र हँ । यद्यपि यह तैत्तिरीय संहिता यजुः संहिता ही है । इसमे छन्दो विचार सर्वथा अप्रासद्धिक दै । प्रश्लिष्ट पाठ 
रूप गद्य को ही यजुः" कहते है । छन्द तो वह कहलाते हैँ जहां अक्षरों की संख्या का नियम होता है) जंसे छन्दःशास्त्र में 
कहा है शायश्या वसवः" परिष्ट्भो रुद्राः" "विराजो दिशः' "जगत्या आदित्यः ) इति । गायत्री के प्रत्येक पाद मे आठ अक्षर 
हीतरः त्रिष्टुभ्‌ के ग्यारह, विराट्‌ के दसत ओर जगती के बारह । तात्प यहद क्रिनियत संष्याक अक्षरों से युक्त पादबद्ध 
रचनाकोही छन्द कहते हँ । ये छन्द ऋचाओं मही होते है। कष्ण यजुः संहिता तौ यजुर्मय है, अतः यहां छम्दो विचार 
सर्वथा अनवसर ग्रस्तदै। ठीक है, इसी शङ्धाको निवारण करने केलिषु भाष्यकार कहते द--काचिब्‌ इति। यद्यपि 
(दषेत्वा' आदि यजुमेन््र है, तथापि इन यजुमेन््मय अनुवाकों मँ कोई कोट ऋचा भी है, उन क्चाभंको यनजुमेन्तरों से पृथक्‌ 
करके मै उनका छन्द बनाता हूं जिसमे कि वेदाध्ययन करने वालों को उनका ज्ञान हो जावे। 

णङ्का-- आपको यह कंसे विदित हभ करि इन यजुर्मन््रमय अनुवाकों मे कोई ऋचा बताई गद है? इसका उत्तर 
भाष्यकार लिखते है-- सावित्रियर्चा इति । ब्राह्यणग्रन्य मन्त्र संहिताओं के व्याख्यान ग्रन्थ हँ । कृष्णयजुः संहिता फे वंत्तिरीय 
ब्राह्मण ने यत्र ततर मन्त्रो की व्याख्या करते हुए कहा है--इस सवितृदेवताक ऋचा से, इस अनुष्टुप्‌ छन्दोबद्ध ऋचा से, इस 
विश्वेदेव देवताक कऋचासे। इससे सिद्धहैकिसन यजुओंके मध्यमेंयत्र तत्र ऋचाएं पदी गई हैं| 

देवो वः इति । दिवो वः कर्मणे" इस ऋचा मे "द्िपदा? विराट्‌ गायत्री' छन्द है । एकपादजगकती का हो ओौर 

१. यह्‌ "मा" निपात नहीं दै, कन्तु माय्‌' के स्थानें आदेश 'मा' है । त्वामौ द्वितीयायाः । 
२. यह मन्त ओौर इसके अगे के दोनों मन्त्र जिनमें भाष्यकार ने छन्द का निर्णय क्रिया दै--तंत्तिरीय संहिता कै प्रथम 
काण्ड प्रथम प्रपाठक प्रथम अनुवाकके ह| 


३. 'एकःद्वि-त्रि-चतुष्पाद्‌ उक्तपादम्‌' ३।७ इस सूत्र के अनुसार गायत्री द्विपादभी होतीदहै। 








२९० कृष्णयजुवेदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


दूसरागायत्रीकाहोतो द्विपदाविरादट्‌ गायत्री! होती है। देखो पिद्धल सूत्र तृतीय! द्विपाज्जागतगायत्राभ्याम्‌ ३।१६ 
यद्यपि जगती' भौर गायत्री' के एके एक पादके अक्षरोंकी संख्या क्रमशः वारह्‌ ओर आषषहै जो मिलकर बीस होती 
है, परन्तु प्रकृत ऋचा मे अदुढरह्‌ ही अक्षर है, तथापि "आद्यं चतुष्पाद ऋतुभिः"! ३1८ इस पिद्खल सूत्र के अनुसार षडक्षर 
पाद वाली चतुष्पाद्‌ गायत्री भी होतीहै, तृतीयं 'द्िपाज्जागतगायत्राभ्याम्‌" ३।१६ इस सूत्र मे सामान्य रूपसे 
गायत्र पाद लिया गयादहै, वह चतुष्पाद्‌ गायत्री का षडक्षर पाद भी हो सक्ता । अतः प्रकृते ऋचा मे अट्ढारह्‌ 
अक्षर होने पर भीकोईदोष नहीं । यदि यहु भाग्रहहीहौ किपिङ्खलोक्त (३।१६) द्विपाद्‌ विराड्‌ गायत्री छन्द मे गायत्री 
काअष्टाक्षर प्रादही विवक्षित है, तथापि प्रकृत मन्त्र को "विराड्‌ गायत्री" माननेमें कोई रुकावट नहीं। दो अक्षरन्यून 
होने पर भी उक्त ऋचा विराड्‌ गायत्री मानी जा सकती है । यास्क" मुनिने "विराट्‌" पद कौ व्युत्पत्ति (निवचन) तीन 
प्रकारसेकीहै--षिराड्‌ विराजनाद्‌ वा, विराधनाद्‌ वा विप्रापणाद्‌ वा इति। विराजते = विशेषेण शोभत इति विराट्‌। 
दस व्युत्पत्ति के अनुसार यथोक्त पूणं (२०) अक्षर वाली द्विपाद्‌ गायत्री 'विराडगायत्री' कहलाती है। पूर्णाद्धु व्यक्ति 
ही विशेष रूपसे शोभित होता है । किन्तु जिसमें न्यून अक्षर हैवह भी 'विराध्यति = अपराध्यतीवेति विराट्‌" इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार "विराद्‌' हीहै। कारणक वह न्युनाक्षर होने पे अपराधसाकरतौ है । जिसमें अपेक्षित से अधिक अक्षरदै 
वह भी 'विराजतेन्=विभ्राप्नोतीति विराट." इस व्युत्पत्ति के आधार पर विराट. हीहै,कारणकि वहु अधिक अक्षर होने 
के कारण अपने स्वरूप को ला गई, दुर्गाचार्य लिखते ह विप्लुतेन हि सा स्वरूपात्‌ । निक्त अध्याय ७।खं। 

आप्यायध्वम्‌ इति । 'आप्यायध्वम्‌ ` ' माघशंसः" इस ऋचा मे मध्ये ज्योतिः" नाम का त्रिष्टुभ्‌ छन्दहै। 
"मध्येज्योतिरम॑ध्यमेन' ३।१९६ इस पिद्कल सूत्र के अनुसार जिसका मध्यम पादत्रिष्टुभ्‌ छन्द का (ग्यारह अक्षरो का) हो 
उसे "मध्ये ज्योतिस्त्रिष्टुभ्‌' कहते हैँ । तात्पर्यं यह॒हैकियदिक्छचा में पांच हों ओर मध्यवर्ती तीस्रापाद ग्यारह अक्षर का 
हो तो "मध्ये जयोतिस्वरष्टुभ्‌' होता है । यदिपादवचारदहीहोँतोब्रीचकेदोपादोमेमेकोर्टूभी (दूराया तीसरा) त्रिष्टुभ्‌ 
का होना चाहिए, तब 'मध्ये ज्योतिस्त्ष्टुभ्‌' होगा । मध्यमातिरिक्त पादो की अक्षर संख्या के संबंध मे पिद्धलाचार्यं मौन 
ह हां वृत्तिकार हलायुध ने निखा किशेषपाद गायत्रीके होने चाहिये । हलायुध न उक्त छष्दके उद्राहुरण पांच पाद 
वालेहीदियेदहैँ। उसके अनुसार प्रकृत ऋचामें "मध्ये ज्योतिरिव्रष्टुम्‌' नहींमाना जा सकता । भदूटभास्करने भी यहां 
"मध्ये ज्योतिस्त्रिष्टुम्‌' ही बताया है । ओर कहा है -इयं च भव^-वसु-द्रेशपादत्वाद्‌ मध्ये त्रिष्टुभ्‌ इति । अर्थात्‌ इस ऋचामें 
प्रथम पादग्यारहुअक्षरकादहैओौर दसरा आढ अक्षरकाहै, तीसरा ओौर चौथा ग्थारह्‌ ग्यारह अक्नरौकेद। 


१. तृतीय अध्यायके प्रारम्भमे करमशः गायत्री, जगती, विराट्‌ ओर्‌ त्रिष्टुभ्‌ छन्दो के लक्षण बताए गणु हँ । उनमें त्तरा 
"विराट्‌ है, वही उक्त सूत्र मे तृतीयम्‌! पद से लिया गया है । भाद्यं चतुष्पाद्‌ ऋषिभिः" टस ३।८ सूत्र से आद्यम्‌ 
(गायत्री छन्द} पद कौ अथवा 'सापादनिचृत्‌' ३।१० से सा" (गायत्री) पद की अनुवृत्ति आ रहीदै। 


=, 


२. "गायत्र्या वसवः' के अनुसार गायत्री के प्रत्येक पाद मे आठ अक्षर होते हैँ । परन्तु यह आठ अक्षरों काियमत्रिपाद्‌ 
गायत्रीमेहीहै।ः 

. "ऋतु" शब्दः षट्‌ संख्याबोधकः । 

४. चतुष्पाद्‌ गायत्री का उदाहरण जसे -दोषोौ गाय बृहद्‌ (१) गायचयुमद्ध्रं हि (२) आयर्वणः स्तुहि (३) देवं सवितारम्‌ 
(४) । अथ०्सं० कां ६, सूक्त १. १। 

५, “वि राजनात्‌ पूर्णाक्षरा, विराधनाद्‌ ऊनाक्षरा, विप्रापणाद्‌ अधिकाक्षया-निरक्त अध्या. ७। घं. १३। 

६. 'भव' /दहद्र' ओर (ईश पद ¶्यारह्‌' संख्या के बोधक हँ । 'एदर' वाचक सब शब्द उक्त ११ संख्या के बोधक होते दै। 
कारण कि सद्र संष्यामें ग्यारह ही मानेगणएदह। 


९ 





सायणभाष्यसहिता हिन्धनुवादसमेता च २९१ 


द्रस्य हेतिरित्येकपदा त्रिष्टुप्‌ । ध्रुवा अस्मिननित्यपि तदत्‌ । प्रेयमगादिति त्रिष्टुप्‌ । सहश्न- 
वत्शा इत्येकपदा त्रिष्टुप्‌ । उरवन्तिरिक्षमित्येकपदा गायत्री | 
संपृच्यध्वमिति गायत्री । देवौ वः सवितोल्युनास्विति गायत्री । अवधूतमित्येकपदा गायत्री । 


^सद्रस्यहेति ` "वृणक्तु पह एक' पदा त्रिष्टुभ्‌ है । इसमें पूरे ग्यारह अक्षर है एक-द्वि.त्रि-चतुष्पाद्‌ उक्तपादम्‌' 
इस पिङ्गल सूत्र (३।७) के अनुसार एकपाद्‌ त्रिष्टुभ्‌ भी होता है । 

न्रवा दति । धवाः" वह्वीः" यहं भी पूकेवत्‌ एक पदा भिष्टुभ्‌ है । दसम भी पूरे ग्यारहु अक्षर? है। 

प्रेयम इति । प्रेयमगाद्‌' `" `बहिरासदे' यह त्रिष्टुभ्‌ छन्द है । इसमे" यद्यपि समस्त अक्षर अधिक होनेसेभीयह्‌ 
ऋषि संप्रदायानुसार त्रिष्टूभ्‌ ही मानी जाती है। उनाधिकेनैकेननिचृद्‌भू रिजौ ३।५६' इस पिङ्गल सूत्र के अनुसार यह्‌ 
भूरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌ कहलयेगा। 

सहस्रवल्शा इति । (सहर " रुहेम" इस ऋचा मे एकपदा ष्टुभ्‌ है । इसमे भी पूरे ग्यारह अक्षर है। 

उवं इति । 'उवन्तरिक्षमग्विहि' यह एकपदा गायत्री है) इसमे केवल आट अक्षर है, जोकि एकपादके लिए 
पूणं है । पिङ्खलानुसार यह श्राजापत्या"^ गायत्री है | 

सपुच्यध्वम्‌" इति । /संपृच्य " सातये" दस ऋचा में गायत्री छन्द है । इसमें पूरे चौ अक्षर है। पिङ्गला. 
नुसारर यह्‌ आर्षी गायत्री है। 

देवो इति । "देवो वः ` ' "रश्मिभिः" इस ऋचा मे गायत्रीछन्द है! यह भीजर्षीं गायत्री है, इसमें पूरे २४ 





अक्षरर्है। 

अवधूतम्‌ ` इति । अवधूतम्‌ ` अ रातयः' इति । यहां एकपदा गायत्री छन्द है । यद्यपि इसमे तेरह अक्षर है, 
एकपदा गायत्री पै तौ आठ ही अक्षर होते है, तथापि भाष्य मे एकपदा" से पूवं यजुरादिका' इतना ओौर जोड़ लो। इस 
प्रकार भाष्य कीपक्तिका.आकारयोंहोगा - अवधूतमिति यजुरादिककपक्न गायत्री" इति । अर्थात्‌ अवधृतम्‌" इत्यादिकमें 
"यजुमन्त्रपूर्वक एकपदा गायत्री! छन्द है । तात्प वह्‌ हुआ कि अवधूतं रक्षः" इतना अंशतो यजु" है, शेष एकपदा गायत्री 
है । यद्यपि एसा मानने पर भी एकपदा गायत्री नहीं बनती, क्योकि शेष अक्षर सात ही है, आठ चाहिये, तथापि अवधूतं 
रक्षोऽवधूताः' मे एड: पदान्तादति" से जो पूवप सन्धि हुई है, उसका रक्षस्‌ }-अवधूताः' इस प्रकार विच्छेद करके आठ 
अक्षर पूरे ही जाते दहै, इस प्रकार सन्धि विच्छेद करके छन्दो मेँ अक्षरपूत्ति करना ऋषि सम्प्रदाय सिद्ध है। जसा कि शौनक 








१. पिद्कलानुसार इसको "याजुषी त्रिष्टुभ्‌" कटैगे । देवो पि. सू. २।१२ 

२. यह भी पिङ्खलानुसार पूवंवद्‌ याजुषी त्रिष्टुभ्‌ है। 

३. यहु ऋचा तंत्तिरीय संहिता काण्ड १। प्रपाठक १। अनुवाकर।कीरहै। 

४. त्रिष्टुभ्‌ मे। 

५. पिङ्गलानुसार २।१२ यह भी याजुषी त्रिष्टुभ्‌ है । यह्‌ भी तैत्तिरीय संहिता काण्ड १। प्रपाठक १ अनुवाकर्‌। की 
कऋचाहै। 

६. देखो पिदगलस्‌त्र २।११ । 

७. यह ऋचातं.सं. का. प्र. १अनु.३ेकीहै। 

८. श्रागूयजुषामा्यः" पि. सू. २।१६। 

६. यहक्चातै.सं.कां. १ प्र. १,अनु.५कीहै। 

०. अगले दो मन्त्र अवधूतमित्यादि भौ इसी अनुवाक के है | 





२९२ कृष्णयजुवं दीय-तं त्तिरीय-संहिता 


परापृतमित्यपि दीर्घामन्वित्येकपदा त्रिष्टुप्‌ । यानि धमं इत्यनुष्टुप्‌ । 


ने ओर कात्यायन ने कहा है-- 
वपूहेद्‌ एकाक्ष रीभावान्‌ पादेषुनेषु संपदे । 
कषेप्रवणर्चि संयोगान्‌ व्यवेयात्‌ सदृशैः पदैः ।! 

ऋ. प्रा. १७।३६।३७ । पादपूरणार्थं तु क्षप्रसंयोगेकाक्षरी भावान्‌ व्यृहैत्‌' दति । सर्वानुक्रम १।३। इन वचनं 
की व्याख्या हम पहले विस्तारसेकर चूके हैँ । एकः पूवपरयोः (अष्टा. ६।१।८४) के अधिकारमें जो संधियाँं बताई गई 
है,वेदही यहां 'एकाक्षरी' भावपदसेली जाती ह, 

परा इति । 'परापूतम्‌* "अरातयः" यह्‌ भी यजुःपूर्व॑क एकपदा गायग्री' है । अर्थात्‌ इसमे "पराएतं रक्षः" इतना 
अंशयजु है, भौर शेष एकपदा गायत्री है । 

दीर्घा इति । दीर्घाम्‌ ˆ धाम्‌! इस ऋचा में 'एकपदा वरिष्टुभ्‌' है । इसमे ग्यारह अक्नरहैजोकि 'तिष्टृभ्‌' के 
एकपाद के लिए पूरेहै। 

यानि इति "यानि धमे ` विमुञ्चताम्‌" इस ऋचाम अनुष्टुभ्‌ छन्द है। अनुष्टुभ्‌ छन्द मे चारों पदों के 
मिलकर बत्तीस अक्षर हते है, अर्थात्‌ प्रत्येक पाद मेँ आठ आठ अक्षर होते हँ । जसा किपिङ्लाचार्यंने कहा --अनुष्टुन्‌- 
गायत्रै: (३।६३) । इस सूत्र मे "चतुष्पाद्‌! पद की पूर्वसूत्र (३।२२) से अनुवृत्ति आती है । अतः सूत्रार्थ होता है मायत्री 
के अष्टाक्षर वाले चार पादों से अनुष्टुप्‌ छन्द होता है । इसकी प्रत्येक अर्घाली मे सोलह सोलह अक्षर होने चाहिये परन्तु 
यहां पन्द्रह प्रह ही है । प्रत्येक अर्धाली एकं एक अक्षरकी न्यूनता । इसकी पूति के लिए भटूट भास्कर ने लिदा है-- 
प्रथम तृतीयौ (पादौ) यणाकरणेन परणीयौ । अर्थात्‌ प्रथम अौर तृतीय पाद की पूर्ति यणादेशनकरके पूरी करलो। 
ऋचाकापहलापाददै "यानि धमं कपाला! इसमे सातही अक्र, एक अक्षरकी कमीहै ] कपाला" के अगे नधुपचिन्व- 
न्ति" पद है, उप्तम "कपालानि {- उपचिन्वन्ति" ठेसी अवस्था मे टको यणचि" ६।१।७७से नि'के इकारको यण्‌ हुमा है, 
यण्‌ नकरोतो पादपूति हौ जाएगी । यानि धर्मे कपालानि -+-उपसनिन्वन्ति वेधसः - देसी स्थिति में पादपूर्निहो जाकी है। 
इसी प्रकार तनीय पाद मेँ तान्यपि मेँ (तानि-{-अपि' षी अवस्थामे यण्‌ हूमह, उपेन करो, तानि-~-अपि इस प्रकार 


सन्धिच्छेद कर लो, पादपूति' हो जायगी । णौनकके मतसे यकार वकार स्थलमें सदृश स्वर की कल्पना से छन्दःपूतति 


१. यह्‌ ऋचातं.सं.का. शप्र, १अनु.६कीहै। 

२. यह्‌ कचातै.सं.का. शप्र. १अनु.-ऽकीदहै। 

३. आठ अक्षर पूरे हो जतिरहै। 

४, क्षप्रवर्णाश्च संयोगान्‌ व्यवेयात्‌ सदृशैः 'स्वरेः--यह्‌ शौनककामतदहैयवरलका वर्णान्तरं संयोग ही कषप्रव्णं 
संयोग है । 

५. इस सूत्र में पूर्वसूत्र से ३।५९ 'उनाधिकरेन' पद की अनुवृत्ति भाती है, ऊउनाधिकाभ्याम्‌' इस प्रकार विभक्ति 
विपरिणाम करके वहु टाभ्याम्‌' का विशेषण बनता है, फलतः सूत्रार्थयो होता है --यदिदो अक्षर न्यून होया अधिक 
होंतौ क्रमशः विराद्‌ जौर स्वराट्‌ छन्द होता है। यहुनियम गायत्री अदि सव्रषठन्दोंके लिएहै। अर्थात्‌ यदि 
गायत्रीमेदो अक्षर कमरहैँतौ वह्‌ विराड्‌ गायत्री हौगी यदि दो अधिकहों तो स्वराड्‌ गायत्री होगी) इसी प्रकार 

उष्णिक्‌” आदि छन्दो मँ भी समर्चिए । यह्‌ बृहती" छन्द सम विषम दोनों प्रकारका है यदि चासेपादोमेनौनौ हयं 
तौ सम पाद बृहती छन्द होता है । यदि न्यूनाधिकाक्षर वाले पाद हंत विषमं बृहती छन्द होता है । षटूगुर शिष्य 
कहते है बृहती छन्द का प्रयोग बहुत कम है। 





सायणभाष्यसदहिता हिन्यनुवादसमेता च २६३ 


समापो अदि्भिरित्ुपरिष्टादबृहती । अद्भ्यः परीत्येकपदा गायत्री । अन्तरितमित्येकपदा 
गायत्री । देवस्य सवितुः सव इति द्विपदा गायत्री । 

धरा कररस्यव्येकपदा त्रिष्टुप्‌ । उदादायेति त्रिपदा त्रिष्टुप्‌ । आशासाना सुप्रजसस्तवैत्यनुष्टुभौ । 
दमं विष्यामीति त्रिष्टुप्‌ । समायुषत्यनुष्टुप्‌ । 





की जाती है--अर्थात्‌ कपालान्युपचिन्वन्ति' को यों पढना चाहिये--कपालानियुपचिन्वन्ति ।' उसी प्रकार 'तान्यपि'में 
तानि यपि'। शौनक कामत व्यापक है-- "वरेण्यम्‌" इत्यादि स्थल मे भी, जहां यणादेश नहींहुमादहै, काम चल जातादहै, 
भद्र भास्कर कै मत में उक्त स्थल में शौनकत्यवस्या कोटी स्वीकार करना पड़गा। प्रिङ्पलाचार्यं के मत से उक्त 
अनुष्टुभ्‌ को दौ अक्षरन्यूनहोने के कारण विराडनुष्टुम्‌ कहाजाएगा। द्वाभ्यां विराट स्वराजौ' ३।६०। 

समापो इति । 'समापौ' ` सुज्यध्वम्‌' इस ऋचा मेँ उपरिष्टाद्‌ बृहती" छन्द है । बृहती छन्द में चारों पादों 
के सम्मिलित अक्षर छत्तीस होते हँ । यदि अन्तिम पादमें व्रारह अक्षरहों ओर शेष पाद आठ आठ अक्षर क हो तो उसे 
उपिष्टाद्‌ बहुनी कहते हैँ । जैष्ाकि पिङ्गलाचार्यने लिखा है - "उपरिष्टाद्‌ बृहत्यन्ते' ३।३१। 

अद्भ्य इशत । अद्भ्यः परिः ' "पृच्यध्वम्‌" यह्‌ 'एुकपदा गायत्री है । यद्यपि इसमें चौदह अक्षर, यह्‌ एकपदा 
गायत्री नहीं हो सकती, तथापि भाष्य में एकपदा गायत्री" इस वाक्य सन पूवं यजुरन्त' पदका अध्याहार करो। इसलिए 
भाष्यक्री पंकिति का स्वरूप अब यों बनेगा--यजुरन्तैकपदा गायत्री" अर्थात्‌ जिसके अन्तमं यजु का प्रयोग क्रियागयाहै 
ेसी यह्‌ "एकपदा गायत्री" है । तात्पर्य यह्‌ हुभा कि अद्भ्यः परि प्रजाताः स्थ' इतना अंशतो एकपदा गायत्री है, इसमें पूरे 
आठ अक्षर दै । शेष 'समदूभिः पृच्यध्वम्‌" इतना अंश यजुहै। इसीलिए भट.ट भास्कर ने लिखा है--अपःपरिप्लावयति 
अद्भ्य इति गायग्चैकपदया यजुस्तया इति । 

। अन्तरितमिति । अन्तरितम्‌ ` "` अरातयः' दस ऋचा में एकपदा गायत्री छन्द है । यहां भी "एकपदा गायत्री" इस 

वाक्यसे पूर्वं यजुरादिका' दस पद काअध्याहार करलो। शेष अवधृतं रक्षोऽवधूताअरातयः' के समान समन्नो । 

देवस्य इति | देवस्यः सवितुः वेधसः' इस ऋचा मेँद्विपदा गायत्री छन्दहै। इसमें पूरे सोलह अक्षरदहैं। 
गायत्रीके दो पादोंकी सम्मिलित अक्षरसंख्या सोलह ही होती है। 

पुरा इति । धुरा ` विरप्शिन्‌" दस ऋचा में "एकपदा त्रिष्ट्‌ भ्‌' छन्द है । इसमे पूरे ग्यारह अक्षर है। 

उदादा इति । उदादाय ' ` -यजन्ते' इस ऋचा भें निदा त्रिष्टुभ्‌ छन्द है । इसमे पूरे तैतीस अक्षर है। "रा 
करस्य" इत्यादि ओर उदादाय इत्यादि दोनों ऋचां तै.सं. कां. प्र. १अबु. ्कीहैं। 

आशासना इति । आशासाना `` 'सुकृतायकम्‌' इस ऋचा मे अनुष्टुभ्‌ छन्द है । आठ आठ अक्षर वाने चार 
पादोंसे अनुष्टुभ्‌ वनताहै। इसकेद्भितीय पाद मेँ केवल सात ही अक्षर दह, तथापि इयादिपूरणः ३/२' के अनुसार 
सौभाग्यम्‌" पद मे सोभागियम्‌ ठेसी कल्पना करके अक्षर संख्या पूति कर लेनी चाहिए । पिङ्गलाचायं कै अनुसार इसको 
"निचृत्‌' अनुष्टुभ्‌ कहा जाएगा । 'उनाधिकेनैकेन निचुद्भूरिजौ -३।५६' यह ऋचातै.सं, का. शप्र १ अनु. १० 
कीहै। 


~ 
१. यह कऋवाते.सं.कां. १. १अनु.्कीहै। इसकेअगेकीदो ऋचाएं भी अद्भ्यः परि' इत्यादि ओर अन्तरि- 


तम्‌' इत्यादि इसी अनूृवाककीहै। 
२. यहचऋचात. संका. शप्र. १अन्‌. ६्कीहै। इसमे अगली दो ऋचाएंभी धुरा क्रूरस्य" इत्यादि भौर 'उदादायः 
इत्यादि इसी घनुवाककीदहैं। 














२९४ कृष्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीय-सं हिता 


देवो वः सवितोप्पुनास्विति गायत्री! वौतिहौत्रमिति गायत्री । एता अ्तदन्नित्येकपदा त्रिष्टुप्‌ । 
अग्न यष्टरित्येकपदा गायत्री) पाहि माऽग्न इति द्विपदां मायत्री ) 
वाजस्य चोद्ग्राभं चेत्यनुष्टुभौ । यं परिधिमिति पुरस्ताञ्ज्योतिस्त्रिष्टुप्‌ | 


सुप्रज इति । पूप्रजसस्त्वा अदाभ्यम्‌' यहु ऋचा पूर्वोक्त अनुवाक कीहीहै। इसमें भी अनुष्टुभ्‌ छन्दही है) 
यद्यपि इसमे प्रथम ओौर चौय पादमें एक एक अक्षर कमहोने से कुलतीसही अक्षरहै, दो अक्षरों की न्यूनता है, तथापि 
(सुप्रजसस्त्वा' को 'सुप्रजस्तु वा' ओर अदाभ्यम्‌! को अदाभियम्‌' पद़नेसेदो अक्षरोकीन्यूनतापुरीहो जाती है। इयादि 
पूरणः" मे (इयादि' 'उवादि' का उपलक्षकं है । पिड्गलाचायं के अनुसार इस "अनुष्टुभ्‌" का नाम 'विराड्अनृष्टुभ्‌'है। 
द्वाभ्यां विराट्‌ स्वराजौ भवतः -- इति सूतरार्थः। 

इमम्‌ इति । "इमं विष्यामि'" "पत्या करोमि' यह्‌ ऋचा भी पूर्वोक्त अनुवाककीहीदै। इसमे त्रिष्ट्‌भ्‌ छन्दहै। 
यद्यपि त्रिष्टुभ्‌ मेँ प्रत्येक पादमं ग्यारह अक्रके हिसाबसे कुल अक्षर चबालीस होने चाहिये, यहाँ तंतालीस ही है, चौथे 
पादमें एक अक्नरकमहै, तथापि पत्याको "यादि पूरणः" के अनुसार "्पत्तिया' पढ़ने से अक्षर संख्या पूति करलेनी 
चाहिये । यह एक अक्षर न्यून होने से निचत्‌ त्रिष्ट्मभ्‌'है। 

समा टति । समायुषा" तनुवा मम' यह्‌ ऋचा भी पूर्वोक्त अनुवाक कीही है) इसमें अनुष्टुभ्‌ छन्दहै। इसमें 
पूरे बत्तीस अक्षर) छन्दःशास्तरानुसार यह आर्षी अनुष्ट्‌ म्‌' है । 

देवो इति । द्देवो वः ' ` "सूर्यस्य रश्मिभिः" यह ऋचा भी पूर्वोक्ति अनुवाक कीहीहै। इसमे पूरे चौग्रीस अक्षर 
है" भतः यहाँ गायत्री छन्द है । पूर्णाक्षरा होते से यह आर्षी गायत्री" है । प्राग्‌ यजुषाम्‌ आघ्यं; २।१६। 

वीति इति। वीतिहोत्रं ` बृहन्तमध्वरे" यह॒क्छचातं सं. कां. श.प्र. १.अनु. ११कीदहै। इसमें गायत्री 
छन्द है । यद्यपि गायत्री छन्दमें तीन पाद होतेह, प्रत्येकं पाद की अक्षरसंख्या आठहोती है, इस प्रकार कुल अक्षर गायत्री 
के चौबीस होने चाहिये । परन्तु य्ह बार्ईस ही अक्षरर्है, प्रथम ओरद्धितीय पादमे एक एकं अक्षरकम है, तथापि 
"इयादिपुरणः' के अनुसार प्रथम पादमें त्वा" को (तुवा' पठने से ओौर द्वितीय पादमें समिधिमह्यगने' को 'समिधी महीयग्ने' 
एेसा पटने से अक्षर संख्या पूरीहो जाती है। छन्दःशास्त्रानुसार दो अक्षरन्यून होने से इसको विराड्गायत्री करहगे-- 
्रौभ्यां विराट स्वराजौ, ३।६० । 

एता इति । एता असदन्‌ ' `  सूकृतस्य लोके" यह ऋचा उक्त अनुवाक कीहीहै। यह एकपदा त्रिष्टुभ्‌ है। 
इसमें पूरे ग्यारह अक्षरदहैं। 

अग्ने इति । अग्नेः" 'नमः' यह्‌ ऋचातं.सं.कां. शप्र. १. अनु. १२कीदहै। इसमे एकपदा गायत्री छन्दहै। 
पूरे आठ अक्षर हैँ । छन्दःशास्त्रानुसार यह प्राजापत्या गायत्री ह । प्राजापत्प्राऽ्ष्टौ, २।५)' 

पाहि इति । पाहि माः ` `सुचस्ति भज' यह ऋचा पूर्वोक्त अनुवाककीहीहै। इसमें द्विपदा गायत्री" छन्द है । 
दो पादोंके पूरे सोलह अक्षर इसमे है । । 

वाजस्य इति । "वाजस्य मा `" धरां अकः' “उदृप्राभं चः" "व्यस्यताम्‌" ये दो ऋचाएंतै.सं.का. श्र. १ 
अनु. १्३कीहै) इन दोनौ में अनुष्टुभ्‌ छन्द है। अनुष्टुभ्‌ छन्द मेँ प्रत्येक पाद के आठ अक्षर के हिस्से करुल अक्षर बत्तीस 
होने चाहिये । परन्तु प्रथम ऋचाम तीसही अक्षरहँ। दूसरे पादम दो अक्षरन्यूनहै) तथापि प्रसवेनोदुम्राभेणोद्‌ग्रभीत्‌' 
इस वाक्य मेँ एकाक्षरी भाव संधि का व्यूहन करके 'वाजस्य मा प्रपत्रेन, उद्ग्राभेण उदग्रभीत्‌' इस (प्रकार प्न से अक्षर 
संख्या पूरीहोजातीहै। जसा कि कात्यायनने कहा दै --पादपूरणार्थन्तु षप्रसंयोगैकाक्षरी भावान्‌ व्यहेत्‌ । इति। इसकी 
व्याख्या हम पहले कर चुके द| दूसरी ऋचा में पूरे बत्तीम अक्षर है। 
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सप्लावभागा इति त्रिष्टुप्‌ । नन्वितरेषामपि मन्त्राणामनेन न्यायेनाक्षरमात्रासंख्या विशेष- 
मुपजीष्य यत्किञ्चिच्छन्दः कल्प्यतामिति चेन्न । 

गरजुषां छन्दःकल्पने श्नुतवि रोधप्रसरङ्खात्‌ । तथा च ब्राह्मणं पृव॑मेवोदाहूतम्‌--"^तत्रोभयोर्मीमासिा । 
जामि स्यात्‌ } यद्यजुषाऽऽज्ये यजुषाऽऽ उत्पुनीयात्‌ । छन्दसाऽप उ्पुनात्यजामित्वाय'' (त° ब्रा० ३।३।४) 
ति । तत्र यजुनिषेध्य छन्दोऽभिधोयते' । ततो यजुषां छन्दो न श्रूतेरभिमतम्‌ । तथा सति स्वशक्त्या 
किञ्विन्तूतन छन्दः कल्पयितुं न शक्यते । किन्तु पृवंसिद्धसम्प्रदायागतं छन्दोलक्षणं यत्र यत्रास्ति तस्यां 
तस्यामृ चिच्छन्दो जानीयात्‌' | ऋचामेवच्छन्दोविधानात्‌ । 


इति श्रीमत्सायणाचा्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुवंदौयतेत्तिरीय- 
संहिताभाष्मर प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ।। १३ ॥। 








१ ख.न्दोविधि। रक.ग.त्‌\इ। 


यमिति । "यं परिधिम्‌ ` ""चेतयाते" यह्‌ ऋचा पूर्वोक्त अनुवाककी हीहै\ इसमे "पुरस्तार्ज्योतिस्तवरष्टुभ्‌" छन्द 
है। जैसाकि पिङ्गल सूत्र कहता है--"पुरस्ताज्ज्योतिः प्रथमेन' इति । इस सूत्र की करई व्याख्याएं हैँ । भटूटभास्करानुसार 
प्रकृतानुकूल व्याख्या यही है कि यदि प्रथम पाद गायत्री (आठ अक्षर)काहो, शेष पाद त्रिष्टुभ्‌ (११ अक्षर) केहोंतो 
'पुरस्ताञ्ज्योतिस्तिष्टुभ्‌' होता है । यमिति त्रिष्टुभा पुरस्ताज्ज्योतिषा वसु-द्रं गभवाक्षर पदया' इति भट्टभास्करः । 

संस्राव इति । संस्ावभागाः ` "मादयध्वम्‌" यह ऋचाभी पूर्वोक्त अनूवाककीहीरहै। इसमें व्रिष्टुम्‌' छन्दहै। 
यद्यपि त्रिष्टुभ्‌ छन्दमे ग्यारह ग्यारह अक्षर काएक एक पाद होता है, परन्तु प्रकृत ऋचाम पहूलापाद दसही अक्षर का 
दै, तथापि स्थेषा" को स्थ इषा' एसा पठने से एकाक्षर की न्यूनता नहीं रहती । इसको "निचत्‌", (तरिष्टुभ' कहैगे। 

नन्वितरे इति । शङ्का--जिन मन्त्रो मेँ आपने छन्द बताया है, उनसे अतिरिक्त मन्त्रों मेभीइसन्यायसे 
अक्षरो ओौर मात्राओंकी संख्या कौ आधार बनाकर जैते तसे नये छन्द की कल्पना करें तो वह्‌ उचित नहीं होगा । 

यजुषामिति ¦ यजुष्‌ (मन्त्रो) में नये छन्दस्‌ की कल्पना करने मेँ श्रुतिविरोध दोष आता है। प्रमाण में ब्राह्मण 
ग्रन्थ उद्धृत क्ियाजा चुकाहै। तत्रोभयोर्मीमासा इत्यादि के द्वारा बताया गयादहैकि यजुष्‌ से भाज्य का उत्पवन करे 
ओौर छन्दसे अप्‌ (जल) का । यहाँ अप्‌ के उत्पवन केलिए यजुष्‌ का निषेध करके छन्दस्‌ का अभिधान किया गया. है। 
इस तरह सिद्ध है यजुष्‌ को छन्दस्‌ कहना श्रुति को अभीष्ट नहीं है । इस स्थिति मं अपनी शक्ति के अनुसार किसी नूतन 
छन्द की कल्पना नहीं कर सकते । किन्तु पूवं सिद्ध सम्प्रदाय से अनुमोदित छन्द का लक्षण जर्हा तर्हा समन्वित होता है, उस 
उस ऋचाम (वह) छन्द जानना चाहिए । क्योकि ऋचाभोंमेहौीछन्दका विधान कियागया है। 


कृष्ण यजुर्वेदीय तंत्तिरीय संहिता के प्रथम काण्ड में प्रथमप्रपाठक के तेरहवे अनुवाक 
पर श्रौसायणाचार्यकृत भाष्य का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुजा । 





। श्रीः ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय तेसिरीयसंहिता 
सायरणभाष्यसहिता हिन्द्यनुवादसमेता च 
प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके 
चतुदंशोऽनुवाकः 


तयोदशमित्ति। तरयोदशानुवाके' दशंपूणणमासमन्तराः समाप्ताः। अथ तष्टिकृतिमन्त्रा वक्तग्याः। 
विकृतिषु चाऽऽध्वर्यवमन्वाणामतिदेशे वैध प्राप्तत्वाद्धत्रा एवानुशिष्यन्ते । ततः प्रपाठकानामन्त्यानुवाकेषु 
काम्येष्टीनां याज्यापुरोनुवाक्याः क्रमे णोच्यन्ते । तारचेष्टयो द्वितीयकाण्डस्य द्वितीयतृतीयचतु्प्रपाठ्केषु 
क्रमेण विधीयन्ते। तत्रास्मिन्ननुवाके द्वितीयकाण्डस्थद्वितीयप्रपाठकस्य सा्धंप्रथमानुवाकोक्तकाम्येष्टीनां 
याज्यापुरोनुवाक्या उच्यन्ते । काम्या याज्या इति या्ञिक्तमास्याबलादिष्टिकाण्डस्य याज्याकाण्डस्य 
च परस्पर सम्बन्धः। इष्टिविशेषमन्त्रविशेषसम्बन्धस्तु लिङ्खकमाभ्यामवगन्तव्य;। यद्चप्येकौक एव मन्त्रः 
स्वस्वदेवताप्रकाशकस्तयाऽपि दविहोमत्वव्यावृत्तये प्रतीष्टि मन्त्रद्वयं प्रयोक्तव्यम्‌ । एतच्च वास्तोष्पष्तीध- 
------------------------------------------- ~ +. क्त 





१. ख. दशभिरनुवाकेदंशं । २. फ. भ. काम्यया । ३. क. ग. तीये हो, 
भभ ----- ----~--~-----~---------- 


चतुदश अनुवाक के सायणमाष्य का हिन्दो अनुवाद प्रारम्भ 
त्रोदशमिति । तेरहवे अनुवाकमे दशं! पौ्ण॑मासरके मन्त्र समाप्त हुए । अग्र उनके विकृति मंत्र बताये जाते 
। विकृति मे आध्वयेव जो मंत्र हँ उनका व्याख्यान क्रम प्राप्त होनेसे होत्र संक्धी विद्यमान मंत्र अवशिष्ट रह जाते हैँ । 
तत्पश्चात्‌ जो प्रपाठक हँ उनके अन्त्य अनुवाकों मे काम दृष्टियोंके याज्या" ओौर "पुरोनुवाक्या" संज्ञक मन्त्रों को करमपूर्वक 
कहा जाता दहै! वे इष्ट्या द्वितीय काण्डके द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं प्रपाठकोंमेक्रमसे विहित कौ गयी हं । उनमें इस 
अनुवाक क द्धितीय काण्डमें वतमान द्वितीय प्रपाठक के इद अनुवाक में वणित काम्य दष्टियो के याज्या पुरोनुवाक्या कह 
जातेहै। “काम्पा-याज्या” इस्रप्रकार या्ञिकों के कथनानुसार इष्टिकाण्डअौर याज्याकाण्डका परस्पर संबंध प्रतीत 
होतादहै। इष्टि विशेष भौर मन्त्र विशेष का सम्बन्धलिङ्ख एवंक्रम केद्वारा जानना चाहिये । यद्यपि एक-एक ही मन्त्र 
अपने-अपने देवता का प्रकाणकर होता है तथापि दव्िहोम के परिहार हतु दो मन्त्रंका प्रयोग करना चाहिये । इस सम्बन्ध 
मे वाष्तोष्पति हीम के प्रकरण मेंकहां गया है -"“यदेकया जुहुधाद्‌ दविहोमं कुर्यात्‌, पूरोनुवाव्यामनृच्य याज्यया 
जुहोति सदेवत्वाय" इति } नका लक्षण आज्यभाग ब्राहमण मे कहा गया है - “पुरस्तात्‌ ` '्रातृष्य' प्रतिनुदते" 
------------------ ~~~ 
१. अमावस्या तिथि कीसंज्ञाही 'दशं'है। 
२ (मासः चन्द्रमाकाही नामहै जव वहे पूर्णरूप होता है, उसी को र्ण अथवा पौणंमास कहते है । 
३. इससे शत्रु का बोध होता ह । 
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होमग्रस्तावे समाम्नास्यते -"यदेकया जुहुयादविहोमं कुर्यात्‌ । पुरोनुवाक्यामनृच्य याज्यया जुहोति सदेव- 
त्वाय” (ते ० सं ० ३।४१०} इति । एतयोक्च लक्षणमाज्यभागब्राह्मणे पठिष्यते--“"पुरस्तात्लक्ष्मा पुरोनु- 
वाक्या भवति । जातानेव श्रातुव्यान््मणुदते । उपरिष्टाल्लक्ष्मा याज्या जनिष्यमाणानेव प्रतिनुदते" 
(ते० सं° २।६।२) इति । यस्या ऋचः पूवं देवतालिङ्खं सा पुरोनुवाक्या । उत्तरां तत्लिङ्खं वेदयाज्या 
सा भवति) एतस्य लक्षणस्य प्रदशेनाथंत्वात्कवचिदेतत्‌ व्यभिचरति । तत्र सव॑त्राऽऽम्नानक्रनो नियामकः । 
पुरस्तादाम्नाताः पुरोनुवाक्याः, पदचादाम्नाताः याज्याः । तस्मादिष्टिक्मं मन्त्रकरमं च परीक्ष्यैकंकस्या- 
मिष्टावेकंकं मन्त्युग्मं प्रयोज्यम्‌ । ननु यत्र युग्मादधिकस्तद्युग्मसमानलि द्गको मन्त्र जम्नायते तत्र करमानु- 
सारेणोत्तरेष्टो मन्त्रयोजने लिङ्खं बाध्येत, पृष्टौ तद्योजने क्रमो बाध्येतेति चेन्न । बाध्यतां नाम क्रमो- 
ऽस्य दुर्बलत्वात्‌ । यदि न पूर्वेष्टौ तृतीयमन्त्रस्य पृथक्रयोजनता- तहि तत्र याज्या विकल्पताम्‌ | यत्रतु 
युग्मान्तरं पूवेयुग्मेन (ण) समानलिङ्धं तत्र याज्यापुरोनुवाक्यायुग्मस्यैव विकत्पोऽस्तु । यद्दिष्ट्यैवये 
मन्वयुग्माधिक्ये युग्मविकल्पस्तद्रन्मन्त्रयूग्मस्येकत्वे सति तदीयदेवताविषयाणामिष्टीनामाधिक्ये ता इष्ट- 
योऽपि विकत्पन्ताम्‌ । तद्यथा । इहैव तावत्तादुशमुपलभ्यते। "उभा वामिन्द्राग्नी" इत्यादय इन्द्राग्निलिङ्ख- 
कार्चत्वारो मन्त्राः । रेनद्राग्नष्टयस्तु फलभेदेन षडाम्नातताः । तत्र प्रथममन्त्रयुगमविषये तिक्त आद्या 
इष्टयो विकल्प्यन्ते । 














१. ख. क्रमस्य) 








इति, जिस ऋचा के पूर्वाधं मेंदेवता' का लक्षण कहा जाता वहं पुरोनुवाक्या कहलाती है तथा जिस क्रचाके 
उत्तराधं मे देवता का लक्षण कहा जाय वह याज्या होती है । यह्‌ लक्षण प्रदशंनमात्र होते मे कहीं दोषयुक्तहो जाताहै। 
सभी जगह आम्नायक्रम नियामक होता है । “श्रुति स्प्री वेद आाम्नायः।” पूर्वमे प्रतिपादित पुरोनुवाक्या भौर बाद में 
प्रतिपादित याज्या होती है। अतः इष्टिक्रमर मौर.मन्तक्रम का भली भांति परीक्षण कर एक इष्टि में एक-एक मन्त्र का 
जोड़ा (युगम) प्रयुक्त करना चाहिये । इस स्थान मे शद्धा होती है कि युगम से अधिक उस युग्म के समान लिग वाला मंत्र 
प्रयुक्त होतादहै वहाँ क्रमानुसार उत्तर दृष्टि मेमंत्रकी योजना करने पर ललिग बाधित होगा, ओर पूवष्टिमेमंत्रकी 
योजना करने पर क्रम बाधित होगा । क्या यह ठीक दहै? नही, दुर्बल होने पर क्रमबाधित हो जाय तौ कोई आपत्ति नहीं, 
यदि पू्वदष्टिमें तृतीय मन्त्र की अलग उपयोगिता नही है, तो वर्ह याज्या का विकल्प होगा, किन्तु यहा दूसरा युग्म 
परवयुग्म से समान लिग वाला हो वर्ह याज्या ओौर पुरोनुवाक्या दोनों का ही विकल्प होना चाहिए । जिस प्रकार इष्टि 
की एकता मे मन्तरयुग्म के आधिक्य होने पर युग्मका विकल्प होता है उसी प्रकार मंत्रयुग्म की एकता होने पर उस मंत्र 
से संबंधित देवता भी दृष्टिं की अधिकतामें इष्टियों का विकल्पभी हो जायगा, जसा किदसीप्रकरणमेंप्राप्त होता 
है, 'उभावामिन्द्ाग्नी' इत्यादि इन्द्राग्नी ल्िगक चार मन्त्र है, इन्द्र भौर भग्निदेषता विषयक इष्टिरया तौ प्रयोजन के भेद से 
छः कही गयी हैँ । उनमें प्रथम मन्त्रयुग्म से संबंधित आदि की तीन दइष्टिरया विकल्प से प्रस्तुत की गयीर्ह। 
~~~ _ __ न्न 
१. विभिन्न वैदिक मंत्रों मे देवता को जानने के लिए अनेक ग्रन्थो की. संरचना हई, तथापि वेद मंत्रों भें देवता जानने के 
लिए शौनक ने "वबृहदैवता"' नामक श्रन्थ की संरचना की है। 


२ यजमान सपत्नीक कामना-परक ऋत्विजौ की सहायता से जो यज्ञ करता है, उसको इष्टि कहा जाता है! 











२९८६ इष्णयजुवेदीय-तत्तिरीय-संहिता 


तासु तिसृषु प्रथमामिष्टि विधातु परस्तौति--“प्रजापतिः प्रजा भसृजत ताः सृष्टा इन्द्राग्नी मपा- 
गूहता छसोऽचायस्प्रजापतिरिन््राग्नी वै मे प्रजा अपाघुक्षतामिति स एतमैन््रार्नमेकादशकपालमपश्यत्तं 
निरवपत्तावस्मै प्रजाः प्रास्नाधयताम्‌'” (त° सं° २।२।१) इति । अपागूहताम।च्छादितवन्तौ । अचायद- 
चिन्तयत्‌ । प्रासाधयतां प्रकटीकृतवन्तौ । प्र्तुतामिष्ट विधत्ते -- 


“इन्द्राग्नी वा एतस्य प्रजामपगूहतो योऽलं प्रजायै सन्प्रजां न विन्दत एेनद्रा रनमेकादशकपालं 
निर्वपेत्रजाकाम इरानी एव स्वेन भागधेपरेनोप धावतत तावेवास्म प्रजां प्र साधयतो विन्दते प्रजाम्‌" 
(ते ० सं० २।२।१) इति। 

यः पृषो यौवनादिना प्रजोत्पादनसमर्थोऽपि प्रजां न लभते तस्ेन््रागनी प्रतिबन्धको । तोरक्तः 
पुरोडाशो भागम्तेन तौ सेवते । 

द्वितीयामिष्टिं विधत्ते-- 

(एनद्रारनमेकादशकपालं निर्वपेतस्पधंमानः क्षेत्रे वा सजातेषु वेन्द्राग्नी एव स्वेन भागधेयेनो- 
प धावति ताभ्यामेवेन्दियं वीर्यं भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते वि पाप्मना भ्रातृव्येण जयते" (ते ० सं २।२।१) इति । 














१. क. ण. तामिद्ा। 
~ 


उन तीनों इष्टियों में प्रथम इष्टि" का विधानं प्रस्तुत किया जाता है-- 








~~~ 


प्रजापति इति । प्रजापति ने सृष्टि की, उस प्रजा को इन्द्राग्नी नामक देवताओं ने आच्छादित किया 
प्रजापति नेसोचा किइन्द्राग्नी नेमेरी प्रजाओंको आच्छादित कर लिया है अतः उसने इन्द्राग्नी देवताकं एकादशः 
कपाल इष्टि का यजन किथा जिसके प्रसन्न होकर दृद्रारनी" ने प्रजाओं कोपनः प्रकट कर दिया । “अपाग्‌ ९१. हताम्‌ 
भाच्छादन किथा,'' आचायत्‌-अचितयत्‌, विचार किया, ' प्राप्ताधयताम्‌-प्रकटी कृतवन्तौ, प्रकट किया 1'" 


भर्तु इष्टि का विधान करते ह--दृन्दराग्नी इति । इद्द्रारनी ने प्रजापति कौ प्रजा को टुपा लिया, जब 
प्रजापति ने अपनी शित का प्रयोग किया तब भी प्रजाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका, तब इन्द्राग्नी देवता को प्रसन्न 
करनेके लिए प्रजा की कामना से एकादश कपाल इष्टिका संपादन किया। इद्द्रागनीने अपने (हवि) भाग को प्राप्त कर 
भाच्छादित प्रजा को पुनः प्रक्टकरिया। जो पुरुष युवावस्था से सम्पन्न होकर संतानोत्पत्ति मे समर्थं होकर. भी सन्तान 
पराप्त नहीं कर पाता उसके लिए शनद्राग्नी प्रतिबन्धक हते ह उनके लिये पुरोडाश रूपमे भाग देना चाहिये, जिससेवे 
परनन होते हैँ गौर संतान उत्पत्ति मे बाघकन होकर साधक सिद्ध होतेहैः। । 


दवितीय इष्टि का विधान बतलाति ह-- 


"हेन्द्राग्न "` `" जयते" इति । एक परिवार के बन्धु-बन्धव आदिते स्पर्धाहोने पर इन्द्राग्नी उनकी शक्ति 
को विलोपित कर उनके भागको भराप्त कराने मेँ बाधक होतेह अतः इसका्यमें सफलता हेतु इन्द्राग्नी को प्रसन्न करने 
-------------------------_ 
१, इती अनुवाक के आरम्भमें स्पष्ट कहा जा चुका है। 
२. दीक्षणीयेष्टि के अन्तर्गत एकादश कपालो का पुरोडाश दियाजातादहै, उसीको एकादश कपाल कहते हैँ । 
३. इन्द्र एवं अग्नि। 





~--- ~ ___-----------_ 








सायणभाष्यसहिता हिन्नुवादसमेता च २९९ 


सजाताः समानजन्मानो बन्धुभूत्यादयः। अचेतनं कषेत्रविषयं, चेतनं भृत्यविषयं च वैरिणो यत्पामर्थय तदु- 
भयमिन््रागनी बलाद्धिनाशयतः। स्वयं तु पापिष्ठेनैव वैरिणा विरुध्यमानो जयं प्राप्नोति । 

तृतीयामिष्टि विधत्ते- 

“उपवा एतस्मादिद्धियं वीर्य क्रामति यः सग्राममूपप्रयात्यैनद्राग्नमेकादणकपालं निरवपेत्संग्राम- 
मुपप्रयास्यन्निद्धराग्नी एव स्वेन भागधेयेनोप धावति तषेवास्मिन्निद्ियं वीर्यं धत्तः सटेन्दियेण वीर्येणोप 


प्रयाति जयति त्सं्रामम्‌” (त° सं० २।२।१) इति । युद्धा्थं परसैन्यसमीपं प्रयास्यतो भयवेशादस्त- 
पादादीन्दरियगता शक्तिरपक्रामति। इन्द्राग्नी तस्य धैवमुत्पाचेन्दरियशक्िति समाधत्त: । 


उमा वीमिन््रागनी आहुवध्या डमा राधसः सुहु ` मादयध्यै । 
डमा दुाताराविषारयीरामुमा वार्जस्य सातये' हुवे वाम्‌ । 


एताषु तिसृष्विष्टिषु पुरोनुवाक्यामाह-- 

उभेति। हे इन्द्राग्नी, युवामुभौ हुवे आह्वयामि । किमर्थम्‌ ? आहुवध्यै साकल्येन होतुम्‌ । न 
चात्रारवमेधपुरषमेधादावश्वादेरिव युवयो्होमद्रव्यत्वं शद्धुनीयम्‌ । अस्ति ह्यव राधःशब्दवाच्यं पुरोडाश- 
द्रव्यरूपमन्नम्‌ । तेनान्नेन युवामुभौ परस्परयुक्तौ हर्ष यितुमाहवयामि । हृष्टाभ्यामावाभ्यां कि तवेति 
चेत्‌ । युवामुभावन्नानां धनानां च दातारावतोऽन्नस्य लाभाय युवामुभावाहवयामि । 





के लिए एकादश, कपाल पुरोडाश का विधान करता चाहिये जिषसे अपने भागको प्राप्त कर, इन्द्राग्नी प्रसन्न होकर 
यजमान को शतरुपक्ष से बलवान्‌ एवं समथं बनाकर उसको विजयी बनाती है तथा प्रतिपक्ष अपने (कालुष्य) पाप से स्वयं 
पराजितदहोजातादहै। 








तृतीया इति । तृतीय इष्टिः का विधान प्रस्तुत करते है--"भप वाः" "संग्रामम्‌" इति । युद्धकेलिए शत 
की सैनाकेसमीपमेंजाने वालेकी भय के कारण हाथ, पैर इत्यादि इन्द्रियोंमे निहित (विद्यमान) शक्ति दूरहौ जाती 
है । इन्र एवं अग्नि उस (व्यक्ति) के धैयं को उत्पन्न करके इद्ियों मे शवित को समाहित कर देते है । 


इन तीनों इष्टियों मे पुरोनुवाक्या बताते दै-- 

उभेति । हे इन्द्राग्नी, अप दोनों युवा है मै भापका आवाहन करता हूं क्योकि, आपके बैर मुम किसी प्रकार 
की शक्ति नहीं रह सकती है मतः शक्तिशाली बनने हेतु पूर्णरूप से दृष्टि करनेकेलिमे जापका आवाहन करता ह । 
अश्वमेध एवं पुरुषमेध इष्टयो के समान आपको इस इष्टम कौनसा होमद्रन्य दिया जाय ? यह्‌ णद्धा नही करनी 
चाहिये, क्योकि (राधः' शब्दवाच्य पुरोडाश द्रव्यहूप अन्न है, उस अन्नसे आप दोनों को एक साथ प्रसन्न करनेके लिए 
मै, भावाहन करता हूं । आपको प्रसन्न कर मुक्ञको क्या प्राप्त होगा ? इसका उत्तर यह है कि आप दोनों अन्न एवं धन 
के दाता हँ अतः अन्न भौर धन लाभ के लिए मँ आपका आवाहन करताहूं। 


<----~"--=-----“ ,----~ ~ 


१. एकादश कपाल के सम्बन्ध मेँ पूरं मे इसी अनुवाक मे बतलाया जाचुकाहै। 
१. यज्ञ का बोध कराताहै। 








३०० कृष्णयजुर्वेदीय -तंत्तिरीय-सं हिता 


गरभ्॑व हि भूरिदावत्तरा वु विजामातुरत बा' घा स्यालात्‌ । 
ग्रथग सोम॑स्य॒ प्रयती युवम्यामिन्दराग्नी स्तोमं' जनयामि नर्यम्‌ । 


अश्रवमिति। अथ याज्यामाहू-लोके हि स्वदुदहितु रत्यन्तप्रियो विशिष्टो जामाता दौहित्रादि- 
रूपाः प्रजा बहवीर्ददाति, स्थालश्च स्वयं दक्षो भगिनीस्ेहेन गृहधनरक्षणाय दासदासीषूपाः प्रजाः बह्वी 
प्रददाति । ताभ्यामपि वां भूरिदावत्तरावतिशयेन बहुप्रजाप्रदौ युवामित्यशुणवम्‌ । अथाऽतो हे इन्द्राग्नी 
युवाभ्यां सोमस्य प्रयती सोमसदृशस्य पुरोडाशस्य प्रदानेन भवदीये चित्ते नूतनं हषं रूपचित्तवत्तीनां 
स्तोमं" संपादयामि । अत्रोदाहूतयोराद्यो मन्त्रः पुरोनुवाक्या । यागःत्पुरस्ताद्देवतताटवानायाध्वरयप्रैषमनु 
होत्रा वक्तव्यत्वात्‌ । दन्द्राग्निभ्यामनुब्रूहि" इत्येताद्‌ शोऽध्वरयपरैषः । द्वितीयो मन्त्रौ याज्या । इज्यतेऽनयेति 
तद्व्युत्पत्तिः । अत एवात्र यजेति प्रैषः पटचते । 


उत्तरासु तिसृष्विष्टिषु प्रथमां विधत्ते- 


वि वाएष इद्धियेण वीर्योणध्यंते यः संग्रामं जयध्यैद्धाग्नमेकादशकपालं निर्व॑पेत्संग्रामं जित्वे- 
द्राग्नी एव स्वेन भागधेयेनोप धावति । तावेवास्मिन्निन्ियं वीर्यं धत्तो नैद्दरियेण वीयण व्यृध्यते" (तं ० सं० 
२।२।१) इति । युद्धश्रमेणेद्दरियगतस्य वीर्यस्य व्यृद्धिः 1 


१, ख, मंसारंसं। 


अश्रवम्‌ इति। संसार में अपनी लड़की से भी अत्यन्त प्रिय एवं विशिष्ट जामाता, दौहित्र आादिकेरूपमें 
बहुत सन्तान देता है ओौर स्वयं प्मथं होने पर बहिन केप्रंमसे गृह ओौर धनकौीरक्षा के लिए दास-दासी केरूपमें 
बहुत-सी सन्तान प्रदान करता है ओर बहुतसी प्रजा प्रदान करता दै। उनदोनोंसेभी अधिक देने वालेजापदोनोंदहैः 
ेसा मने सूनादै इसलिरएहे इन्द्राग्नी! युवाआप दोनोंकोसोम सदुश पुरोडाश के अपंणद्वारा मापे चित्त में नवीन 
हष॑रूप चित्तवृत्ति को उत्पन्न करता हं । इन दोनों उदाहरणौं मे पहला मन्त्र पुरोनुवाक्या है । क्योकि याग से पूरव देवता 
के आवाहन के लिये अध्वर्यु के प्रेषके बाद, होतांके द्वारा कहा गया है। दन्द्राग्निभ्यां""""'" अनृब्रूहि '” भौर दूसरा जो 
मन्त्र है वहु “याज्या” है क्योंकि जिससे यजन किया जाय वह याज्या कहुलाती है, "इज्यते अनया इति व्युत्पत्तेः" 
इसीलिये यहां “यज” एसा प्र॑ष कहा जाता है । 


उत्तर की तीन इष्टियों मे पहली इष्टि कही जाती है-- 


विवा इति। जो पुरुष संग्राममे ¡वजय प्राप्त करता है ओौर इन्द्रियों की शक्ति की वुद्धि प्राप्त करतार, वहं 
भी इन्द्रारिनि देवता को प्रसन्न करने वाली एकादशः कपाल पुरोडाश संबंधी इष्टिका विधान करता ह । अर्थात्‌ इसके 
दारा मनुष्य संग्राम मे विजय प्राप्त करशततुओं पर अपना प्रभावआरोपित करताहै भौर इन्द्रा्नीकी छपासे मपनेमें 
इन््रियविषयिणी शक्ति प्राप्त कर विजयी होता है । 


[1 


१. इस संबंध मे आगे इसी अनुवाक मे बताएंगे । 
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द्वितीयामिष््टि विधत्ते-- 


“अप वा एतस्मादिद्धियं वीयं क्रामति य एति जनता्न्रागनमेकादशकपालं निर्वयैल्जनतामेष्य- 
न्निन््राग्नी एव स्वेन भागधेयेनोप धावति तावेवास्मिन्निन्धियं वीर्य धत्तः सहेन्द्रियेण वीर्येण जनतामेति"! 
(त° सं० २।२।१) इति । विजिगीषुकथासु स्वविद्याप्रकटनाय वा सभांजिगमिषोधेर्यभ्र शरूपं वीर्यापक्रमणं 
भवति । तृतीया तवैनद्रागनेष्टिः पौष्णचरुक्षत्रपत्यचरुभ्यामुपरिष्टाष्विधास्यते । 


इन्द्रीगनी नवति परो दसपत्नीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कमरा । 


इन्द्राग्नी इति तासु तिसृष्विष्टिषु पुरोनुवाभ्यामाह-डइनदराग्नी इति । “दासा; प्रजानामृपक्ष- 
पयितारस्तस्करप्रभवस्ते पतयो यासां पुरीणां ता दासपल्न्यः। हे इन्द्राग्नी तादृशीरनवतिसंख्याकाः पुरो 
युगपदेकैनव प्रहारकमंणा युवां क्षपयतम्‌। 


शुचि नु स्तोमं नवजातमचे्राग्नी वुत्रहणा जुषेथाम्‌ । ।।१॥ 
उमा हि वारसुहश्रा जोहवीमि ता वाजस्य उशते पेष्टा । 


शुचिमिति । याज्यामाह-है वृत्रहणाविन्द्राग्नी अद्य स्तोमं जुषेथां सेवेताम्‌ । कीदशं ? शुचि 

निर्दोषं, नवैरन्नविशेषे जातिं जन्म यस्य तं नवजातं सुहवा रोषगर्वादिरहिततया सुवेन होतुं शक्यौ युवामुभौ 

धस्माज्जोहवीभ्याह्वयामि तस्मात्तावुभौ युवां कामयमानाय यजमानाय वाजं सद्या धत्तम्‌! । तदिदमुत्तरा~ 

धंक्तिमन्तं न स्तोत्रम्‌। यथोक्तकर्मप्रयोगान्तः पातिनमपरं यागं विधत्ते-“पौष्णं चरमनुनिर्वपेत्पषा वा 

---------------------------------- "24 
१. ख. धत्तं दत्तम्‌ । २. ख. धेक्तिं नृतनम 1 











दूसरी इष्टि का विधान बतलातेर्है-- 

अपवा इति। विजयकी प्राप्ति के प्रसंग मेँ अपनी विद्या के प्रकाशनाथे सभामें प्रतिपक्षी विद्धानोको 
प्रभावित करने के लिए तथा उनके धर्यं को नष्ट करने हेतु (विजिगीषु) विजय प्राप्ति की इच्छाकरते वालेको इन्द्राग्नी 
देवता विषयक एकादश कपाल पुरोडाश इष्टिका विधान करना चाहिये, इसके दारा यजमान इन्द्राग्नी कौ कपा से भपने 
अन्दर शत्रुविजयिनी शक्ति को प्राप्त करता है ओर शत्रुओं के धैय को नष्टकर उनके बल का अपक्रमण करता है। 


उन तीन इष्टयो में पुरोनुवाक्या बतायी जा रही है- 

इनद्राग्नो इति । ““दासा प्रजानां '" `दासपत्यः” इति । है इन्द्राग्नी ! आप नन्त (६०) दास पलियों को प्रसन्न 
होकर एक साथ, एक ही प्रहार से नष्ट करें । 

अब याज्याः बतलाते ह--शुचि इति । वृत्रासुरको मारने बाले, ह इन्द्राग्नी ! भप आज इस यज्ञकोप्रेमसे 
स्वीकार कर । इस यज्ञ मँ पवित्र एवं नूतन 'अन्न विशेषो" से उत्पन्न ईस हवि के द्वारा आप दोनों के निभित्त यज्ञ का 
सम्पादन कर, हम आपके हारा प्रभूत (अत्यधिक) अन्ने की प्राप्ति करे । अर्थात्‌ इन्द्र-अभ्नि देवता विषथक इष्टि से विशुद्ध 


2 


१. इस संबंघमें अगे इसी अनुवाक मे बता्येगे । १. एतरेय ब्राह्मण में “प्रतिपत्ति” कहा गया है । 











३०२ कृष्णयजुर्वेदीय-तत्ति रीय-संहिता 


इन्द्रियस्य वींस्यानुप्रदाता पूषणमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मा इन्द्रियं वीर्यमनु प्रयच्छति" 
(ते० सं ° २।९।१} इति । वीरय प्रददानाविद्धाग्नी अनु पूषा प्रयच्छति । 


वयमु त्वा पथस्पते रथं न वाजसातये । धिये पूषन्नयुज्माह । 


वयमिति । तत्र पृरोनुवाक्यामाह्‌-है सुमागेपते पूषन्वयमेव त्वां रथमिव योजयामः। किमर्थम्‌ ? 
धिये ध्रीयतेऽनूष्टीयत इति धीः कमं । कीदृश्य धिये । वाजस्यान्नस्य सातिर्लभो यस्याः सा वाजसाति- 
स्तस्यै । 


पथस्पथः परिपतति वचस्या कामेन कृतो श्रम्यीनडकंम्‌ । 
स नौ रातच्छ्‌ रर्ध्चनद्राग्रा धियं' धिय ससीषधाति प्र पुषा । 
पथस्पथ इति । याज्यामाहु-- फलकामेन प्रेरितोऽहं तस्य तस्य मार्गस्य परिपालक पूषापरपर्यायमर्कं 
रतोतररूपेण वनसाऽभिव्याप्तवानस्मि । सोऽस्मभ्यं शोकनि रोधिका रासतस्रयच्छतु । कास्ताः ? चनद्राग्रारचन््रव ~ 
दाह्लादनसाधनमग्रं यासां ता ओषधौ: । कि च पूषाधियंधियं तत्तद्विषयां परजां प्रसीषधाति प्रकषण साधयतु । 
इष्ट्यन्तरं विधत्ते-- 


“क्ष त्रपत्यं चरं निर्वपेज्जनतामामत्मेयं वै क्षत्रस्य पतिरस्यामेव प्रतितिष्ठति” (त° सं० २।२।१) 
ति : क्षेत्राणां भरूमागत्वादभूमेः क्षेत्रपरतित्वम्‌ । अर्थवादगतप्रतिष्ठाकामोऽक्ाधिकारी । 











१ क. ख. दास्वाद)। 


~~~] --- 

एवं प्रभूत अन्न की प्राप्ति होती है। इद््ाग्नी देवता को प्रसन्न करने कै लिए सर्वप्रथम पूषा नामक देवता की इष्ट 
॥* - 

करना आवरण्यक है, पूषा देवता को चर नामक हृव्य से प्रसन्न कर, उनकी कृपा से इन्द्राग्नी को प्रसन्न करना विहित है! 


वरह पुरीनुवाक्या वताते है--वयमिति। हे पूषा देवता ! सन्मार्गं के स्वामी, हम आपकी रथ के समान 
निधौजित करते है क्वौकि आपके द्वारा हमको सभी कायं करने में सफलता प्राप्त होती है ओर अन्न का लाभ होता ह । 


याज्या बताते हैँ पथस्पथ इति । फल की कामना से प्रेरित होकर मै उस-उस (तत्तद्‌) मार्ग के परिपालक 
धूषा नामकं दवता को अधनी स्तुतिमयी वाणी से प्राप्त हुआ हूं । वह पूषा हमारे शोक (सन्ताप) को नष्ट करमे वाले कारण 


प्रदान वरे, चन्द्रके समान आल्लादित करने वाली दिव्य भौषधि्यां ओौर तत्तद्‌ कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कराने वाली बुद्धि 
हमे प्रदान करें। 


दष्टि का अन्तर बताते है--क्ष्॑रपत्यं इति । क्षत्र स्वामी बनने की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्षेत्रपाल नामक 
देवता को पसन्त कर्मे के लिवे 'ैनपत्यचरु्रव्य" के दवारा इष्टि का विधान करे । समस्त क्षत्र भूमि पर आधितहोनेके 
कारण शतरि हौ पत्रविहै। जो व्यक्ति क्षेत्र का स्वामी अर्थात्‌ भरमिपालक राजा अधिकारी बनना चाहे? उसको 
क्षत्रस्य नामक इष्टि का विधान करना चाहिये । 
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क्षत्रस्य पर्तिना वय \हितेनेव जयामसि । 
गामश्वं पोषयित्वा स न॑ः (२) मृडातीवृशे' । 
क्षेत्स्येति। तत्र पूरोनुवाक्यामाह--हितैन पुत्रादिना यथा गवादिजयस्तथा कषेत्रस्य पतिना 
गामदवं पोषकमन्नादिकं च वयमासमन्ताज्जयामः। सः कषेत्रस्य पतिरीदुशे गवादौ मां सुखयतु । 
क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूरमि धेनुरिव पयो' प्रस्माभुः धुक्ष्व । 
मधुरुचुतं धुतर्मिव सूत मृतस्य नः पतयो मृडयन्तु । 
कतरस्य पत इति । याज्यामाह-हे क्षत्रस्य पते धेनुः पय इव त्वमस्मासु माधूर्यरसोपेतभूमिव- 


तनः पुनरवृततयपेतं द्रष्यान्तरेष्वपि स्व माधुयं ल्ाविणं घृतवत्पर्युषितत्वदोषाभावेन सुपूतं नालिकेरफलेक्षु- 
खण्डगुडादिभोग्यपदार्थ॑समूहं धुक्ष्व । यज्ञस्य पतयोऽस्मान्मृडयन्तु ] 
अवशिष्टामेनद्रागनेष्टि विधत्ते ~ 'दिन््ागनमेकादशकपालमुपरिष्टान्निवपेदस्यामेव प्रतिष्ठायेन्दियं 
वीर्यमुपरिष्टादात्मन्धत्ते” (त° सं० २।२।१) इति । क्षत्रपत्यचरोरूध्वमियमिष्टि; । अत्रापि वीयंकामो- 
ऽधिकारी । जनतामागत्येति क्षत्रपत्यस्य काल उपरिष्टादित्यस्य कालः अत्र याज्यानुवाक्ये पू्वंमेवोकते । 
इष्ट्यन्तरं विधत्ते-- “अग्नये पथिकृते पुरोडाशमणष्टाकपालं निर्वपेद्यो दर्शपूर्णमासयाजी सन्न- 
मावार्यां वा पौणेमासीं वाऽतिपादयेत्पथो वा एषोऽध्यपथेनैति । यो दरशपृणंमासयाजी सन्नमावास्यायां वा 











पुरोनुवाक्या बताते हैँ क्षेत्रस्य इति। जिस प्रकार अपने दित का चिन्तनकरने वलि पुत्र आदिक द्वारा गाय, 
भैस आदि पशुओंके वशीकरणे मनूष्य समथं होताहै उसी प्रकारक्षेत्रपति केद्वारा गाय-अश्व, पोषक अन्न आदि को 
हम प्णेरूप से प्राप्त करे । क्षेत्रपति दृष्टि केद्वारा प्रसन्न होकर सुव प्रदान करने वले पशु तथा पोषक अन्नादि 
(पुरोनुवाक्या) हमें प्रदान करें । 


याज्या बताते ह--्ेत्रस्यपत इति) दै क्षेत्रपति! गायके दूध के समान ओप हमं माधूयरस सेभरे हुये 
लहरो से पूणं जल के समान दूसरे पदार्थो मे भी.अपते माधुयं को व्याप्त करने वाले घृत के समान उच्छिष्ट तोषसे रहित 
परिपक्व --नारियल का फल, गन्ना एवं गुड आदि सुमधुर भोज्य पदार्थो को ह प्रदान करे । तथा यज्ञ के अधिष्ठाता 
हमे सुख प्रदान करें | 


अवशिष्ट इति । क्षंत्रपत्य इष्टि के पश्चात्‌ एकादश कपाल देन्द्राग्नी इष्टि का विधान करना चाहिये । इसके 
दारा मनुष्य मं लौकातिशायिनी शक्ति का आधान होता है अर्थात्‌ वीर्यकाम पुरुष ही इसका अधिकारी है । जनतामा “० 
कालः" कषत्रपत्यकाकाल एवं उपरिष्टका काल समान है । यहाँ पर याज्या एवं पुरोनुवाक्या का चिन्तन नहीं कर रहै, ये 
पूर्ववत्‌ ही रही । । 

दूसरी इष्टि' कहते है-- अग्नये इति । पथिकृत्‌ अग्नि के लिए अष्टकपाल पुरोडाश निर्वाप करना चाहिये । 
जो दशंपूर्णमासयाजी होते हए अमावस्या अथवा पूर्णिमा को अतिक्रमण कर जाता है अर्थात्‌ उस दिन विहित इष्ि नहीं 


१: यजमान केद्वारासंपादित कर्मके नाम अथवा लधुयाग को इष्टि कहते ह! विभेष जानकारी के लिए देखे, एेतरेय 
बराह्मण । 





३०४ कृष्णयजुवंदीय-तैत्तिरीय-संहिता 


पौर्णमासीं वाऽतिपादयत्यग्निमेव पथिकृतश्छस्वेन भागधेयेनोप धावति स एवैनमपथात्पन्थामपि नयत्य- 
नड्वान्दक्षिणावही टयेष समृदधचं " (तै० सं° २।२।२) इति । 

पवंणि परवण्यप्रमादेन तदिष्टे रनुष्ठानं विद्यमानं पन्थाः ! कर्मदिचत्पवंणि प्रमादेनानष्ठानाभावो- 
ऽपथः । अरिमन्‌ विषये प्रायरिचत्तरूपेयमिष्टिः। यस्मादेषोऽनङ्वान्भारं वहति तस्मात्समद्धचं भवति । 


अग्ने नयं सुपथा रये श्रस्मान्विदवानि देव वयुनानि विद्धान्‌ 
युयोध्यस्मउजुह राणमेनो मूरयिष्ठां ते नर्मउक्ति विधेम । 


अग्न इति! तत्र पुरोनुवाक्यामाह्‌-हैऽनेत्वं दशंपूर्णमासेष्टिफलरूपाय धनायास्मानतिपाद- 
दोषरहितेन सुमार्गेण नय । हे देव, त्वं विश्वान्मागन्वित्सि । नरकहैतृत्वेन कुटिलमतिपादरूपं पापमस्मत्तो 


वियोजय 1 बहुतमं नमस्का रोक्ति तव करवाम । 


जा देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तदनु प्रवोदुम्‌ । 
ग्रनिवि्टात्स यजात्‌ ।३। सेद्‌ होता सो श्रध्वरान्त्स ऋतून्कल्पयाति । 


आ देवानामिति । तत्र याज्यामाहु--यस्मात्पथो वयं पूर्वं च्रष्टास्तमपि देवानां पन्थानमिदानी- 
मागताः। क्र कर्तु ? यत्कर्मानुष्ठातुं शक्नुमस्तदनुक्रमेण प्रवोदुम्‌ । अविच्छेदेनानुष्ठानं प्रवाहः । यद्यप्यहं न 
जानामि तथाऽप्ययं पथिकृदग्निरपराधं समाधातुं वेत्ति। अतः सोऽस्मदर्थं यक्ष्यति । स एव देवानामाह्वाता | 
स एवातिपन्नान्यज्ञानृत्वादिकालांरचः कल्पयिष्यति । 

क नि 
करता वह्‌ (मनुष्य )*विपथगामी हो जाता है, दशंपुणंमासयाजी होते हए जो (व्यक्ति) अमावस्या अथवा पूरणिमा का 
अतिक्रमण कर जाता है, वहु अपना हवि के साथ पथिकरृत अग्नि के शरणमेंजाताहै ओौरक्ही (अग्नि) इस यजमान को 
अपथमेसे पथपरतेआताहै। इस कमं की समृद्धिके लिए दक्षिणाम बैल" को बतलाया गयाहै। 

पणि इति । प्रत्येकं पव॑ पर प्रमाद से रहित होकर उस इष्टि के अनुष्ठान करने को "पन्था" कहते है । किसी 
पर्वं पर (अत्‌ अमावस्या अथवा पूणिमा मे) उसका अनुष्ठान प्रमादवश न करना ही अपथ दहै) इस विषय मे प्रायश्चित्त 
ख्पमेंही दस इष्टिका विधानकरिपागयाहै। जबसेवहुबेलभारका वहन करता है तभी से उसं यजमान की समृद्धि 
बतलाई गई है। 

उस पुरोनुवाक्या को कहते ह--अग्न इति । हे अग्ने ! जप दशंपूणेमास के फलभूत धन के लिएहमलोगोंको 
दौषरहित सन्मां मेले जाएं । है देव ! भपसभी मार्गो को भलीभांति जानते है। नरक के कारणभूत कुटिल एवं अत्तिपाद 
रूपपापको हम सभीसे दूर करो! भापको हुम सभी भजल्ल नमस्कार करते है । 





अब उस याज्या को बतलाते ह-- आ देवानामिति । जिस मागं सेहमभ्रष्टहोगयेये, देवताओं के उस मागं ` 
मे, हम आ गयेहै। क्याकरने केलिए? जिसकमको हमकरने केलिए समर्थं, उस कर्मको वहन करते हेतु । 
"अनवच्छिन्नतया'” अनुष्ठान करने का नाम प्रवाह है ।. यद्यपि मै, नहीं जानता तथापि यह्‌ पथिङ्ृत्‌ अग्नि भेरेद्रारा किए 
गए अपराध का समाधान करना जानते इसीलिए वह हम सभीके कल्याण केलिए यज्ञ मेपूजाजातादै जौर वही 
देवताओं का आवाहन करने वाला है । वही प्रमाद अथवा अज्ञानवश किये गये अनुष्ठान का समाधान करता है । 





सायणभाष्यसहिता दिन्यनुवादसमेता च ३०५ 


इष्ट्यन्त रं विधत्ते-“अग्नये व्रतपतये पुरोडाशमष्टाकपालं निवेपेद्य आहिताग्निः सन्नत्रस्यमिव 
चरेदग्निमेव व्रतपतिश्फस्वेन भागधेयेनोप धावति स एवैनं व्रतमा लम्भयति । ब्रत्यो भवति" (तै ०सं०२।२।२) 
इति। 


अव्रत्यं यागत्रतविरोध्यनृतवादादिकं सोऽग्निरेवैनमव्रत्यचारिणं व्रतं प्रापयति ) तत उत्तरेषु 
यागब्रतेषु योग्यो भवति । अत्र मन्त्रकाण्डे पथिकृत्लि ङ्क मन्त्रयुरमं पूवंमाम्नातमुदाहृतम्‌ 1 व्रतलिङ्खमुप^ 
युंदाहरिष्यते । मध्यवति तु युर्मे विशेषलिङ्गाभावेऽप्युभयसाधा रणारट्लङ्कदर्शना तपूव त्र विकत्पितमित्याहुः 
केचित्‌। अपरे तूत्तरत्र विकट्पितमिति मन्यन्ते । आचार्यस्तु पूवं त्रैव स्विष्टकृतः संयाज्ये इति मन्यन्ते । 


यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहद॑चं विभावसो । मर्हिषीव त्वदरयिस्त्वदाजा उदी रते। 
यदिति । तत्र पुरोनुवाक्यामाह्‌--यस्प्रायणीयं हविस्तदग्नये बृहद्‌भवतु । हे विभावसो, फल- 


प्रदानेन मां पूजय} यथा महिषी मया दत्तं कार्पासिबीजं तिलपिष्टादिकं भक्षयित्वा बहूक्षी रादिना पूजयति 
तद्वत्‌ । तथा सति त्वदनुग्रहा दनं लभ्यतेऽन्नानि चोत्कर्षेण संपद्न्ते । 











१ ख. दकम्‌) २ ख. ग. रणाल्लिङ्खः। 








इष्ट्यन्तर्‌ को बताते है--“अग्नये ` ˆ" भवति” इति । ब्रतपति अग्निक लिए जो अण्टकपाल पुरोडाश 
निवंपण करता है, जो आहिताग्नि होते हृए भी अन्रती जसे आत्ररण करता है वह व्रतपति अपने ही हवि से अग्निको 
सन्तुष्ट करता है ओर वही अग्निदमप्र मादी यजमान को ब्रती बना देताहै। 


अब्रत्यमिति । अब्रत--यागविरोधी, मिथ्या संभाषण आदि पापोंस्ेअग्निहीष्ुड़ाकर यजमान को ब्रती बना 
देता है । तत्पश्चात्‌ उत्तरकालिक यज्ञ-अनुष्ठान सम्पन्न करने का वह्‌ (यजमान) अधिकारीहोजातादहै। इस मन्त्रकाण्ड. 
मं पथिक्रृत अग्नि संबंधी दो मन्त्र पहले कटे गये हैँ । त्रत संबंधि मन्त्र आगे कहे जाएँगे | बीचकेदो मन्त्र विशेष चिह्ञके 
अभावसे सामान्य नियम से पूर्वं (मन्त्र) के समान लिङ्ग वाले होगे, इस प्रकार कुठ लोग कहते द । अन्य लोगतो 
उत्तरवर्ती (वाद के) मन्तरलिङ्ख से अन्वित होगे फेसा कहते ह । आचार्यो का तो कथन है कि पूववत्‌ स्विष्टकृत्‌ संयाजकेही 
ये मंत्रहोतेदै। 


पुरोनुवाक्या को कहते ्ह--यदिति । जो प्रायणीय इष्टिकी हविह, वह बृहन्‌" नामक अग्निकीहो। हे 
विभावसो ! (यज्ञ) फल प्रदान से मुक्षको (लोक में) पूजित करो । जैसे--भैष, कार्पास" बीज, तिल एवं आटा आदि 
भोउ्य वस्तुओं को खाकर, अधिक दुग्ध देनेके कारण प्रशंसाकीपात्र है (पूजी जाती है) उसी प्रकार मलल पूजनीय बना । 
रेसा होते पर आपके अनुग्रह्‌ द्वारा (मुक्षको) धनादि लाभसेअन्नभी प्रचुर मात्रापेप्राप्त हो जाएगा) 





१. कपास के बीज । जिसकी प्रसिद्धि बिनौलाके रूपमे है। 





३०६ । कृष्णयजुर्वेदीय-तंत्तिरीय-संहिता 


प्रने त्वं परया नब्यो' श्रस्मान्तस्वस्तिभिरर्ति दुर्गाणि विश्व । 

पुश्च पुथ्वी बहला न उर्वी भवा तोकाय तन॑याय शं योः । 
अग्न इति । याज्यामाहू- हैऽने मदीयापराधपरिहा रायेदानीं प्रवृत्तत्वान्नूतनस्त्वमस्मान्फल- 
पर्यन्तानां कर्मणां पारं नय । किंकृत्वा ? स्वस्तिभियंथाशास्तरानुष्ठानै रतिपादरूपाण्यत्रत्यरूपाणि वां दुर्गाणि 


पापानि विदवान्यतिक्रमय्य । क्रिचास्माकं निवासाय नगरी विस्तृता भवतु । सस्य संप्यर्थमुरवी बहुला 
भवतु । किच त्वमस्मदीयाय पूत्राय दुहितृरूपापत्याय च सुखप्रदो भव । 


त्वर्मग्ने त्रतषा श्रसि देव आ (४) मत्येष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्यः । 


त्वमिति । अथ त्रातपत्ययागस्यासाधारणे युम पुरोतुवाक्यामाह्‌ --हेऽने, त्वमागत्य मनुष्येषु 
त्रतपालकः देवोऽसि । आ समन्ताद्ज्ञेषु तवं स्तुत्योऽसि । 


यदो वयं प्रमिनाम प्रतानिं विदुषी देवा ्र्विदुष्टराप्ः । 
भरग्निष्टद्विदवमापृ णाति विद्ठान्येभिंदेवा ९ ऋतुर्भिः कल्पयाति ।\ ४1} 

यद्रा इति । याज्यामाहु- 

हे देवाः, विदुषां युष्माकं संबंधीन्यस्मदनुष्ठेयत्रतान्यत्यन्तमविद्वांसो वयं प्रकर्षेण विनाशयाम इति 


यत्तत्सवं विद्वानग्निरापूरयतु । यैक तूपलक्षितकालविशेषैर्देवान्हविरभवितुं कल्पयति तैः कालविशेषे््रतं 
पूरयतु । 











याज्या कहते हैँ अग्न इति । है अग्नि! मेरेअपरराध की निवृत्ति हेतु सम्प्रति प्रवृत्त आप, फ़ल प्रदान करने 
वान हमारे कर्माकीौ निवृत्ति करो । अर्थात्‌ यज्ञ (समाप्ति) पर्यन्त कर्मोको अवरिगुणितसरूप समे सम्पन्न करो । वया करके ? 
शास्त्रोक्त वचनो के अनुसार अनुष्ठान से अतिपादकूप अत्रतको, दुःखोको, पाथोंकोतथा सभी अनिष्टोंको (मृक्नमे) दूर 
फकदो ओर हम सव्र के निवास केलि नगर विस्तारहो। शोभन सम्पदाके लिए पृथ्वी बहुतहौ । आप हमारे पुत्र एवं 
पौत्रादिकों के लिए सुखप्रद ट| 


अब वब्रातपत्ययागके दो असाधारण पुरोनुवाक्या कहते रै-- 


हे भग्ने इति । है अग्नि आप भाकर के मनुष्यलोके में ब्रतपालक देवता होते हे । यज्ञ मे आप भलीभांति स्तुति 
को प्राप्त करतेहौ। 


याज्या' कहते दँ- यद्र इति । हे देव! विद्वान्‌ लोग आपसे संबंधित, हमारे द्वारा "अनुष्ठेयन्रत" अस्यन्तं 
अविद्वान्‌ (अज्ञानी) द्वारा सम्पादित, हम सभीका विनाश करदेताहै, इस बात कोजानकरही, विद्वान्‌ अग्नि उसे 
(आनुष्ठेय त्रत को) पूणं करे तत्तद्‌ ऋतु उपलक्षित समय विशेषो से देवताओं के हवि ग्रहणके लिए यज्ञ का विधान क्रिया 
जाताहै, उन काल विशेषो से हमारे ब्रत अर्थात्‌ यज्ञ को पूर्णं करं । 








१. विशेष व्थुत्पत्ति एवं जिज्ञासा हेतु देखं--एेतरेय ब्राह्मण २.४० । 





सायंणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ३०७ 


अत्र विनियोगसंग्रहः- 
“अन्त्यानुवाके याज्यानुवाक्याः काम्येष्टिसतंगताः ! 
काण्डस्य तु द्वितीयस्य द्वितीये प्रह्न इष्टयः) ९।। 
उभन्रागनत्रये युग्ममिन््रन्राग्नव्रये तथा) 
वयं पौष्णे चरौ क्षेत्र क्षेत्रपत्यचरौ तथा २ 
अग्ने पाथिकृते यद्रा त्रातपत्ये द्वियुग्मकम्‌। 
विकस्पेनेति मन्दाः स्युरनुवाके चतुदेश' । ३ 


अथ मीमांसा 
तृतोयाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम्‌ - 
"'हेलद्राग्नादीष्टयः काम्या याज्या अप्युदिताः कमात्‌ । 
काण्डयोस्ता यथालिद्धः संचार्या नियसोऽथ वा॥ 
लिङ्गं क्मसमाख्याभ्यां प्रबलं तद्रश्षादमूः। 
अकाम्यास्वपि संचार्या याज्याः सवेन का क्षतिः 
समाख्यानत्काण्डयोगः क्रमादिष्टिषु योजनम्‌) 
अपेक्षते दे (दे) वमात्रसकितिः' काम्यकगास्ततः।।'' 


(जै ° न्या० ३।२।१६-१८) इति ॥ 

काम्येष्टयस्तत्काण्डे क्रमेणाऽऽम्नाताः--'“एेन्द्रारनमेकादशकपालं निर्वपेद्यस्य सजाता वि (वी) 

युः" (मे० सं० २।१।१) इत्यादिना । सजाता ज्ञातयो वि (वी) युविमताः विप्रतिपन्ना इत्वर्थः) "“इन्द्राग्नी 
रोचना'' (मे ०सं° ४।११।२) इत्यादिके मन्त्रकाण्डे याज्यानुवाक्याः क्रमेणाऽऽम्नाताः । तत्रेदं काम्ययाज्यानु- 
वाक्याकाण्डमिति याज्ञिकानां समा्ययाऽवगम्यते । तयौरिष्टिकाण्डमन्त्रकाण्डयोः प्रथमायामिष्टौ प्रथम- 











१ ख. श्रश्षक्ष्ति। 





अत्र इति । चतुदश अनुवाकमे आए हए मन्तो का संक्षेप मे विनियोग लिखते हैँ --अन्तिम अनुवाकमें याज्या एवं 

अनुवाक्या काम्य इष्टि से संगति बतलाईगयीहै। दूसरे काण्डके दूसरे अनुबाकमें द्वितीय प्रश्न इष्टि बतलायी गहै । 
उभय इन्द्रारिनि के साथ याज्यानुवाक्या सहित युगल (इन्द्र-इन्द्राग्नी) बताए गयेदहै। “वयं पौष्ण", एवं ('्ेत्रपति" चरु, 
पथिक्रृत्‌, अग्नि अथवा ब्रातपति इन दोनों में से एकको विकल्पात्मक रूप से चौदहवें अनुवाक में वणित कियागयाहै। 

अब मीमांसा लिखते ह-- तृतीया इति । तीसरे मध्याय के द्वितीय पादमं यह बतलाया गया है --दन्ाग्ना- 
दीष्टपः' ° काम्यकगास्ततः'' इति । जैमिनि न्यायमालाविस्तर' कौ इन कारिकाओं का व्याख्यान भाष्यकार ने स्वयं किया 
है, अतः उसके विस्तारपूवंक भनुवादसे ही इन कारिकाओं का भी अनुवाद स्वतः हो जाता है इसलिए इनका अनुवाद पृथक्‌ 
से नहीं किया गया । 

पर्वोक्त काण्ड मेँ काम्येष्टि क्रमसे कटे गेरहै- रेाग्नमिति। इन्द्राग्नी एकादश कपाल का निर्वपण करे, 
जिसके जािवगं विरुद हो 1 

"इन्द्राग्नी रोचन” इस मन्त्रकाण्ड में याज्या एवं अनुवाक्या क्रमसे कटे गयेदहँ। वहां परये काम्या, याज्यां एवं 
अनुवाक्या काण्ड समज्ञे, इस प्रकार याज्ञिको कौ व्याख्या समक्षनी चाहिये ! उन दोनों इष्टियौ मे मन्त्ष्टिकाण्ड मँ से पहली 





३०८ कृष्णयजुरवेदीय-तत्ति रीय-संहिता 


पठिते याज्यानुवाक्ये इत्यादिव्यवस्था । कमेस्वरूपमात्रप्रका शनं लिङ्गम्‌ । न च तावन्मात्रेण मन्त्रकर्मणो- 
रङ्गाङ्भिभावः। ततः समाख्यावलान्मन्तरकाण्डकमकाण्डयोः संबंधावगमेन सामान्येन मन््रक्मणोः संब॑धो- 
ऽवगम्यते । विशेषस्त्वस्मिन्प्रथमे कमेण्ययं मन्त्र इति क्रमादवगम्यते । एिन्द्राग्नेष्टावैन््राग्नमन्त्ो 
वेश्वानरेष्टौ वैर्वानरमन्त्र इत्येतादृशो विशेषो लिङ्गादवगम्यते" इति चेन्न । लिद्धसाधारण्ये क्रमा- 
पक्षणात्‌ । (द्द्राग्नमेकादशकपालं निवेपेद्‌ भ्रातृव्यवान्‌" (मै० सं० २।१।१) इति द्ितीयेष्टिरपि । तत्रे 
द्राग्नी पठितौ । मन्त्रकाण्डेऽपीन्द्राग्नी नवत्ति (मै० सं० ४।११।१) इत्यादिकमपरमेन्धाग्नं याज्यानुवाक्या. 
युगलमाम्नातम्‌। न हि तत्र करममन्तरेण निणंतुं शक्यम्‌ । न च क्रमेणैव तत्सिदधेलिङ्गमप्रयोजकमिति 
वाच्यम्‌ । क्वचिरिलङ्गस्यैव व्यवस्थापकत्वात्‌ । देन्द्राबाहस्पव्येष्टिरेकंवाऽऽम्नाता--"्यं कामयेत राजन्य- 
मनपोन्धो जायेत वृत्रान्ध्नर्चरेदिति तस्मा एतमनद्राबाहस्पत्यं चरं निर्वपेत्‌" (त° सं° २।४।१३ ) इति । 
यं राजपृत्रं जायमानं राज्ञः पुरोहितस्य वा काम एवं भवति । अयं मातृगभे देवकृतविध्नेन केनाप्यप्रतिबद्धो 
जायर्ता, जातश्च शत्रून्मा रयन्संचरेदिति । तद्राजपुत्रार्थयमिष्टिः । मन्त्रकाण्डे तदिष्टिक्रमे याज्यापुरोनु- 
वाक्ये देन््राबाहूस्पत्ये द्विविधे आम्नाते। ““ददं वामास्ये हुविः'” (त° सं० ३।३। ११) इत्येकं युगलम्‌ । 
“अस्मे इन्द्राबृहस्पती" (त° सं०.३।३।११) इत्यादिकमपरम्‌ । तयोः प्रयमबुगलस्य क्रमेण विनियोगेऽपि 
द्वितीवयुगलं लिङ्धेनेत्र विनियोक्तव्यम्‌ । तस्मात््रमसमाख्या सह॒ कृतेन लिङ्खन काम्येष्टिष्वेवेता याज्या 
नियम्यन्ते । 

१ ख. लिङगेनवाव । 
ष्टि मे, पूरव॑पटठित.दो मन्त्र याज्या एवं अनुवाक्या है, इस प्रकारकी व्यवस्था बतलाई्‌ गद है। कमं के स्वरूप कोजो 
बतलाताहै उसी कानाम लिङ्ग कहा गयाहै। केवल इतना कहने मात्रसे ही मन्व एवं कर्म का अंगांगिभाव सिद्ध होता 
है । तत्पश्चात्‌ समाख्या बल से मन्त्रकाण्ड एवं कर्मकाण्ड का सम्बन्ध ज्ञात होने पर सामान्यतया मन्त्र एवं कमं का सम्बन्ध 
मालूम हो जातादै। विशेष बात तौ यहहैकि इस प्रथम कमं में यह पहला मन्त्र है, इस कर्भ से लिङ्ध ज्ञातहो जाताहै। 
इन्द्राभ्नि इष्टि मे, इन्द्रानि मन्त्र, वैश्वानर इष्टि मे वैश्वानर मन्व कह गयेहै, इस प्रकार विशेष जानकारी तत्तत्‌ लिगो 

सेहो जाती है एेसा कह तो, साधारण लिगमें भी क्रम की अपेक्षासे कटी गईहै। इद्द्राग्नि एकादश कपाल का निर्वपण 
करे “्रातृव्यवानिति"',' तथा दूसरी इष्टि मेँ भी शत्रुओं के विनाशार्थं (निर्वपण) करे} वहां इन्द्र एवं अग्नि पठे गये ह । 
मंत्रकांड मे भी इन्द्र, अग्नि आदि नौ अन्य इन्द्राग्नी, याज्यानुवाक्याको युगलकूप में कहा गया है । वहां क्रम के बिना निर्णय 
करनासंभवनेही दै एेसानहींहै कि क्रमसेही उसकी सिद्धि होनेकेकारणलिगका कोर प्रयोजन नहीं ह अपितु इस 
प्रकार करम के बिनाभी निणैय संभव है । कहीं कहीं तो लिङ्ग ही व्यवस्थापक होता है । एेन् एवं बाहस्पत्य इष्टि को एक 
ही पढ़ा गया है--%यं कामये" ` "निवपेत्‌" इति । राजा के कुल में उत्पन्न हुए राजपूत के जन्म से ही, राजा अथवा उसके 
पुरोहित की यह्‌ दच्छा होती है कि-- यह्‌ माताके गभं में देवकृत सभी प्रकार के अनिष्टो से प्रतिबद्ध होकर जन्म ले, तथा 
जन्म लेते ही शत्रुओं का संहार करता चले । उस राजपुत्र के लिए यह्‌ इष्टि वणित की गयी है । मन्त्रकाण्डे उस इष्टि के 
कम में याज्या-पुरोनुवाक्या, एेन्द्रबार्हस्पत्य को दो प्रकार से पढ़ा गया है । “ददं वामास्ये" इससे हवि प्रदान करनी चाहिए, 
यह एक पक्ष है 1 “अस्मे इनद्रावृहस्पति” इत्यादि से हवि प्रदान करे, यह्‌ दूसरा पक्त बताया गया है । इन दोनों पक्षो मँ से 
प्रथम पक्षका क्रमतो विनियोगमे भी बताया गया है । किन्तु द्वितीय पक्ष के लिएतौ लिगसे ही विनियोग करना चाहिए । 
अतएव उस समाख्याके साथही लिगकेद्वारा काम्येष्टि मे इन याज्याओं को नियुक्त किया जातादहै। 





किनकी ज ४ 











१. शश्रातुवान्‌' काबोध कराता है जसाकिं पूर्वमे बतलायाजा चुकादै। 








सायणभाष्यसहिता हिन्यनुकवादसमेता च ३०६ 


दादशाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्‌- 
"इदं वां युरमयोः कि स्यात्साहित्यं वा विकल्पनम्‌ । 
1हित्यं पुववन्मंवं देवताबओोधनेक्यतः ॥ 
(जं ० न्या० १२।४।२) इति । 
एेनद्राव्राहस्पत्ये कर्मणि “ददं वामास्ये हविः त्रिपमिद्धरावृहस्पती" (तै० सं० ३।३।११) इति 
याज्यानुवाक्ये द्विविधे आम्नातै। तयोः सारस्वत्यादिवत्समुच्चयः। यथा “'सारस्वतीमनच्य वाग्यन्तव्या 
वष्णवीमनूच्य वाग्धन्तव्या" (मै० सं° ३।६।८) दत्यत्रादुष्टा्थत्वात्मुच्चयस्तद्रदिति चेन्मैवम्‌। दणष्टप्रयो 
जनस्य देवतावोधनस्यं कत्वात्‌ । तस्माद्िकल्पः। 
तत्रैवान्यच्चिन्तितम्‌- 
“पुरोनुवाक्यया याज्या विकल्प्या वा समुच्चिता ! 
पुरेषाऽऽ्यः समाख्यानादचनात्तु समुर्चयः” 
(जे ° न्या ° १२।४।३) इति 


देवताप्रकाशनरूपकायेस्यं कत्वाद्यूग्मयोयंधा न समुच्चयः, किन्तु विकल्प एव तथैवैकयुग्मगत- 
योरिति चेन्मैवम्‌ । पुरोनुवाक्येति समाख्याया उत्तरकालीनयाज्या'मन्तरेणानुषपत्तेः । किञ्च “पुरोन्‌ 





१ क. गश. यागम) 





दवादश इति । बारहवे अध्याय के चौथे पादमें बताया गया है कि -- "यह्‌ तुम दोनों काक्या है ? साहित्य अथवा 
विकल्पनामात्र ? साहित्य को तो पहले की तरह ही समन्नना चाहिये, इस प्रकार एक्यता से देवता का बोधन नहीं होता । 


एन इति । रेच्रबार्हस्पत्य कमं मे "ददं वामास्ये हविः, (प्रियमिन्द्रा बृहस्पतिः", को याज्या-पुरोनुवाक्या के 
क्रमसेदोप्रकारसेपढ़ागयाहै। उन दोनों को सारस्वत्यादि की तरह ही ग्रहण किया जाएगा! जिस प्रकार सारस्वत 
मन्त्र को पठने के उपरान्त मौन धारण किया जाता है उसी प्रकार (मन्व पठन के मध्य) वार्तालाप करने पर प्रायश्चित्त 
करने के लिषु वैष्णवी मन्त्रका जपकरके मौन धारण कर लेना चाहिए, इत्यादि पदों मे दृढां होने के कारण से समग्र 
होना चाहिए, इसप्रकार क्हेगे तो दृष्टप्रयोजन एवं देवता का बोध दोनों ही एकविषयक हो जाएंगे अतः विकल्परूय 
निश्चित होना चाहिए 


तत्रव इति । अन्यत्र भी विचार क्रिया गया है कि--"'ुरोनुवाक्यया" '' समुच्चयः'' पुरोनुवाक्या से याज्या अथवा 
सामूहिक विकल्पनामात्र से घवप्र म 'पुर' शब्द के समाख्यान वचन से कहा गया यह्‌ समुच्चय है । 


देवता इति । देवेता प्रकाशन रूप कार्य का एकत्व होने के कारणसे दोनों का जैसे समुच्चयपुवक अथं नहीं 
अपितु विकल्प ही है, उसी प्रकार युभगत काभी इसी प्रकार करैगे तो, युक्तिसंगत होगा कि नहीं ? पुरोनुवाक्या समाख्या 
से उत्तरकालीन याज्या के बिनासिद्ध नहते केैकारण से ओौर पुरोनुवाक्या कथन के पश्चात्‌ याज्यासे हवनकरना 





३१० † कृष्णयजुर्वेदीय -तं त्तिरीय-संहिता 


वाक्यामनृच्य याज्यया जुहोति" (त° सं० ३।४।१०) इति प्रत्यक्ष वचनेन देवतोपलक्षणहविःप्रदानकाय- 
भेदोक्तिपरस्सरं साह्यं विधीयते । तस्मात्समुच्चयः। । 


दशमाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्‌ - 


“पययिणापि देवोतित्बेधेनेव पदेन वा। 
अथभिदादादिमोऽन्त्यः शब्दपुर्बान्वयित्वतः'' 


(जं ° न्या० १०।४।२२) इति) 


दहपृणमासयोर्यं नियमास्तेष्वर्यादिदेवता कि पावकशुच्यादिना येन केनापि पवपिणाभि- 
धातव्याः किवा तत्तद्विध्युद्‌्देशगतेनागन्यादिपदेनैवेति संशयः । तत्र शब्दस्यार्थप्रत्यायनार्थत्वात्पर्यायाणां 
स्वरूपेण भेदेऽप्यर्याभेदादयेन केनाप्यभिधानमिति पृवेपक्षः! यत्र ह्यर्थे कायंमासाद्यते तत्र शब्दोऽथंप्रत्थाय- 
नार्थो भवति । यत्र पुनः शब्द एव कार्य तत्र कायंसनन्धा्थं शब्द एव प्रव्याययितव्यः। तद्यथा- देवदत्त 
गौरवातिशयमापादयितुं राजसभायामाचार्योपाध्यायादिशब्दैस्तं व्यवहरन्ति । पितुमातुमातुलादयरइच तत्त- 
संबंधविशेषवाचिशब्देन यथा तुष्यन्ति तथा न नामग्रहणेन । प्रत्युत कुप्यन्ति, तद्रदत्राप्यग्न्या दिवेधशब्द 
एव कायै मासक्तविधि विना यागदेवतयोः सम्बन्धाभावात्‌ । विधिङृते तु तत्सम्बन्धे वैधशब्दस्य प्रयोजकत्वं 
दुर्वारम्‌ 1 अत एवायाटुस्वाहाका रोज्जित्यादिनिगमेषु नियमेन वैधा एवाग्न्यादिशब्दाः प्रयुज्यन्ते “अयाडग्नेः 
प्रियाधामानि, अयाट्‌सौमस्य प्रिया धामानि" (त° ब्रा० ३।५।७), 'स्वाहाऽग्निछस्वाहा सोभम्‌'” (तं० 
ब्रा० ३।५।९), “अग्नेरहमूज्जिति मनूज्जेषप्$सोमस्याहमुज्जिति मन्‌ज्जेषम्‌'' (त ० सं ० १।९।४) इत्यादिना । 
तस्माद्रेघपदेरेव तत्तद्देवताभिधानम्‌ । 


~~ 


चाहिए । इस प्रकार के प्रत्यक्ष वचन से देवता का उपलक्षण हवि प्रदान कमंकेभेद कोप्रदशित करते हुए साहचयं का 
विधान करते हँ अत एव (हवि प्रदान) समग्रही होना चाहिए । 
दशम इति । दसवें अध्यायके चौथेपादमें बताया गयाहै--पर्यायके द्वारा देवता की उविति, वेध अथवापद 
सेहोजातीरहै । अयेभेदहोतेकेकाप्णते प्रारम्भ काञन्त्यहो जाता, अतरत शब्द क। पूर्वान्वय करना चाहिये । 
दशंपुणं इति । दर्शपौणंमास संबंधी जो नियम हँ उनमें कौन कौन से अग्न्यादि देवता का पावक शुचिता से, जिस 
क्रिसी पर्याय से कथन युक्तिसंगत हो अथवा उस उस विधि उदेश्य से प्राप्त अग्न्यादि देवता पदसे यहु संदेह होता है। वहां 
पर शब्द के अथं का स्वरूप बतलाने का सामथ्यं होनेकेकारणसेकिप्तीभी शब्द केद्रारा हो सकताहै। यह्‌ पूर्वं पक्षहै। 
जहां पर, अथं में कार्यं निहित होता है वहां शब्द के अ्थंको बतलानेकेलिएहीहोतादहै। जहां शब्दही काययंस्वर्प हो, 
तो वहां शन्दाथं कायं के लिएही करना चाहिये । जेसे--'देवदत्त' मे गौरव अतिशय क। आधान करने के लिए राजसभामें 
आचार्य, 'उपाध्याय' आदि शब्दों से व्यवहार करते हैँ । पिता, माता एवं मामा आदि संबंधीगण विशिष्ट शब्दों के संबोधन 
अथवा उच्चारण से जितना संतुष्ट होते है, उतना अपने नाम उच्चारण से संतुष्ट नहींहो पाते। अपितु क्रुढहो जति दह । उसी 
प्रकार यहां पर भी अग्न्यादि 'वैध' शब्दही कार्यशमििति विधि के बिना याग एवं देवता के संबंधका अभाव होनेके 
कारणसे तथा विधिसे सम्बन्धित शब्द का वेधत्व अपरिहायदहै। इसीलिए आयाद्‌", स्वाहाकार' आदि मन्तोंमे वैधता 
ही अग्निआदि शब्द प्रयोग किए जाते हैँ । "अयागेश्रिया" ` मनूज्येषभ्‌'' इति । इसलिए वंध पदों से ही तत्‌ तत्‌ देवताओं 
के नामोकाअभिधनि करतेहैं। 





सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ३११ 


तत्रेवान्यच्चिन्तितम्‌ -- 


“निगमे पावकारन्योः किमम्निः स्यावधवोभयम्‌ । 
अग्निश्चोदकतो मेवं वेधोऽग्निः सगुणो यतः" 


(जे० न्या० १०।४।२४) इति । 


आधानं शरूयते---“जग्नये पवमानाय पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेदग्नये पात्रकायाग्नये शुचये" 
(त° सं० २।८।४, ते°ब्रा० १।१।५) इत्ति । तत्र गुणगुणिनोः पावकाग्न्योरमध्येऽग्निशब्द एव निगमेषु 
प्रयोक्तव्यः । कृतः ? तस्यैव चोदकरप्राप्तमन्त्रपठितत्वात्‌ । मैवम्‌ । पावकणुणयुक्तस्यागनेवेधत्वेन सव॑ 
प्रयोगेषु तथेव प्राप्तत्वात्‌ । तस्माच्छब्दद्वयं पठितव्यम्‌ । अनेन न्यायेन प्रकृतेऽपयैनद्राग्नयाग इन्द्राग्नि- 
शब्दने व्र निगदेषु देवताऽभिधातव्या । पाथिक्ृतयागत्यागे त्वग्निपथिकृच्छब्दद्रयेनेति द्रष्टव्यम्‌ । 


अथव्याकरणम्‌ 


उभेत्यत्र पूरवसवर्णेक्रादेशस्वरौ । इन्द्रागिनिशब्दे त्वाष्टमिक्रामन्व्रितनिघातः (पा० ८। १।१९) । 
-------------~---------(----(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-((--((-------(-(_[~ 
१ख. त्र टाप्स्वरेका। 








तत्रैव दति । अन्यत्र भी बतलाया गयाहै-वेद में पावक, अग्निन दोनों सेअग्निहै? अथवा दोनों? इस 
प्रकार उदकसे अग्निको नहीं समक्लना चाहिए, क्योकि अग्नि सगुणदहै। 


आधाने इति । आधान में सुनाई पड़ता है कि--' अग्नये" ` शुचये'' इति । बहा पर बताया गया, गुण-गुणी- 
पावकाग्निके मध्यमं अग्निशब्द ही मन्त्रसं प्रयुक्त करना चाहिए । क्यों? उसके प्रेरक मन्त्र पढ़ जने के कारण, दसा 
नही, पावकं गुण से युक्त अग्नि के वैधत्व होने के कारण से समस्त प्रयोगो मे उसी प्रकार पाए जाति ह, अतएव दो शब्द 
पठने चाहिये, "दिशब्द' इस न्याय से प्रकृतिभूत्‌ इन्द्राभ्नियाग मे इन्दराग्नि शब्द के हारा मन्त्रों मेँ देवता का अभिधान करना 
चाहिए } पथिकृत्‌ यागके हुवित्यागमेतो अग्नि पथिङृत्‌ दो शब्दों से ही होना चाहिए । 


उभा दि । उभा पदमेंपूवेसवर्णेकादेश मौर स्वर हुआ है । तात्पयं यह है कि "उभ" शब्द में सर्वनाम होने 
के कारण (स्वाङ्गशिरामदन्तानाम्‌' से आयुदात्तत्व प्राप्त होता है, तथापि '्वृतादीनां च' से अन्तोदात्तत्व हो जाता है । 
उसके अग द्वितीया द्विवचन "मौ" है, उसको (सुण सुलुक्‌ ` ' इत्यादि सूत्र से "आ हो गया । यह "आः सूपस्थानिक होने से 
सुप्‌ है जौर सूप्त्वादनुदात्त है । श्रथमयोः पूवंसवणंदीर्षः' से पूवंसवणंदीषं हो गया, जोकि एकादेश उदात्तनोदातः' से 
उदात्तहीदहै। शेष निघात से उकार अनुदात्त, अतः उभा' पदमे संहिता ओौर पदपाठे स्वर स्थिति एकजंसीही 
रहेगी । 
---___-_---------------------------------~--_ 
१. भाष्यमें भूरवंसवर्णेकादेशस्वरौ' सा पाठहै। इस पाठ में कौन-सा स्वर हुभा इसकी ओर कोई संकेत नहीं प्रतीत 
होता । यदि एकवचन निदंश हो अर्थात्‌ पूर्वसवर्णेकादेशस्वरः' एेसापाठहोतोस्वरकी ओर कुष संकेत मिल जाता 
है। उस समय उक्त पंक्ति. का अथं होगा कि उभ पदमे पू्वंसवणंदीधं के आधार परस्वर होताहै।' अर्थात्‌ उभ 
शब्द का आकार शधृतादीनां च' से उदात्त है, अनुदात्त विभक्ति के साथ एकादेश होने पर एकादेश भी उदात्त होगा । 
अतः उभा' अन्तोदात्त पदहै। 





३१२९ । कृष्णयजुर्वेदीय-तं त्तिरीय-संहिता 


अ1हुवध्या इत्यं तुमथं विहितस्य (पा० ३।४।६) कध्यैप्रत्ययस्याऽऽदिरकार उदात्तः ततः 
समसि कृत्स्वरः (पा० ६।२।१३६) । एवं सर्व॑मुन्नेयम्‌ । 


अस्मिन्प्रथमप्रपाठके शब्दस्वरप्रक्रिया' लेशतः प्रदशिता । साकल्येन तु प्रकृतिप्रत्ययविकरणतत्तदा- 
देशादिपरिज्ञानमन्तरेण दृर्बोधत्वात्तस्य च सव॑स्यास्माभिवेंदिकशब्दप्रकाशे निरूपितत्वादत्रापि तन्निरूपणे 
ग्रन्थगौरवप्रसङ्खात्तत्रैव सवंमवगन्तव्यम्‌ । तदिदं य।ज्याकाण्डं वैश्वदेवम्‌ । तथा चानूक्रमणिकायामुक्तम्‌-- 





१ क. श, ब्दभ्र। 


इन्द्ाग्नि इति । "इन्द्राग्नी" पद मे अण्टमाध्यायोक्त भामस्वित निघात हुआ है । इन्द्रश्चागनिश्चेति इन्द्राग्नी । 
देवता न्द्रं च' से पूर्वपद में आनङ्‌ हु है । इन्द्रानी" संबोधनान्त पद है, यहाँ दन समास होने के कारण देवता दन्द च 
सूत्र से उभप्रपदप्रकृति स्वर प्राप्त था उसको बाधकर "आमन्त्रितस्य च" से निघातहौ गया। अतः प्रारम्भिकं स्वर 
स्थिति यों रही--इन्द्राग्नी । संहिता में “दन्राग्नी' पद से पूवं "वाम्‌ ' पदहैजो युष्मदादेश होने के कारण अनुदात्त है, उससे 
भी पूवं उभा' पदका भा" है जो उदात्तहै। उससे परे रहनेके कारण ववीम्‌' स्वरितहो गया, स्वरितसे परे रहनेके 
कारण इन्द्राग्नी" पद प्रचितहो गया । प्रचयका कोई चिल नहीं होता । स्वरित से परे निश्चिह्व अक्षरोंकोसमञ्ललोकि 
ये प्रचित है । फलतः संहिता में इन्द्राग्नी" पद निश्चिह्व (प्रचित) ही रहेगा । परन्तु पद पार मे--"इन््राग्नी दती न््र-अग्नी' 
इस प्रकार स्वर स्थिति होगी । ती” केअगेन्द्र'कोप्रचय हो गया। संहिताके अभावसे अग्नौ" में प्रचय नहीं हु 
"इति" के ^" से पूवं "इन्द्राग्नी" द्विवचन है, अतः ईदन्तद्टिवचन होने से प्रगृह्य संज्ञा हो गई, प्रगृह्यत्वात्‌ प्रकृतिभाव हो 
गया, सन्धि नहीं इई । 





आहु वध्यं इति । “आहुवध्यै ' इस पद में तुमुन्‌ प्रत्यय के अथंमें विहित कथ्यं" प्रत्यय काआदि अकार उदात्त 
है । तदनन्तर समासमे कृत्स्वर हो गया । तात्पर्य यह्‌ है कि (आहुवध्यै पद मे आङ्पू्वंक' हुदानादनयोः' धातु से तुमून्‌! 
प्रत्यय के अथं मे 'तुमयें सेमेनसेऽपेन्‌ क्से कसेन ``” इत्यादि सूत्र से कर्यं" (अध्यै) प्रत्यय हुजा है । अचिष्नुधातुभ्रुवाम्‌' 
इत्यादि सूत्र से उवङ्‌ ' हौ मया है । प्रादि समास होने से समासस्य" सूत्र से अन्तोदात्त स्वर प्राप्त था, परन्तु "गतिकारकोप- 
पदात्‌कृत्‌" से कदुत्तर पद प्रकृति स्वर हो गया । कृदृत्तर प्रकृति स्वर यहा 'जाधुदात्तश्च' इस सूत्र से कध्यै (अध्य) के 
अकार कोहोने वाला उदात्तत्व है। वही यहाँ शेष रहेगा । उसी के अनुसार शेष निघात व्यवस्था होगी । तदनुसार 
प्रारम्भिक स्वर स्थिति यों रही--आहुवध्य' । "उदात्तादनुदात्तस्यस्वरितः' से ध्यै को स्वरित हो गया । 


यह्‌ हम पहले विस्तार से वता चुके हैँ कि संहिता में पूर्वोत्तिरवर्ती पदों के साथ प्रकृत पद का संबंध होने से उसमें 
(प्रहृत पद में) स्वर स्थिति बिल्कुल बदल जाती है 1 जैसा क्रि यहीं देखिये--'जाहुवध्यै"" यहा प्रकृतपद है । इससे पुवंसंहिता 
मेँ "वा मिन्द्राग्नी' ये दो पदहैँ। जिनमे क॑म्‌" स्वरित है । स्वरित से परे जितने भी अनुदात्त अक्षर (उदात्त स्वरित 
परक अक्षरको छोडकर) वे सब प्रचित हो जाति, तदनुसार “इन्द्राग्नी ये तीनो प्रचित हो गये "इन्द्राग्नी हइ" के अगे 
एक ओर अनुदात्त है आ" जो प्रकृत पद का अवयव है, वहु भी प्रचितहो गया। हाँ, हु" प्रचित नहीं हुजा, यच्पिवह्‌ भी 
अनुदात्त भौर स्वरित से परवर्ती अनुदात्त अक्षरो की पडिक्ति मे आता है । तथापि उपके आगे "व" उदात्त है अतः उदात्तपरक 





१. आसमन्ताद्‌, होतुम्‌ इस अथं में । 











सायणभाष्यसहिता हिन्यनुवादसमेता च ३१३ 
“राजन्यः सब्राह्मणः पशुबन्धः सहेष्टिकः। 
उपानुवाक्यं याज्याश्च अश्वमेधः सब्राह्मणः ॥। 
सत्रायणं च होमाश्च सुक्तानि च सहैष्टिभिः। 
सौत्रामणी सहाच्छिद्रैः पशुमंधश्च षोडश 11"" 


(काण्डानुक्रमणो २।५-६) इति | 


अनुमत्ये पुरोडाशम्‌” (त° सं० १।८) इत्यादिको मन्त्रकाण्डस्थोऽष्टमप्रपाठकरो राजसूयः । 
"अनुमत्यै '' (ते° ब्रा० १।६।८) इत्यादिका विधिकाण्डस्थाः षष्ठसप्तमाष्टमप्रपाठकास्त्रयो राजसूयस्य 
ब्राह्मणम्‌ । “'वायव्यू$श्वेतमालभेत'” (तै० सं° २।१) इत्यादिप्रपाठकोक्ताः पशुबन्धा: । "प्रजापतिः प्रजा 
असुजत'' (त° सं० २।२-४) इत्यादिप्रपाठकत्रयोक्ता दृष्टयः | प्रजापतिरकामयत प्रजाः सृजेय '” (तै सं 
३।१-५) इत्यादिक्रमुपानुवाक्यम्‌ । “उभा वामिन्द्राग्नी" (तं० सं० १।१।१४) इत्यादयो याज्याः 
“जीमूतस्य'” (त° सं० ४।६।६) इत्यादिकस्तत्र तत्रोक्तोऽर्वमेधः ¦ “सांग्रहुष्येष्टूया'"' (त° ब्रा० ३।८।१) 
इत्यादिकं तदब्राह्मणम्‌। "प्रजननं ज्योतिः” (तं० सं० ७।१-५) इत्यादिप्रपाठकपञ्चकं रात्रायणम्‌ | 
“जुष्टो दमूनाः'' (तं० ब्रा २।४-५) इत्यादिप्रपाठकद्रयोक्ता मन्त्रा होमाः । भ्पीवोऽन्नाषछरयिवृधः 
सुमेधाः" (तै० ब्रा० २।८) इत्यादिसाधंप्रपाठकोक्तानि सूक्तानि । “अग्निर्वा अकामयत” (त° ब्रा० 
३।१।४-६) इत्याद्य प्रपाठकोक्ता इष्टयः। “स्वां त्वा स्वादुना” (तं० ब्रा० २।६, १४१२; तैसं. 
१।८।२१, ते ० ब्रा० १।८।५-६) इत्यादिः सौत्रामणी । “सर्वान्वा एषोऽग्नौ कामान्प्रवेणयति'' (तं० ब्रा० 
३।७) इत्यादीन्यच्छिद्राणि ! “अञ्जन्ति त्वाम्‌" (त° ब्रा० ३।६) दत्यादिकः पशुः 1 ब्रह्मणे ब्राह्मण- 
मालभते" (तं ० ब्रा० ३।४) इत्यादिमेध्रः" । अत्र याज्यानां विश्वेदेवा ऋषयः । उभा वामिति व्रिष्टुभौ। 
इन्द्राग्नी नवतिमिति गायत्री । शूचिनुस्तोममिति त्रिष्टुप्‌ । बयमुत्वेति गायत्री | पथस्पथ इति व्रिष्ट्प्‌ । 


१. ख. दिर्नरमेधः। २. क. ग. अतो । 





होने से उसे प्रच्य न होकर "उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः" से सन्नतर (अनुदात्ततर) हौ गया । -आहुवध्यै' केँ आगे संहिता 
मे उभा" का उ! अच्‌ है, अतः अच्‌ परे रहते टे" को ।'भाय्‌' हो गयाजौर य' कालोपहो गया। आय्‌" आदेश स्वरितं 
म्थानिक था टइसलिएु वहभी स्वरितही रहा । फलतः संहिता में शब्दस्वरूप ओर स्वरक्रम उसमे इस प्रकार रहैगा-- 
आहुवध्या । पदपाठ में जाहु वध्यं" । इसी प्रकार सर्वत्र स्वर संचार प्रकार समन्न लेना चाहिये । 


अस्मिन्निति । इस पहले प्रपाठक मे संक्षेप! से वैदिक शब्दों मंस्वर संचारकी रीति बताी गहै, किन्तु 
पूर्णतया स्वर संचार प्रकारकाज्ञान शब्दके प्रकृति, प्रत्यय, विकरण भौर तत्तद्‌ आदेश आदिकेज्ञानकं बिनादर्बोधिदैः 
अतः हमने उन सभी का निरूपण वैदिक.शब्द प्रकाश' में कियाहै। यहं भी उसका निरूपण करने से व्यथं ग्रन्थ गौरव 
होता, अतः वहाँ ही (वैदिक शब्द प्रकाशमेंही) सन कुछ समञ्चने कायन करना चाहिये । इसप्रकार यह्‌ याज्याकराण्ड 
वेश्वदेव बताया गया है } ओर अनुक्रमणिकामें भी कहागयारै-- 


राजसुय दति । "राजसूयः" ` षोडश" ब्राह्मण के साथ राजसूय, ईष्ट के सदत पशुबन्ध उपानुवाक्य, याज्या 
3); &५ ¢ ९ 





१. केवल प्रथम प्रपाठक के अनुवाकों के कुछ शब्दों मे । वहु भी पूर्णतया नहीं । 





३१४ कृष्णयजुवेंदीय.त॑त्ति रीय-संहिता 


क्षेत्रस्य पतिनेव्यनुष्टुप्‌ । कष तरस्य पत इति तिस्नस्त्रिष्टुभः। यद्वाहिष्ठमित्यनुष्टुप्‌ । अग्नेत्वमिति त्रिष्टुप्‌ । 
त्वमनन ब्रतपा इति गायत्री । यद्रो वयमिति त्रिष्टुप्‌ । देवतास्तु तत्तम्मन्त्रव्याख्यानेनैव प्रकाशिताः । ता 
एता ऋषिच्छन्दो देवता अनृष्ठानकाले स्मरणीयाः । 


इति श्ीमस्सायणाचायंचिरचिते माधवीये वेदा्ंप्रकाशे कृष्णयनु्वदीयतेत्तिरीयसंहिताभाष्ये 
प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके चतुद शोऽनुवाकः ।। १४।। 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्चतुरो देयात्‌ विद्यातोर्थमहेश्वरः ॥। 





एवं ब्राह्मण भाग के साथ अश्वमेध, सत्रायण, होमसूक्त इष्टियों के सहित तथा सौत्रामण अच्छिद्र प्रयोग क्ते साथ, पशु एवं 


मेध इस प्रकार सोलह बताये गए है । 


अनुमस्ये इति । अनुमति के लिये. पुरोडाश इत्यादि मन्त्रकराण्ड नें स्थित आवां प्रवाठक राजसूयदहै। 
"अनुमत्या" इत्यादि का विधि काण्ड में स्थित छठा, सातवा एवं आघ्वां ये तीन प्रपाठक राजसुय (यज्ञ) के ब्राह्मण रहै। 
“वायव्य ९. `" इत्यादि प्रपाठक में उक्त मन्त्र पशुबन्ध के लिये हैँ । ` प्रजापति" प्रपाठक मे कही गई इष्टियां हैँ ।'' 
“प्रजापतिरकामयत `” इत्यादि उपानुवाक्य हँ। “उभा वा.” याज्या मन्त्र के रूप मेँ बतलाये गणए हैँ ।. "जीमूतः" 
इत्यादि को वहां अश्वमेध बतलाया गया है। “सांग्रह्य'"." इत्यादि को उसका ब्राह्मण कहा गया है । “प्रजनन """"" 
दत्यादि पाच प्रपाठक सत्रायण कहे गये हैँ । 


““जुष्टोदमूनाः'' इत्यादि मन्त्रो में होम सम्बन्धी दो प्रपाठक बतलाये गए हँ! “पीवोऽन्ना'" इव्यादिमे साधं 
प्रपाठक सूक्त कहे गये दँ । “मन्नर्वा' इसमें अधंप्रपाठकं दृष्टि ब्तलाई गयौ दै स्वाद्वी" में सौत्रामणी बतलाया गया है । 
“सर्वान्वा ' इसमे अच्छिद्र (मन्त) कहे गये ह । "अञ्जन्ति इत्यादि को पशुवाक्य ब्रतलायादै "ब्रह्मणे" आदिको 
नरमेधवाक्य कहा गया है । यहं पर याज्यां का विश्वेदेवा ऋषिदहै। उभावा'पदसेदो त्रिष्टुप्‌, इन्द्राग्नीके नौ मन्त्र 
गायत्री, शुचि नु' यह त्रिष्टुप्‌, वयमृत्वेति' यह गायत्री, "पथस्पथः यह्‌ त्रिष्टुप्‌, ''धेत्रस्य पति" अनुष्टुप्‌, 'क्ेत्रस्यपत”ये 
तीन मन्त्र त्रिष्टुभ्‌, "यद्राहिष्ठ"' यह्‌ अनुष्टुप्‌, अग्नेत्वं'” यह्‌ रष्टुप्‌, ^त्वमगेत्रतपा'” यहु गायत्री, "यद्टोवय' यह त्रिष्टुप्‌ 
इम प्रकार देवता तो उन-उन मन्त्रों के व्याख्यान से ही स्पष्ट हँ । अतएव अनुष्ठानके समयमे उपयुक्त ऋषि, छन्द आदि 
का अवश्यही स्मरण कर लेना चाहिए । 


कृष्णयजुवेदीय तेत्तिरीद संहिता के प्रथम काण्ड मे 
प्रथम प्रपाठक के चतुदश अनुवाक पर श्रीसायणाचायं 
कृत भाष्य का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ । 


इस वेदाथ केज्ञानसे हृदय के अन्धकार को दूर करते हुए विद्याके तीर्थं 
“महेश्वर, पुरुषाथं चतुष्टय धर्म॑, अथं, काम एवं मोक्ष प्रदान करे । 





सायणभाष्यसहिता हिननुवादसमेताच ` ३१५ 


"र ऋ (रि । 
इति श्रोमदटिद्याती्थ॑महैररापरावतारस्य श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वश्स्य श्रीवी रबुकमह्‌ा राज- 
स्याऽऽज्ञापरिपालकेन माधवाचार्येण विरचिते बेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुरवंदीयतेत्तिरीयसंहिताभाष्ये 
प्रथमकाण्ड प्रथमः प्रपाठकः ॥१॥ 





श्रीमद्‌ विद्यातं महेश्वर के दूसरे अवतार, श्रीमान्‌ राजाधिराज परमेश्वर, 
्रीबुक्कुमहाराज के आज्ञापालक, आचायं माधव द्वारा विरचित 
वेदां प्रकाश में कृष्णयजुकवेद-तेत्तिरीय-संहिताभष्यमे, 
प्रथमकाण्डमें प्रथम प्रपाठक 
समाप्त | 


४ 


2\/7? - ५.९ । 
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